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2 5४८} [0ला18§ [६ 15 ण्टाऱ 11ल]ङ़ {78६ € 118त 71€श्ला 16810 जा 
11, 2.71त्‌ 70 {0पष्टी६ 86 परल व 17€ (८११ 510५5 11€ प- 
10) 274 1508 €ा (नााााप्राौ$ ज 116 [ववा्लाो ज 116 [€ 
छ (€ (जह 10 {7418 प्रण 01065 (€ना170€ा19107 11 {1018 
लालः 17 ल्वा] १8४5 छा 10 110पला १९१५) 125 16601566 कला 
1€९{ ज {16 (ज 

3६ 10 कलत {1170€5 ६116 [20017 < ६1)€ ६८५६ < ६11€ (ग्य 
125 7९] 7101 10 {16 निर्गा ए (ला 1९इट्छाती ऽलागक्$ 
(16 [ए0णला) 6811101 06€ प€1116त 85 11 [1८515 (लदा) 10611165 
+» 11611 = ©8.1110६ € ०४८1००{रल्तव्‌ व0€ वृप्ट्डद्लाी ज (€ ¶प€0{16 
1९21 0 {16 जा 15 101 8 510701€ 016 = ^+0लाला{ {€ ऽ {0ल€ा15९] १८३ 
जा 116 10न॑ ज 15 वात्परााक { प्ीला€ 08 101६ एदल) वि | 
8161611 {€‰९{§ णाल} [10*0{९त्‌ 50106 त५०प्॥ 7९870178 {16 &<0प11€- 
1655 116 {72411101184 {€६, {176 प्ठ्िला फएठपात्‌ 701 19४८ ध्ला 
€07514€ा€त 111) € 5871€ लारी पञ) 85 11 15 €1& 0116 70 

16 21268४8 (गा [{नगि775 ©[7&€ा§ 25 {0 42 ज ॥1£ 
2115108 एवात) ज 16 917871147818 [0 {76 तोशलाः {191 171- 
11601916] 01105, 18776], नावल 43, तला 15 8 ला) ज 
116 पला ग ४565 1181 876 {0 € प्रात्‌ 10 {16 उर 1115 
पाला 4065 10६ ६ 10 शण {€ दलप] एपालयः 0पात्‌ 1 11६ 


177100८7 ‡*1 


{18111018} ला, शालौ 15 700 76 प्रा 25 &1९€ा 11 $लाऽ6€§ 
4 21 5 ग नौका 43 15 745 (0 741 8(८गत11ह 10 लला1811 1686 
165) {16 ण्लाऽ 916 


परटशरतीनि सविदानि शोकाना प्राह केराव । 
अजुन ॒सप्त(पश्च)पश्चारात सप्त पश्च)षष्टि च सजय ॥ 
*धृतराष्ट छोकमेक गीताया मानमुच्यते ॥ 


^6001011£ 10 तऽ, {176 {लज प्र€ 281864४8 (गवर 15 0 
06 प151ग1 पलत 85 01105 


</71 11518 620 51018. 
1] 118 57 ५१ 
58.7]288. 6 
07475118 1 510९8 


7091 745 5101८85 


5016 11561105 168 पश्च 1751680 ग सप्त॒ 1" एनी धा 


718८९5 8710 11 {115 ८25€ {1€ पाला च्ण]] € 4 1655, ६72६ 15, 
0101४ 241 उपप ध1€ पञ] "ल्त्ती& 15 ज्या) सप्त 8० ४11€ एपाणछलयः 


15 245 [†{ 15 वदुन60 118 {€ {8731810 1110 एद्ञ्ा 


{65 8 (टश शा) 745 ण्लाः865 
17 € च्वप्ठण (लन ज धल 1810868३ लठ, € प15६्एप- 


{1011 15 85 {01105 


1 अण [618 वृपः 58182 01114125 न 


1 21 23 1 47 
2 63 6 3 12 
3 40 ०३ 43 
4 ° 41 1 42 
5 28 1 29 
6 42 5 4४ 
| 30 30 


11 एप ^6^ १47 नवप ^ ^ 45/11 


८} ज 518 ्ाुप्रा8 5188 7185118 1018 


8 26 ४ 28 

9 34 34 
10 39 7 42 
11 14 33 8 55 
12 19 1 20 
13 34 34 
14 26 1 20 
15 20 20 
16 24 24 
17 27 1 28 
18 11 2 3 18 
081 574 84 41 1 700 


1 16 (५० 5€{§ ग पऽ 816 [पौ {दुली 11 फठप्रात 06 
25 {01105 


0 17 €} 43 0 11 11 (ल्प 01660166 


< {15118 620 574 46 1655 

41108. 9 84 2# 171101€ 

587}ब$8 6 41 26 1658 

12 01125118 1 1 11] 
{01६1 743 000 


1६ 15 8 टा प८इलाःश0ह ऽलाा०ाऽ ©01151067211070 प्र 11 [€ 
2/12112101417818 1156], {ला हाण0६ि € (दा 18 60ध््ाऽ श्ण 
200 51045, 11676 570पात € ्रालात्रलालत 17 € वाप] 
{01107 6180ध्टा 8 प्रप्ाला {18६ 185 1011116 10 ५6 111 116 
262] प्रपााला 1 176 लं (11115 (ला 125 0द्ला ४ प2द]€ 
2.11 1६ 15 (€811 8. एपढ2]€ = ¶1€1€ 8176 {० {05510111{165 „ एधा 
1716 {6६ ५, 18.४८ 710 15 तवदि ठि € हला प्ा€ 8.1 8.पत्ील्य.- 
6 {ल ल) 50पाव 18४6 ल्ल 171 {16 1{217101177818 , 9/211- 
1878 (्ताा7160६6त 00 & (लाक्षा) 1€८605107 , {115 घ्ट्लाला 15 


12070 तक ४,१०.५ 


तलि नि 116 हद्ाप्राा€ [४शीद्ीद्वादौ8 हण ताल लापे, 
{€ वाला [प्रऽ६ € ४118] 21 वालक , जा वल्ल ग ध€ 
1171 [0018166€ लु धाऽ एल्ठलाडाला 2.55प्ा16त्‌, 12४11 ए€ला 20016 
ए 9411812 21} 2150 $ 1116 4625 110 0110फ६त्‌ 1, 1115 
{6९६ 1715 76166 {€ हृलापा€ लि ज तल {87115188 , {16 
07161118.1 हला प्रा11€ (टौ 15 10 105६ = 0८ 1 पाद € 8६ (16 (ल्प 
200९0८6 @$ 5418218. 15 {116 हलाीप्ा€ [द्य , {€ रलाःऽ€ऽ १1€6 
६16 ाप्रा्रलाद्ष्८ा 15 हाला 876 [वला 7६्ला०]&॥1ला5 ०456 0 
50716 0{1€ाः {€ 21 116 1710181 = (गोप्रप्रटत्‌ 17 प्रशा प्ऽ- 
1015 (10पष्॥) पाऽ [8 पद्ट्लाञला) 85 101 ६८९९ु॥€त 0४ 9100 

&1 07811580 [0८816 171 1/{8478.5 0681718 {16 0651128. 
{1071 ऽपतत्‌ [क्षा18 {8710818 प्रणाा€्व 200 वृप्शप्् 
० 8 (्लापाङ 8९0, ^ ट्प ज पह (जे की 8 त्कााालाध्ठाफ 
ए 016 प्र158 ४0६11, 11161 185 745 8110185 = {1€ 4550612 
छा 6715 07 {115 (ल षा 87 ्रवृप्राक ददाल पाधा 9/21818, 
{€ (तारादि [लाह 12८त्व्‌ {16 0 त्लात्ष् एप 
0पा€]ङ, पला€ 15 70 €णतला८< {0 € छाल ग ऽपलौ 
8 {€ €९(तु६ € र्ला8] (ल्ञाााजाङ$ 9 ५16 पालााल€ाऽ त {16 
^45506141101) 2810 {€ ए17६त द्ग प 1115 15 50761110 
111८1 16568161 (व्र 8८८ 25 8 08515 {07 ल11168] @शा11- 
12110) (16 षहाा8] पाद्ापञ्लाव0 1८] 0िणा€त्‌ 116 08515 
9 {1€ एष्ट प्रापऽ € ए0रतप्टलत्‌ = 711€ हला प्रा7€ा16€85 2 {1€ 
71870561 प्राप्रऽ† 06 {६5न्व॑ [7 प्रह 05८6 ग 8 ऽपली 
7055101111४, {116 नद्या) 185 10 € 5€॥ 89146 {07 {€ {17716 [€ 0 
{1056 €1&8&€त 11 16868111 = {९९ऽद्वा८}) 5617101875 11] 011४ € 
00 187 0 &€६ 81 2 हृलापा€ कीलाल {€ (ला ३६6६5 ४1६) 
ध1€ 8वा्रलाश्म लापा्लावप्रला जा तपल १८8८८४६ ६0 € तवाा- 
86106 80 ल{प्र580 छ [16 प्ला1€ा§ ग प्ल 45506180 27 
{कपा न 6851६ अणङ़ ऽ[पाः 01 € &९त्व्‌ शिध् ज ल पाला0दयऽ वो 
एषह उप € हताप्ला शात्‌ वा तला [00868108 [07 1८8 
80060186, 1४ 7ाप्ऽ॥ € तली पाल 51816 {18६ प्ाप्र] {16€ ग1हा8् 
71187 प्56710॥5 876 10846 8४811816 {07 ऽलाहा{1076 17९651168101 21 


१4 2 ^ ७५ ४^7-( द7प^८^ 45/17 


ऽतप, ४116 [ल्गङ़ ग ध्15 प्ल एलाह ध1€ इलापपा€ {8101218 
{लज € (जादे का 745 8101085 681710६ € लप] 60516164 

707 7 © ऽलोाग्भ्वला, 8 जहा [ट्ठ ज पऽ 108, 
125 0700६ 0 रूवात 8 पल्छाण़ ग ५16€ लाऽला८६ 8 ष्ल्लयाअनारजा 
11€ (ठ श्ल 15 वटम्‌ शालला भात्‌ पौलो 185 एल्ला एटतलष 
2666160 $ 56001875 ग पदपष्छिप्रला व शालाहा६ 1165 = प€ 68115 
1 116 {45716181 16(लोऽ0ा) = (1115 1६८1510] न {16 , @7{ ५८७ 
70६ &1*€ व01$ €] {07 {€ ऽनुपप्रला ग {€ पत्‌ता€ ग 1८ प्पापएलाः 
2 51085 1) € (वे, €््ल॥ 1 2 1९हक्ण्ट कष [६ 8.1 065 
070४5 {181 171€ ॥€ द 85 (जाा716€ा11€त © एष 9/81118.78 15 101 {16 
01115 (€ ६16 (मदे ह्याठस्णाी 170 वलाला( [1718 81 {19६ 1[€ा€ 18 
2{† 16851 8710 [€ , 1 1128. € {81 प्राला€ ज ला€ गला {6४05 
210 {1€ {ला फा 745 5085 118 06 0ा€ ज पाला) 

{16 ७००4718 [2111718 {81710818 €व4111011 ग {1€ (तट 125 26 
6]1270{€75 (16 775६ 214 ॥1€ 145६ 816 17170तप्रलठार 21 ल्गा- 
61418 {{17€ लाश 24 € ताशवल्तव्‌ 110 छिपा हृष्ठप0ऽ ग 
6 ©118.€ा5 €६८ा1 = {176 ए६ाऽ€ 1 {€ 437 लाभा ज € ए) 
एव्र) पील {76 पप्रा ज $१€565 11) (गद 15 ह1ण्ला, 0065 101 
&1*€ {1€ पला जा लकत्टा5 9०0 ५४८ 8४८ 770 €< लालः 
2, 07 116 18 तीाभला5 त [€ ॥वरताता2] [€ ता 0 16 26 
614]01€5 ग 116 ऽप्ततव]12 {2197728 {8110212 €01101 = {7 {€ 
{12416101781 त[व18 51018 ग {€ (६2, {€ प पाालाः ग 08065 
18 €ाष्ला 25 18 (अष्टादशाध्यायिनीम्‌ ) 

0118६ 15 68116 ॥1€ 185111116181) 1€66115101) 15 10६ ऽप्रलौ & 
तरलिला( (ल ठा) 11€ {1201110081 016 85 116 ॐपरवता18. 1871718 
18110818 €411101 15 {{1€7€ 76 8 £ *€7565 ६0060 , 8 ण्धा$ 
81021] पाला ज ४ला56€8 पात्‌ ॥) {€ त्द्वाप्रला ६८५ 9.16 
07116 11) {116 {33716181 वध्८्लाञ०ाो “ ¶ 1€1€ 2716 60150678716 
87181105 111 16801185 = ({1€ (गद 1 {115 ए८्ला§0ा) 2150415 17) 18 
©18]€5 = दि0[710ह वलपा॥€ © 06 581 80 प्ल ्पाा्लाः ज 
९€565 1 {1115 (6८61501, 51166 ५118६ 15 ६1160 {16 {85117118 
76665101 15 10६ > 7€त 00€ ({1€7€ 87€ 60510€17811€ *&118.10185 


17९070८0 >+21 


11 1९्ातै {0 € ववतालाक्ष 8554665 11 वाल्ला वाका प्ऽलाा05 


{18६ 316 ©0151€6व {€ 5001665 01 छपा 17071210 200६ {115 
1€66115101 


70" 7 0 8071846 एपण51€त 2 एवा ज फ 06 08115 
16 (द्ञीप्ालाता पल्ल्लाऽन०ा) ग (€ (ज्व नि अपक्ष 1) 
1930 ({1€ [प्ता] पल ज तल (म ५85 एपणञाल्त्‌ ४ 
47 ऽ ति ग8तृ कठाः 0) 0008 1) 1934 फणा 116 रका1211015 
प्रात्‌ 17 ६16 [<857077€ा1810 1द्८ला151011 शला 85 {00६ 1065 (एर्व 
9 361४21७7 (0710प।€त्‌ 8 81116]€ ६0 € (ट (1व1व/1 
411110८4} 9 1939 (षङ #*०] 17, ० 4) 1 एणााली 16 ऽप्ा्ा115 
16 50 ८2116 [९8.577 1८८50 {0 8. श्टाः$ 5€416111106& 20215515 
210 81105 {0 €5{87115}1 {€ ह्लाप्रा€ा1€58  {17€ {18011018 
1€१{ ग {€ जं{ह प्रह 185 50६18] नुन ्ा111165 216 38611115 छि 
{16 ता 11 50 दि € 085 प्राातला 18 प्रहा) {16 €तवा्ला) त {16 3175108. 
थव्य ज 116 वाद0171818 07 ्र€ री क्ावद्प्वाः [115 प्प 
पति 85 नाज्डलङु अप्ता€्त्‌ 8 181६6 ्प्राफलाः त 1{8170121818. 
1118.1प5671[065 = परऽ (्गालुप्ञडला 15 {8६ ॥1€ा€ 15 1011110 एणा1ल)) 
0211 1९६11781 € 68116 & {425117€ा187 16661510 = ¶ 1€ा€ 816 
द्टाव) रछा1त1६5 170 (लाड 1810 पऽला1[05 ता 42150121219 एप 
1656 2112115 12४८ 1011717 [तप्र 0 ५6 धी 1489766 

{६ श्ण] †गह 116 100 द्वि 0 ज {€ [की 1 [ द्वा) 1 
€ॐ3 7711116 {116 1101€ ग्ज्य ज (€ 48511718 वल्ल्लाऽ०ा 
{1€ (1 1 {115 [1्ठरतप्ललो [ शा 1601 1066666, 11 {115 
[प्रछतप्रल्त्रला, 11 {€ 11500168] [०ण्ल) ज शीलालः € 50 
6९116व {25706180 हट्ल्लाञ०ा 15 8) ल्दयाला शात 85 ऽप्रली {16 
16811 हिलाप्रा€ प्ल्त्लाञना ण (€ ज्रि गा रलः {16 
एध्ञीालााक्षाा प्ट्ल्लाञला 15 नातु 2 अला 16685 9 1€ 1€ब 
(गार, ए16}1 15 116 {€ 85 8०८९016 ए 16 हल्व॥ 4 तत्रा 25, फ 116९ 
81 8{{ला7 185 0द्ला 11246 {0 एष्ट ना {€ छटा द] (तर 
५४ [181 1111616515 1716 15 011 ॥11€ वृप्ट्ड्ला) जा 18६ पाल ल 15 ० 
0716 ९47 वला 16 {86 {1181 {€ (जद 1125 2550160 115 [656 
17100 [051्ठा १९८ प७56 {16 46द‰85 112 ४९ ३५८९०॥€त ६1€ 


311 एप ^+ 6447 ©^ 2415114 


{6६ 25 50761 ज वाण्य€ जहा = १0 प्रतं पा प्र प्लाट 
15 वार{11178£ु 1 {16 ल 115 फशााली ावा15 1 छपर 50 त्मा 
{112६ 1६5 11700१8८ ठपात्‌ 18५८ एला) 1८८९156 $ पाठत्‌ 
80110]व§ ष्टा ताए प्रह पाथण अतं इ्वुप्ातक्ाल्€्‌ ण "€ 
&तव्रा35 [1 5/371818 180 10{ ल्नााला{्त 0 1176 {€ 
{1170प्ा1 16 ्ष्ठताप्रजा ज {16 ५ ल्वा 85, 1176 पट 18 10६ एद्लाी 
€1040%९ श्र 8 ताणा€ नाहटा, ता€ टा फल्पात्‌ ॥ण्छ्ट पाला 
0116त 3 8६ त ६१€ शी20027808 85 वा 0्ालाः एका, चात्‌ 70 
016 ०प्रात 8५८ (0प16व्‌ वप 1४5 गह81 गा 87 165 
€५्०ृप४९1) 27 91 प्र9{16 = 41 0166 1६ 15 60166060 {181 {116 
1771 001£2.166 ग 16 (ज्र 1165 1 प्ल णडाप्ट लौ (16 &तव्रा$85 
14४€ 2114616 (0 1४, 1६ पऽ ठक 921 1181 0] 1121 
(गाव 15 जगा शला 145 एल्ला 8८८लृ0६८त्‌ 85 ६116 ०08 
{16 1.0 0 (€ 4त्द्र४25 

11 15 5ऽनााला{710 1160 € (0871701 8८(लु प्2 प्रल€ 25 
116 1€81 (1, ५11८ 1€8] ८०वत§ ज € [.01त, 25 €00{8110६त 11 ६11€ 
4761871 16661510 217 11181 € ९ (785 तत 7101 [वाठ पाह 
1681 (पदर (18६ (€ 4 ल्व्रा$9§ फला€ ए्ला718 ग 8 तप्ु6€ 25 
1€68145 ॥11€ (ष्ठे 0 ४९९८ा€ पला15ला९€5 दषा] ग एलाह तप८७. 
[दहु वपात्‌ ० पाका 8 ल फल वरील वाल 15 701 
{1€ 168] {68611118 ज ६7€ [.0त्‌, {115 15 8 0० ५,11९)) [ 
(87101 [0 8 लाला पवा}+ ज 6009108, «111 21) 58011 जा 
59111102. [[ {1€ा€ 15 8 (द्वि 16] 15 जा 81911118, 1 ला€ 
15 2 (गाठ णाल १1५65 15 ४2[प्€, 7€0& १८८९ृ०६त्‌ $ {76 
&(व्र$85 25 {1€ 016८६ (ल्दला1ाह ज € [-0प, 11 15 (€ (जकर 
11) ऽ€णला [पातत #€ाऽ€5 1106 1110 दाहील्ला ©08]0{ला$, 28 
1125 ला (071160६6 पना [क़ {16 4 (्द्रा$०5 = 1€ा€ 216 तअ1135 
814 125 810 1 {ला€ 15 87 गा (8 रा) €ा 8 {95 
7116181 (र्ठ छा 8 %पतत)8 1208712. 1121818 (118, 1 15 011] 
016 21110118 {16 र (गदऽ वात्‌ 00१ ८८ (धद 

1€ (€18.1४€ 8६ ° (€ 50 68116 {95171€ा1181 एद्लला1ऽ०) 
15 8. 0017 जा 11700 1८41066 (06 1681 (उतर ०८८९]धत्त्‌ ए 


| 
1प70ल तकि ‡+>‡111 


116 & 6145 10565 70६ 8 71६ ग 1६5 एवाप दण्ल य [६ 69 € ‰"0४न्व 
11 १६ृ€48791€ €णतला८€ 1181 {1€ [९377181 द्ट्लागला 15 
70 10 18४८ €श्राधल्त्‌ अ वा 3६6 द्वात पाक्या पाट च्ा€ ला 
{116 (गाव व | {116 4 (व्रा 88 0811 € [10*€0 {0 ६.५९ €15{66 
(¶71€ ^तर्ठा [10781 185 प्ाऽ1त्‌ 11€ (गद 1056 हला प्ा1€- 
1655 15 €©5181115116त $ 1४5 ३.6८८€[9६816€ ४ {116 & (वाङ 28, ४०116}, 
21८९7 81], ७15 1116 01] (८5 ए घ्€ हृलापााला1655 ग ऽप) 8 शठा 
411 11718. 01€ (वा) [10 17 चिशठपाः त प्ो€ [वञीप्राला181 (1 15 1184 
1 €1516त 2६ 2 (लाक्षा तलपा६€ शाीलाला( प्रााा€, 81 (एल 11805 8150 
11184 धालाः€ 15 10 €४वला16€ ग 6 (द ३८८]०९५ $ (16 4 तव्रा$28 
1801118 €&151€त| 9६ ६14६ प्रा€ = उप प्रल्फ् लव्ाा०॑ [10४6 {184 {€ 
(गाद्रज 116 ^ल््रा‰25 10 7101 द15{ 8६ ता प्रा छा 81 81 दमया 
प्711€ प्र] 1 ल्त € 10ण्ट्त्‌ प {€ [वजोापालाा8ा) (गद 
15 {16 (गा 116] 185 एल्ला) ¬८८्लू०(८व $ 116 ^ (व्र$3.5, 1116 
४३1८६ ° 106 700 १६565 (गाद (ला)8115 प्1157व ला वात्‌ ऽप्रल))€£ 
{16 {९8171811 (1 1118 19.५6 8 ४8] प्€ लि {116 1151011811 , 
प 1६ त्कार लुपो € 5व7ल11ङ् ज ध1€ प्ट लप 

{16 क्राणा) त 8 [९8960 (गात्र 78 06 वण्ला एप 
4€ाः €851$ एप € तवारिलपा्क ज धी€ पषा ज *४€868 171 
1116 (गप्र 15 51] पाल (1176 प्रााकलया 15 हार्ट) प {1€ 181- 
0121218. 177771६ ला {€ (प्व 15 पाला 0 10 700 
$१€7565 2110 {1€ पालः 15 प1415]प६त1$ 745 710६550 
ऽ {~ 361५818८ 185 8{{ला101॥€त ६0 501४८ {115 (ग -11तत1€ 111 8 
78116 10हला10पऽ ५६१ 16 50] प््ला 15 0111181 8.7 ©]€ण्ा, एप 
1 8.7 अ81त्‌ 1 15 परली 0081 10६ ३८८80916 प 1188 0111. 
एपहल्त्‌ 80 8्]€ 10 {€ 47व§ 0 17८ 8574४ वद+ हका 01 
^२८ऽ८८/८॥ 1115114८, ४0] 32९1-९, एव [४ = श € 1€24118-- 
ˆ {16 231468४६ € "14016 पाा्तत]€व ' प्तऽ हलाला-४] ए6डा्जयो 
15 8.5 {01०५५ 

४112६ 15 (नाहटा? 1&६८त्‌ 17 11€ ४565 (णाला€ ६[1€ ्पप्ाएलः 
ण 5101६85 111 {76 (गोदरे 15 ह्ाण्ला, 15 70 पलल (€ (लत फा 116 
700 8410185 एप (1€ (जट न1& = पणा = 210€ा एज ्ठा 81164 


१,९.९३ 13 ^-^ «^ 7 (4 १२4 ८4 5 


(1125218 (118१ 15 10 8\2118716 85 ३ 56081816 फणा, एप प 
50716 17181पड्ला10६5 1६ 15 ला ्लाद्त्‌ 25 ए ज धट 502 
1707४01 = 1€ा€ 97 {५/० (द्द्लाऽ0ा)ऽ 9 (1८ शण [ 016 
0{ {1८56 (६6151015 15 9150 8५५९ ६0 {€ (प्र 81 11 5011€ 
पटाः 19110 पद्८ा)5 816 1150 €{६८॥८वै ५८ (वा) £ € 743 *€7865 
1511101८ गाह प = ञा18, भ] पा18, 98714९8 वत्‌ [21118 
(578 26601011 {0 0९ 1€7व17ह ग € लोप्राीलाक†6ा) 1) {16 
४€5ऽ 1.४९ धौला {€ 1018 ८071658 0119 {0 743 शला [€ 
८गाल]पत८5 118६ 11 जा€ ग प्ी€ ६५० [1६८65, ५८ ग्री 8(्लु। € 
811.77१{1५९ (68417 1५८ (87९४) [07 5€ण्डा (58 ]8) प्रात्‌ ग 
50716 ज {1८ 7781156५ 81 {176 1018] 708 € (€वपल्ल्त्‌ ए 
६५५0 

(1€ पप््ला [06685 1€668587$ {८7 116] पताह ध1€ (158 
25 911 1111९] [नज धल जव 15 {0 {1815005 50116 *€15685 {112 
€ 10५ ल्त्‌11€त्‌ {6 ^+ 10 € ल्वा ज ऽप ]28 {16 
४0105 ° {1९ ताल ला६ ऋटत्लाऽ 416 114168६6 0४ 11€ वा्ट्<०ा1- 
° 80 11त 50 8095 ' ५11. ण्ला 1) € क्षा ठ्ला 15 11 15 


5१९६९ (1६ ६1८ जाठश्णपाह ५०5 १1८ $ 8 [ए ्८फक [€501, (115 
त1८९6॥10--- ७०0 "पात्‌ 9०७ 9€&{८§ऽ ---15 110६ 71६्ट्तृद्त्‌ [ग 5ऽपट) 


८15९5 {€ \*0105 {18{ {0110५ 1८€व 101 7€ {8 ला 35 {17€ ५०105 


110 56 प्ल एप जा] 15 (1८ ४०त5 ज € एत्ाधजा 1ातवाष्ट्लधर 
१८०६1& ८ 9८१६८ ऽ +*छप्त्‌ऽ = प्र 1 प्6€ प्रिर लौ भ्ल ज (0९ 


01 (€ 12, ५61४ 20 114 (€ 0151 021 ज 21 ३1६ 
अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धातेराष्ट्रान्‌ कपि*वज । 


रृत्ते रासरसंपाने धनुरुचम्य पाण्डव" ॥ 
हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपने । 


^ गला ¶€ प्रोमा+ट्‌) मालत (कृपाय), ऽतला1६ 16 5018 
िि॑दद्ज0 ५+९्‌] 7१, +ला (€ श] ज ५*दल्वृ05 124 
5१87१60, (16 50 9 एदा 3001६ धाप्ऽ ६ ध {01 ज §€ा18€ 
07815 (1512), 0 {0 9 9" 


1 +र) (तेच 


115 19 {५८ ोताा१।१८ #\ ठक्रो]१\9 शीला {८ 15 {€ 
५176८ 11011--- ५1 | पा] १ ५८.१५ +त {15 गि6५ ६५० \६75८5 ९ टौ) 
€ {1८ ५०तर५ा पा 

५०४ रजा, ५1\ परवरा [णु००८० 10 1 १८ तीत ६५० \८7969 
15 {116 ५० जा चग] 1९१ पो ५५ कता ८ कतृलााज धात कृष्व्लीारज 
41]0111 ५ ~-प्रोो८ 1५ {८ (१५८ ५11} \८1०५ 29 तति ५ 
०16५9 ना) पा19 ५११} [८ ्पततुप्र८(५+ तीत ५1०१५ १० (८ (वप्ता 
५1] पा1\ }\ 21 प्रोत (तत्‌+ पाला {0 धात १ताच्०रजा च पपकुतर1 के {}1 
ऽवा)९ [1716101८ ८ ‰कापिर रा [चितो (८१1५८ 2 पात्‌ 346} [) 
न्‌ {7411नहालत 10 ७ ¶ा1]11 शाीप्५ ५८ पाप १८९ ८3 {1८ 7) प 
1) {]16 (१५५ र भाप तरात्‌ ~ 11]\\१ शा( पतेताला० ता {11 
(अन्द 01110 (6 कपाता {0 {1५ तप्ता र्का [४जो1 11.०0 ५८1 
1९ पा {1९ ता} (1८ 1९८९ ५८] {0 11111 {1५ {ना+ {0 ४८} वद्मा 
11716 1५ 10 11}. 1 [६५५ (7५५ 1५ [1 1\ 171 ५\ [वत्‌१५ 171०1८0 
{1८ पन्य] तिः [ पा ता [1९17 [1८ [८ ५८१. ज {16 
[गरकपजज्छा ५ (पप्पा पनात 1 (1\८ का {1८ [71.11] 19८{)कत्‌ } 
1115 {५11०५५८५ 10५८ ५५10 6 [7{८व1८नप्त्‌ 1 {८ तला ( पो 10० 
11110 {1५ 11{1(}८. 11. 

(¶]1५ 111१८] (ला८० 1 ९1) {^ [कसि न्न्ला 1५ (का [त}त (त 
[11 {0 [८ [म्‌ <} पलि त 1८ 1० 10 (५८५ 0 {1८ दात 
1141] {116 [०८८५ का ल्त काहि १५८1०८५ का] [८ ०] १८1 10 
11५ पो 17 एका ९५९ (त वो पा 11160 11 पुप्‌ का) पीत वृकी 
11111 [०1०१५ (६7९०९९5 {1 1{ ५ [4 [०10१५ 1५ 11८ मृल््ल 9 गा 
त १ "प्ली । [हन्ता 

11८ [गरक ज्न्छा 5१०५ प को ८१ (1६ [८610५ 01219 [लि 
{1८ (1८११ १८०८ 1) {८ (तनात्‌ (कण, {16 [11८८ ५ 11(1८ 
त/ पा]. त (170 11 लकापा ए शतव([कि( प(कणा ] 11 
([(१*ला॥ १८५८ 1०५ [7(तदवन्त्‌ [† (८ ० प्रपातो पो (८ वाद्य पालो 
11०. 


तमुवाच हृषीकं प्रहसनिव भागत ] 


मेनयोरभयोमेध्ये विषीदन्तमिद्‌ वच ॥ 


१,९.१८ 1 ^+ 64५५4] (ष्व ^ ८१२41452 


८ ¶0 [7 5[०॥& (€ [0 ग पा ऽ€ाऽ€ 0ाहुशाऽ (चाऽव), 

९11] 1 ना1111€ 15 पष्ट), 0 812६२, 25 16 ५१5 ए0€ा1071110ह£ प 
{11८ 7110441€ त {1 {५५० वा)11८5, {1६56 \ 0705 '” 
{1८ [0110५17 शलाःऽ€§ 87९ 101 11616 1) पधी ए कतऽ ज ऽ |4१2 
25 41 11017८८ लला, एप ०] 25 {12 १6६प8। ९\ 0दत्‌5 ० 11574 
01 118 (०६८१९ 84 पीला 15 8 वरटिला८८ [८१९ द्€ा) {1८ 0751 
€112{ला 871 {1€ 775६ {लो लऽ€§ ज {€ ऽल््गात्‌ लला जा (1६ 
016 1\1त भात्‌ ८ (्टञ॑ ज ताल (ज्र जा प्ी( वप्राः (1८ 1८41 
{८2011108 ग {1८ जपि [ष्हा5ऽ ना 7६ धीर [ना वीत्‌ 11 15 {1115 
{06६ (29 तरदिष्ला11 प(५ ८ ६५५० [पाज उप( (८ 7101८ {८\१ 15 
{0€ (द वात पल 19 पठा ६८ |]परसि १ तवर्¶लला८ 1 {€ 
71110 ग 17170तवप्रला1हि 16 ५ 05 ज ०८ अलपूला आत्‌ (पाज 
111 ६11८ ६५० 5ल्लद्ला5 छल प {1८ 71€६11त्‌ जा ल्नान्पा1ह (1८ ६८९१ 
{† 15 8 [ट्ल्पाव्यारज प्री कतिक्रदत २६९८ ज पाक्राातमाो [184 
580116{1711€5 † 5८९८} 15 11{10वप्र८ल्त्‌ अ ]01\ \+ 111 पा€ वााल्लला-- 
४ ५ 7त्‌ ०6 5{9€ 715 = + 1110 प् ध्1€ अत्राह [0८171 21710प८८त्‌ 11 
{16 71.168] 1 1द्र्लो 1{०८1 तत्‌ ऽजगााल[11€त {6८ 15 1171८ दौ 
धठा) 7 ६८ प्ट] वात्ादत्ला १५ ९\८1 7ज (1८ ता्ट्लयठा 

[ललित धत उप्हह्ज््ला ज त ल्ल [इ लौल्य त्त्‌ 
[1८ [79 {ला ४९5९5 0 {€ 5660 ९41८7 लाह 25911९4 (0 
७] 4} \ ९६८९]){ {८ 179 \(इ८ ज {€ 175 तौशल 15 710६ वप्रा 
३८८९१५1८ = [ क9 रज 10५ ५ प (1८ ट्त्ान्त्‌ 19 1) ६1८ 
(गाध्मिशत्रा+ ७11८4 [ ५0 710६ ल्जाऽत्‌लह प्र [एतल्ल्व € वृषल ०15 
1160१, {[ ५१५ 7५६ [7०]००८ १० ६१८ ८ छत्री |€ (५ ५९ प्ा1116 ६11८ 
(गम्ज्बाः\ हषा ५ ०1५६१ 19 प५+११० ६1८) 1५ (जाजान्छ्ाहु ज ण्पि 
22445 ५, ६1५ ०८१५८ लात9 पीला छा ए [15 पट ता 
0107171] {171८८ 15 {1८ (त जा ब ललात 14€^ + {1८ लात्‌ जा 
९८४८४ 9104 {प्र (11८ अट ८१५८५ ५, ॥ला८ (1८ ज्ला5८ व्जात्राप्८७ 
11 17८ [०10९५17६ [71८5 १150 [8 लाल] पा 15 वला 415 
(८०प€नलपवााहू ६५ च पोल्त्रापाषि पा {1€7€ 41 26९5 ५\ [1८1 ब वा1ट्- 
60] पा 19 छल त्ात्ा एता {2485 = एप (द 15 वृणा वालिया 
{01 ८०८प्रत पए + ००1६ २७ ल०गाऽ15॥7हु ग ०६ धा णा 2425 


1 ९२००८72 १,९.१८. 


* 
१ दा ५९ 1\ पाट प्रादा ज \ल०८5 पा 8 ५0} [पीट ए०द््ग 
लता €डशत्रणाजौ) पीत प तकपा्ाहु ६१८ प्रात र 51085, प्रवाल. 
311} ५,1१५.१० (एप्त ५ १. पला पापात ज एणा [दत5 एप 5८056. 
प्र113, 16 ५८ ८ १८त्त {८ िजदत्न्णा 9 ककन) पादा प) 
(कपा (16 प्रपात ७ ५1०]. वा {1८ (र 1 19 ता पाणि] 
01115 ग किप [प्त लाप \५ला८ (छपाप्त्‌ १५१1 ०५१1 पा +ला) 
(1८० 101५1 पा11{5 (कोर प्राहू ८१८) च1\ [प ५८1८ 1९ पव॑त १६ 
016 ०101. 1 

{1८ [कज्ज > (2) पातालम तोप} {00 पा) [71५ [प 
(111110१ [८ 1५ १त11\ 1५ (पत्त [{{ १६ [ज पोकपा{§ {0 1 प्ल] 
{ ॥ (1८५५ ५५ 1\ क ((जाफकोषत्‌ पा -का11^ {11176 ४९८ (तवाक १९० 
1६ 15 कका 1 १ 1 पोपप ५३९ क ( पपप्रप्रााहि पोत पपात रता 
५८7०८ 1) ¶ भका [{ 15 (५८ पौष [कताप्रो तजा त {द प्ताौाका 
19 [५}] का (लाका र८> कत्‌ नुया क 1(त्के्ाकत्‌ पाको ब) 
[11111115 १} 14 पात्‌ (८ \ तत्रात | 1\५ {0 (काकी) छा १ 
11746 पोत रक [को वत्‌ ॥१९८ {५ (तनात्‌ पत + 1 प 
तित क एाो५८।८का)५ {101८१ वा (ज्‌ पाज धात ५०८ (11) 
० ४१५१० पात्‌ वता चीका पारद वोपात = चदा पाताागोो | 
15 1001 [८९ [तिप त्‌ा पा पात [कजात दृ पत्त (पदाला पाजो 


01 {16 + 1\1\ 1५ 01 (त्‌ {1 {0 {]1 [0५{ प्र८1५01१}1 


19<(11710110115 = [कजप्रो नो ग (त्वं {6 (सा भाक [1८10 
70614 क भ पा( ला (८५ प्रका तूीत्पात० [पो प८ १०1१८१४, 
{1८ [0०] पका = [११९८ १० सता धा ताल [शक ज50ा ५ [70 
(्त्वपाल ॥0 1. १६ १ \ पृषृपफा मि) (€ (पताका [र्वा पा 
(वात षौ दपा 0 भ्धापोत्ते वो) ४ (तुदा 1 जोधन), 1 | 
वकोज, च तामौ, (५८१९ [ता८ ला( 19 1 (({ 11) पिरत) | 
70111} [या प 1००प८ ५ तौ [० {५ 6 वृत्तं प ब] (७०५ | 
प ) (५ {1८ शाक्तः ग्वार प्ल) पित्‌ पर(71] [ता 1 1५ ५ 
५\ 111८] [35 {0 [८ [जत्वं प 1] (कनात, (ष्तो [तप [जा 
[7व्‌176 जालना पा) [८6 पाठप्रञ [ज्ञापकात्‌ + [० [तप्पा पकप 
प१1 ५८75] (तता पप पट कोणाला ज पद ०1लद 1५ 111 1९ (न 


0९17 745 ^ ववा [नजा ताल 571 [द ५ 1 [0 पात्पाद् 


111 1 त्र ^७५ 4.7 (दव प् ^^ 45/14 


116८ 110 {€ {81211279 18, [125 {16 €ापााला 10) 271१ वप्रा ? 
[21 ~/81116818 {10५ {€ प्रा एला ॐ 51019 11 ६८ 112 {० € 
745 2 [214 1९ षव्ट्लु। 112 प्िध5 वा 4तद्वा2, भार (ताााालावा०ा 
07111 1८607101, 2८८८6 धा€ पलः ? ¶1€ 205 € 15 च) 
€ †1 \{16 “10 ५/1111481. ९1111६९] 58%5 {1181 117€ पाकलः 
0 +€79८5 11 {€ 18 15 700 ^1] ॥1८ 4१ 85 ॥६५८ १८९८{घ्प्‌ 
{16 ६६५१ 15 €00{411111 700 91095 7वला- (८ लला त‰{1जा9 15 1८ 
710६ कल्ला ६0 ज्प्ाााट प प पट लप्प्राला तठ हाश्लो 1 प वि पोत 
00418 15 2 [३६८ 11{(जव0ा ५110 9 तवता 0९17त्‌ 1६7 
{5 1६ 1८250116 (० +ज्छप्राा€ के जअत्रा्वा^+ [ता८५ ६1८ ज 15 
601114111111 745 510} १५, (0ोऽर{17ह न (#€ [ष्टन्ला ६ (द्र पत्‌ 11८ 
(012५६71 ५1५ ६ प [८ ज््लाप्ट्व 8 7९६५५ प्ववा्रजाो ज 115 0५7, ४1 
(त 011४ 200 ५9161८85 01117 {16 (मिजद्रात [जज 
४111611 {1 111५ पा १५१5 त 1{लाहि9] [0 प पीट (दि? 

५106९ {रछा {दर्पात 185 तल्ला पाट (ताला ज ध 
{70िएजा14 परता) [0 {116 गाताः} पः 0116141 {२८५९८ 17611 [1715111 प॥८, 
1८ ५1|| }८ (1८ ८०६ [१८६८ (० पलवल कलप पील तप्प्ीला्लएि ज 
६0८ लाप्रााललाो ५८5 धीत जाला (जाद 0८ (ोप्ाा८.18 
(10) {71त्‌ + [116 बो पो) पप्ज्ल{5 ८८०८1116 त [व 
० [7414 भात्‌ 1150 (कृ्(न्लाद्रहु (0८ वरीलाला( १९८३ 11 11८ [1500 
० (1९ पीव प्प पा पाप्रज्ला]){8 > [५ (1 पोर (\।५८१८८ 10 
5110५ {111 {7८ (पपा जाो 119 ३ [तताप्चलाो एत ाप्रत्‌ 1 पाप 11 
7 प. 0८ (पलो च० १ एलाप्ाा( [तै ग पील ४ पीर 111, 118 11 15 
३1116 त (८1८१ \ ४५८ एणातं + न च प्तवालाो 

1 117 लाजा धी पल्ल 19 10 प्राक 1१\ 170प् ध19 
[पातो #{८9७५ ४ (रपा)२०९ ता) © १ऽ् पाप तात्‌ +जाऽ ज ४ प्ताध० 
१९५ (८1९ [ष्ठी कप ता) (तठ जा पीत अणिमणी प प \ ११5५ 
01 9०६॥ [तातो वानाादप्च्ला1[5 [६ ॥९ तिप्रात्‌ पा पा एह 
०४६ {7८ ल्वा्ता ¶ पिष] | पहू८ पला ० पा प्राप्तञ्ला1]){५ 09९८ 1.८) 
71846 ७८ {= पात्‌ धात प पताह पल 5पणीलालात, पट८०८११॥1१८. ग 
{1५ ऽपी [वापा दव पता्रला € लमल (गावा 1115 
लापा पठा 15 7०६ सितात्‌ 10 पा ल्वा [ (15 ताला (16 


13*1२07 तद्रि १,९.११.५ 


(121 ६1३६ ०10५७ ध तहोष्लाधी तौककत ज प्ल ए74६०प्त 
(115 [८{1115 


धृतराष्ट उवाच- 
ण्व व्युटेप्वनीकषु मामकेष्वितरेषु च । 
के पृ प्राह्छम्तत्र कुरव पाण्डवानु ञ्भिम्‌ ॥ 


@ 
1115 1५ पात तपत पीप [01५५५ तात ना८ ९८१९५ त्त (प्रणा 


तणा ज (८ (पला का प्त (य 1५ (1\८॥। 1((कातह्‌ {० (£ 
{पा पज पो) (वाहना 

रा 1 बृप 1 पालो क तीत भपोद्रोजानात( १ {0८ ज॑ ९५ 
९7०८ व {1८ (प्रतत, (कापा (८ तोप्रतापीला) त (1९ 
\(८० क {1८ (काद प्रत्‌ पात [त वता जाप (माए ८ ताी1{{लत 
पात 171८ (लीला [17 


ततो धनञ्नय दृष्टा । 


01 १ [षा ५५१) (५ पतो का तोत कपतताौ प [तनयाम्‌ 
%{41141]1 {0 [फ्वाात( 41 (माप ४ 719 १८1५८५1५ {८ {लाप 0 
[कतेप८५ पोको यतता) का पद (जाद कौ (45 १९५८५ + 11 
{पाठाः ज ताल (प्व {८ परान पाला जा {16 1९१०११० ^प५1 
| {जपो व) ज {6 (ककाोते 1] जाल [ताप [त (जादि 19 1) ( (1/1 
(1) (१५ [प्र (कापोत रोपो (भा | \(०८न वो (का) [21115011 \\1{]] 
(1८ (011 (गा (11५ (तामा ॥५ 0 1जततु का 1 १(१ (तात पत 
०५ (0])१ 1 को) प्रनत कियो) १९१11 1})1८ आ {1८1 [11 प 
176 ६८९१६ [171८ ताव्ल तकज कता (ला बा 45 (\{71 ५८१1०८५ 
1८ [ज लौ पला ल्क प)ऽ ना] 10 १४८7०८५ 15 (का) 111 त ५11) 
{11८ 47 क {1८ कोका जाद्वि दप 4 16 कहा (1 पृति० {1१1८ 
176 20 ४०० (४1 शप्त (ल द (का प्त 11} 719 १११1५८० 

५८८९011६ 1० {1८ ताता, 11८ आपत {का 1*(0 1 प्री । 
१ {7८ [त्‌ ५4१5 171{70तप्८त 1710 {1८ न कोनी प्व 1 [९ ४१ ।०॥ 
1) {1८ जी ज {८ (15८9 पातु 19 ववा 1) {}1८ 1171८१५ का कि) 


० {८ 01111] 105 पलाठ) 


ॐ 134७447 11 44451114 


11 15 50560 प्रध॥ प्ी6€ लाश त्कोऽ18[ता 0 {1€ (अ 
15 1) 745 ८८565 {२8० 1{उॐततप्म एठा 1 ५ ९२2१६२५९५५०1 
८41} 87 1०5 (तपतत 8 आना ्रज॑ल गो पल ऽप्रुल्ल 
{1८ वारव ज 15 ^ पिप, 1937 = (71#ल€ा€ € 52 5 {1181 {€€ 
८ ५५० त ञ]व्जाऽ 170 एलन, गाल ष प] 2३८] 19६0 
एलका {705९ शात {16 (पीहा ए [तादा 1710 एटत्डाक्ो ४८६7565 
[ 12५८ ऽल्ला 4 (णु जाल ज ता€ द्वा्लाऽ त (16 [वला {1121 
60111105 €‰86॥$ 200 ४८5९५ नात्‌ 15 व 056 = (18 0४ 
(119 11 15 [तवलाद्र८्दा ५1 धीत एलान (पर 000 10 (गाला 
817) 111 {11८ पाल < ५८७८5 = ¶1€ (जन ©ा15 १150 1६८ 

[ ला) ८ ८ ५5 ज [ल्पा क पाप्रञ्ला]66 11 {1८ 
एज रधप्ञ्लफणा) प्रात्‌ 11 {1८ [तादा 011८८, [ भी) 10६ "01€ 0 
१न्ला पा ६1८ (८१ कत्रा जा ताल प्त्याजुक्ठा पाते धल कापाल 
० ४79८9 (7० पत [71८ वृप्ट्ञ्ध्लो प्णलप्रल प€ ध पाऽ] पतल 
15 [070५८ 07 ५८५८५ 1> 7150 701 वपा दंट्छा (16 ५५10०16 {3 
त्राः ५१ 1५ १४ पात 10 [लत्जापा तपन्‌ पतला 764 1415 0 
नसा 1 {16 (द्धि 1५ जा १ [त ज [9 त्राञ्र्जा ग 
+ 11८111८ {1161८ 1५ पा ातृदुगुलोतला६ (्प्नृकठा) त ६16 (त्र 110 


{लज प्ो [16 व पात का 13 प ५ जौप.जो) १15 -पृगुलकाज १५ (16 11716 


0 01९ 9 {06 [ानव्रानाऽ 1 {1८ [1147165 1 [भाव0 ^$ 
1111165 १7९, {16 पीठा ग लाञपा त्नाी5क्व्रजाऽ {0 ९5141151 
116. {तती जा \ (माक ५1111 745 ४८5८७ 15 ६00 511, 

र्जा {6८९ पदप 1२५ ०८८१ व्िला11८6 पात्‌ गज प्र1168 
{0 ८६116 {८ वृप्ल्जणा [पा {लि + ललपष्ी €\पा110)8 
{ता जा पा धल पो) ान्ला1[{5 +त +] वलोलर्मादै पात्ला1 १1७, 1९ 
€ ८५ ।५६€ ५ ५८८७० (ुमपा7ह (€ (पाला ज (1६ 
लाीण्ाोलपौला (1\(1] ब (ल 43प (पृ ज (1८ जना 
एमाश्ठाो वत्ल्०ातााह 10 {71८ पातजात) (वाता [1 11 158 
7८८ तज प्णो ज + वि [शत १५१, [ §€ 70 एटकनठा \\]४ 
५1101 १८५ जक्षत \१छा एकप (€ 11६1८ नते पर {0 ॥(ज्जा 
10 01 0 (6८ ५११ ा८)0तऽ 10 10 1 {7€ र {0 {16 


5९८ }ला€ ग {1115 (पत्रो पठा) [1 11 19 ८४्त्वे १८ जात्‌ वृपट्न्मौ 


1५707 (7ाठति + 


{18१ {1८ लापाल पना 1५ वपाया पातं पाला वाति 1 1 15 850 
7०५८१ {1171६ ५८ कोपर तल्त्ल( हीत पात (1\८7 {17८, लो 
50116. 71170 [६८ 11८ ०८ नित ९वै #\ {1९ एकस्तव पोते १९ 
7८स०ल्त्‌ {0 = 1८५ ८ प [तञ गो]+ (५० (तपा प {6 
50110 काट 1 ११८ +श्पततोत [त्तो ४ पाता प पात्‌ [+ 11६ 
८1.2५} 1! 11 {८ (तकात्‌) +त फत्‌ पत नौपष [+ [र्का 
ए८1\1\ 1७ ५५ (ला पात ५०, {५ त[कत्त [त्तो पष्ठ 
{11८ | (६८1 (116 <0 6 पान्त \ जतारा 1(९प्ोनाला) त५८५ गर | 1५९ 
11)\ {4 वताछा) {0 जीता 1 सलाप्राको 0) {८ पो पता 

\[)47{ का) (1८ [1८६ (ए (^ चतत पातो? पितता 
113 10६ [9तत१८९त्‌ + (तताप कीत प्प 1 (चानतात्त ता \ ४१ 
८१} (५ (र 1 [त्ति [\ पतो) ४४1८ [९ त्का पर 
{1८ [पा ५०01 \\ 116] 100 1५ [ष{11.})९त्‌ (1८५ 1५ (^ नल 
५{1]] पात {जलका [तचत 1 तर (१. त (तात प {त (६१ 
० {1८ (111 ५1) 745 ५101५ {11८ 1५ [1 [ष्प्‌ णि ॥ पिताष। 
7९. {16८ पका का 1 ०] १० [त्ति ५्ृपा\ {0 [९111 {५ (वृष पमल ध 
(६ ६0 {८ लाप्रााता पणता  कि८ 1.0 ५ कातल५ ५3, 1 {11 


प्राता र () ॥[{ला५ 1५ १५८ छा [6 कपाी८॥ का ५१|| 1101८ ^ 111 {11 


(> ६९११1 {16 पात क १८५८५ 11 ६116 (1१ 11 १५ 10 11१ 1111} 


16[1८१} (वला {५ {19 पपात 119 15 70 8 पापु < 


] पतात, (१८१ ता1८ 110५५ ५ {1111 {1८ वतन] (दर त त {16 ४८५) 
60705119 < {117९८ [तत ता (हौ १1] ८५ (१८) पात्‌ 70 क्प 
{वव5 ता ५५ ५१ १1८५ (लौ नात्‌ ५ ॥ [पला + {८ ॥ 11 
1190१ क त] {जनात्‌ कत्ानाा१, ००1१5 कलल [द्त्तं व 1 पपात 
00 दत सलोल ध८ौ)८ (तरक १५१५ त \ | पत [५ त्त्त्‌ 1५ 
60151911 17\ 7157} ग ष्ठा € दत का १1५ ०९|| (८० (ल 
7९ दनाला्रलाो त {7८ (ति ४५ किणोत्‌ 1 {7८ ४] पाना (115 
08 का) लुतठाक्छा क गहट पल्लो) क (1८ [तात्‌ पात कात (८ त 
1 {0९6 [८५६ 0 ४१३58 917 15 70६ 17 {11८ (श्वल निया) 11 ५ [116 1 
६11 ६९६३८}117६ ५५३५ हाजा, 1770८८5 पितत ल्पत त्रिका ० पार्त 
1 (णा एलल व्माऽतला ६1015 गल्ल ज {८ [त्क्ल 111 (ता१८८८क) 
४1] ताल त्दद्षाता ज पील ल्‌ (0 (€ भद्र} 4ा41व 


+ ‰१।। 13 ^ 04.17 (774२ ^ ^ 45/11 


 18५€ +11<1व४% (०ाऽतल€व ०)€ 85[€८॥ ज € [ग्ला ज 
{1९ {८६ जा 11८ (पा, पक्षा] (11६ € (तत 01111211 024 745 
८75५ 1104 ५५4५ 71111181 171 ल८पाऽ€ ग॒ त्ा1€ 17110 15 {6560८ 
णा) 9 700 *€565 = [ 12५८ 8150 [0111{€त्‌ (प € ६० ५ १$§ जा 
20[)7046} ६0 115 [नजला = 1ल€ा< 15 {16 (प्ल (६०४ ग € 
018 18४11 ०1८८ एल्ली 8. प्ल) कलाः ६६९५१, (शली 1 (ल०पाः§€ 
ण {111€ &2्€ाःट्त। 26तात्ला9। गीवा वोत 21551160 115 [1८०11 
ता7ाटा15015 (1115 15 171 7) 1 € ९816 (1८ 710तला ऽलान्नर्जा 
1115101109} लाला [६ ५85 11८ 18८ रारण (@87€ *110 0751 
९५४०1५९५ 1115 (1 प € कलते प्ा+{ 1६ 1 प 8४८ एला ०110211 
21 11101.[€1तल€ा६ अजा ५, 04, ९१ लौ ५35 [तरला 110\6्‌ 110 {€ 
{11801814 \\1{1) प्ली 7८५ 8 तला १44€तं 0 1६ [† गाप्ऽ 
01011711 1 ९९ एट्ला। 7 नाला छा] जा {16 [ददतव छा 817 
€1† ^\]] नहा ततलत7€5 ललाट ९५६) ता टप 105 € 
17८ ततताताऽ (116 यात्रा ॥€5ा 11) {1115 0 ९१5 १८९९६९५ 
ए 115 पान्ला्रट 6 1१६८ र्जा दरिप्तलाी 0६0 ज € शपा 
ाार्लामाक, ‰1710 तात्‌ 70 १८्ल्द्‌)॥ तात पद्म ग ध८ ॥९९{ 18 गा 
[८11 11111८त 110 {17८ कर प्री प्र प 1 4 [तला 5८ प्र जल 


15 {10 ५१५ {6 1८९६ [किााात्त्‌ पा 11६८1 १ [2 प जा ट 7112717 


011}, {1९ 01६1101 {९५1 4८011 +» 1 10791 = ^1] गाल व0लाा168 
५,(1€ | 11८1 १५५९५ 

[४८ 1 पत्‌ पाल ाश्रल्ह्ु८ ज पल्ला एत्वा 0६६0 (कार्‌ 
0 हवा] [९५० १८५ पालो [ ५१५३ प्रतता 1६ 1115 1१ लाजा, 
11116] 11८ कपा ताार्लाराक, ऋत्‌ [ त 9150 ६८ [श्ट 
9 [८11६ ५५0८1 पत्‌ ९11 नजा न 1119 ९९15 [पाहू तीत ताा€ 
1 17त वाज प्ररन्ल्त्‌ तात जा न तल (न्‌ पात काा। 0 \ 11005 
0661५015 {१ 15 [प्ल पीत (प पीत पा 16 14 7५६ एट्ला 
९१०ातााहि छा तज [न्ला+ ठ ५१० पाला हह (ण (€ 
76 €41{101 ग € छाना 1द्वाक्क ६7 (1८ [न्लपा९रण रिव्राद्राप]य 
(१1९ 1१८ ए + पतजान ज धट ल्लाकीला) (7 ज {31264४71 
ण रितराोद्राी प्र] 0 धात 1751 9 पत्त ज (1८ शत्वृद्वा 8) “£ 
01161081 (जाद '' ५५१5 [प़्ाजौल्व्‌ गाङ {ला १८875 अहा [ ५५३5 वी 


1९०0१ ५५१11 


115 (नाऽत्र (नाकृ ३ [19 [7 १्दन{ [11 नृप्र 
त ्रट्लपाह [णो तपा #1 [71८ ९ ञान {0 [ता पत, कला + 
लप णा प्रान) 

2५ ११] \\८ (कपत कन हा(८ नो ४५4१ }॥८ (१ष्त॑ {१९६ 
^" { 1649171 त 1311१ \\ पत्‌ त 1 ९५९] ब्द 1८ पत्‌ {1 
1८871८५ {770८.चता 9 \\०ा}+ 0) {[7८ नप} ल, [ ना] ५ कातता \\])# 
{1८ ८९ तू {८ (ताप कोप [८ नु ण) {ण 1५० [) प्र, का 
01100 {५८ काप (९६ पणात्‌ पीत नीत्त कि (९ 1१1५1 
11011101 (1५ वोता) (कालात 1५ पीप पिप 15 फण पार वा 
{1८ [ (द (५६ पाप पाता ८ ताता पत्‌ (१८ (लील 
{1८.1५ ९०९८] 1110 {[८ न्ना ८५६ ४ कण्नातिका 1५ (1५ {1 
{116 ५. ((ता) [ला्लोत आ {1८6 [न्ती (मा ५ [त] 11८ ५1 
\ 111416८ \\1{]) {1८ त्ता 1 (का पीपी ५८ | 1\८ [1(((५५ 111, {0 
००्रा८ पा ६ जता कात 111८4 पत्‌ पात तकामण 17110 पा का एप 
पा (7\ {८६१ तात्‌ (पत [तपहा( पतप [त कार्त ताप्य 
८011101८ {176 (८८१ [1 (रका त तृपकरात्त्‌ एच तत (1८ 1 ५८ ना १७ 
111\ ८ ८८(]{(५ (15 1 {त १(कजक) जा (^ [त \५ ^ 1 पात किन (^ 
त९ \८1०[)611 का पाला तकत 11(५ दी) |८ पतत छा 1 पप्रा पर {0 111 


[ततााकाा त प पत्त ५ १० क (का ८ पारे ज॑ ८ तकात का ५1) च (तता 


01110 \\11(| (कपतं तम्ल ८ तफ ल्लो पाह पीवा ५1। 111\ 10 


९८८ 4716 (11175 पीत ५1] क ०० का तका र्ती पात्‌ ५१०1/ 
९06८ का {८ कहा १ (तरि + लाल ील८ 1५ प्रो1{\ पात्‌ } (पोता, 
५16८ 11८1८ 15 10 वाणु प काह 11 (1700० {141 ५111 ए 
५५९]] 7)1\ ६ +ना ] पला ०१६९ € (€ 17110 {11८ त [त 7117० {} 11 (ताति 
70६ ०० तौज्चाहितानी ८५९ ललो ५ौत ९५1] ५८] काभ पात्‌ ५1४ ५1। 
70{ 50 1९ = लाह 1 पणा ल्क ष्रिल का ताला त्ता 
हाऽ 7 11(ला19151<76ा€5, रप्र प्राात्‌५ ५८१८ {1९6 तप्र 
{1८ 171८7 1्रलृनभाल) ठा [जाकाो० पकण्हौीत्पा ॥८ 1८९( ५८ 
४१९7८ ८9597 {1811} ६{ +द्रा1द1८८ ४1४) तट जाहूषा #) पत 

(106 एल्प्रा एणा) 15 {1३१ ([ला८ ५ (ाट (४५6 117त4 ता ( पा 115 | 
11 [तादो (तण 006 ५8५ नदीम पत ऋत्‌ पाला | 
¶}1€ छल ५३5 67001९८त्‌ भत्‌ वृण्हकम्दत = वत (पर्‌ ५५) काणा | 


२८५1९ {11404५41 (2२ ^+ ^ 61 


{1८ [70वृप्ल न 117८ 5{141011101\, 270 16110 ज प्राता [बल 
{1115 [८५ ५५1५ लछ्‌ $ (€ €7001९6व 8.1 १९६71216 7117 
441} 011८ ++ 110 1८105 {1170011 ॥1€ हप्पणुृल्क्ा (्गो्प्तलाो ६0 
ातगणह्वातय। (ट्द्धालौ ९५0 76८ 116 [ष्दुपता८€, 1 180$ (0565 
01111711€ा110ा1 1], \\116}) € [{पगृषट्का15 [18४८ €1{€71811€तु 07 ५५1३६ 
{1८ 681] {16 [37द्री 711 प1ल1411॥४ = @21€ ९85 016 9 {17€ 01६ 
71051 11) 071\,118 8 त।5द्रा८जा (6४ दला 116 त्री 11085 910 1116 
14581 19 1 ०0 [ए 15 लला एपौला ८6 (रिलााहला 871 11165024 
19 ©01८ला1९व [८ {7१८८5 1] {1८ [ह तात ऽप्िा€ 11६15 
11110०0{2}116 1] ्ालप्ही {ऽ ए [17व्‌1र, छिप्रात्‌ 11) {16 [7111५805 10 11८ 
1\5 {1119 11)त +] ६1८ 50 ९१11त [717511८ 1(1116पऽ, प1[पक्र§{1८ 
214 ०0०८। १] शप्रलन1ताऽ 10 [€ ए्तौा9115 (वाहा 111 115 
५ ^\161611{ [त्‌ा पा = [[{नता1८ (तताल ' 417५5 + ताञताल्प्ला 
८४९५ (1 {16 111 111८ हल८्ग्‌ब्ू जा ५१185715 पत्ल्गवाह 10 
९०171} । (7 ता{का पातु {ट प्ाहलान]€ वाला 18९ १०५५ 0\ 
दि। ना1¶115 [ 16 (१५८ न € 311५ (जाद ६11८ 2111८515 
1५ 10६ [८६५९८ 11८ {\5द{71\ 5 8714 {1८ ाद्रााावा125 [प† 06।५ ६ 
{11८ [07८ 13) {६९ प ला ताते {1८ [तला [उक गो171161] 16४1५41] 


1 ५५५८ १८८५ ता^ [नडाल ता प धल ४५०७ 80 ठा 1111 १] (जप 


५111 ॥ [0ा८ वत प्रा11६6त [€ ज [पत (कपौ आत धी [वल 
{1115 (त्र \+1५ {प्रीत 11) ५0८71165 101१ ललाटा \11}) {7६ 01 


17171 (जप्ही॥ पला) ४५८ (त्रा €5८ब]€ ५€ [0ञाप्ठा। ॥118{ 81] {1€ 
[15015 1८9])051916 [0 {115 कतपल ज ताल किहा9] जाप, 
६11 {11८ (1९¶{ & ८१ 15 ५५}० 86८९) {1115 8प}१€141€4 6112, ५1८ 
11101}) १16 रा (काजल पलप्ही(॥ [1 \५,€ 168 ध1€ [9्लः [11105 
0011164 ५ छात 1) छवानुनाट १५ त्रा 1६८5 पऽ 71051 15 (141 ताल 
711 १५८. + {जौ जा ललो+०६(१८ 411 (८ ५३१8 ©8111125 21€ {1€ 
९र्परा5 ता ताप श्ल 0 ल्ल्यलृव्ल पील तारलिला( [ऽ 9 ४ 
५/१ 1110 1 (ताोनाङाला( ५ 1106, 1हाजा10ह 4101८1८८ १४८ {0 
तल्ला) 1 [५ ११त्‌ [1८ पाते वाटि लाो८९५ न {८5९ 2४1०075 
110 €\[०५।५८ {€ 0०८65 = शप्ऽ 11 {17८ दव ज छग), 
1५ पष्दवाह्लात (५लाला१§ त धी ऽप४}€८ ०15९६०५6 ६1€ 


11९२०079 -लठ् ५५४ 


1113{01162| &70\+ {11 ग [तहप८ पष्‌ [त्त्‌ (० पटप सी [बाहणवहू 
३5 (110प्ह् 11 15 + 31116 प्रत्‌ पालौ (70610 ल प्लाोलीता) पा परली 5 
11८ 37 1९} ञे प्राप्त्‌ {५ (सभण्पात्‌ प्र भजा. जा एमा, 
५2} 24074 पात [1771] 7 ५ \ नात प्प ज्ातात् 1 
(५जाला(५ १८५१ पाप पातात ६१० तकातत१८११८९ फत्‌ १८१८ 
{71८ 10 एप्त पु) ५ (जाजात[लाह त जहताे का ता तात चाप्त {८९१५ 
(1८ (छ \ (प।५ [ला प्रत्त पैषच् पततत वण (त तावत्ता जत {1 
० (1८ = प्रा, 13] १५ पोते ५ कृ पान पतै (1९ [तप्र 1५ 
01 ५10८८1१ (पल ^ [19 क (र्लुप्ाका ज कप्त प तरपि ८५ 
1 111 11८1 [1१८८५ ५८८५ किल [८ [८ ५ ८।ज रक [त [त [हूला, 
12119907} आप -0(1गृकहठर प (फोोजजतो( ५10५ [का 0010 {1५ 
[0प171त्‌ पाता क [तापा [त वा ब 15 न]८[५ शात्‌ ०० ११ 
४८५०1174 ाठन्णुीर 19 (फोो(तोप्त्‌ पत 3 पा तपा ५ पतत्‌ पौ) 
1311 1६१५ ५ (द पनाह १५111 (11५ [११५८५ [तााकात क {९ ५९त) 
111(141प८, 1 111} [८ {~ प्1त त कित्व [1५ }) जज ती प 
५१ ०१८17) क [कन्म = ६९ 161 [ता पा) पोाव्रतू+ ९,८1८ पता ५५८ 
(0719 {५ 1174 छता 1 (कोजाजता( किलो) क (कपटो आ 101(कोलातो 
९८.५१०, 1{ 1५ 17160८९) \ प[]८ ६1 1{ ६८१ जाक्पात्‌ 11८ [८८1 (पक 
{ 11111 पा प नारीम्‌ जत पह्िीपितिा ९, प्त्त्‌ (८९६ पोतृ पवता प) 1॥1 
( 016८ 11111८7 1110 ॥ 

{1५ काठ ताहि ५ ज (1 (1 (जा तज 1 15, (का( पराम 
7८तौल्टा६ पनलपा५ [1 19 वृणत (ए तादित [वाह (०५ ५१११४ {१ 
1{ ४५१० 072] त ज) [21५1 ८६, ५५111 ५ (५ (०१९८ {व्‌ 11५ 3 
11पत]€ ७ 11८ जा1515{(1६ {109 प ५ 1 पत जू [पो ॥०५५ 
(11५6७511 01४ {115 ०८८० वप्ता तरत्‌ 1 1५ {111५ ४५ [11८1 [ ५" प्रा 
10 ०[005 [1 जावि (छो पाऽ ल्काललप णप्द्ी(+ लया १प८॥ 
176016€ा८१८८ 15 81 01118] ६7 [हाप प्रा ता पीप (वानि पार्त 
10६ 9 [तला (वाञणिोदषतो द 1119 19 1113 [तना(छाो 

४४161 ५५९ {€ ए (८ वृप्ल्ञका का प्रीत (काममा 
1110 {९०१ 9 € लादि, पलाल ८ ६५० वृप्ल्जाक)9 {11१ जीकणत्‌ }/ 
८01510€ा€त = @1€ 15 {7८ (णा515{(1८१ क {1८ (लद ५1 {८ कापा 
४131301द्वा4६8 अत्‌ {17८ जतीलः 15 {7९ त्नाजजल त्र्‌ जा 14 वर्सिप्त0॥ 


९111 13 ५८447 (रवत ^ 21२4 2451117 


11 1 71416 ५1166 (1676 46 10 [ा11141101185 111६6 [€ &1त्‌ 5866 
न्‌]109 {८ [कला ज 10 ऽप्रलो > 100६ (0र्टाऽकष1ता) (तण 
14४८ {10 [1८6 गा ६१€ 38116 दव 510एतव 101 ०6 18156 
(16 (60136्वृ्ला( = 7८०ाोऽऽलात्फ फरटा४द्लो ॥16€ (जत 81 115 
6०70 ६८१६ «1115115 | 

18115 पात्‌ {प्राल[ला)5 1 ोएऽ{ला10प§ ५8‡§ 210 016 510पत 
101 २९} \५]1$ ५0५05 47156 111 {116 71105 ग तरला ला 11 त 
लाला ५५० [1 प्ल (द्‌ ९५९८ ^ जीजा ६८८६136 ५ {ला $ 50106 
01€ {0 ५९१1 ९५४1 1 [(टप्ाक्ाः [गेगलाी, पाला ४८ (दषा ६६|| 870पा 
7९८61ज0ा॥ प्रोत्‌ (दताोजाजलाद्श (16 [जात्‌ 1३5 ६0 6168 &]पा)8 § 
71111 ० 1५ ततप (रात्‌ ४(उला[ काऽ +#ीला) ५०६5 81186 1 
1५ रातु टदु्प्तााह * (1९५ [नजाा{§, ६1८ [छव 185 {0 &५८€ 9 
16.21९ , 11०{९¶त्‌ ज वृ्ल्ज्घ्का्हि ६116 प्श रज प्ल वप 11 
19 11) {16 श्ट श्प जा प्ल आप्रजा 10 ++ 116) प्€ व 
(८2611111 15 117 (118६ {€ ६८९६ अपात तल्छ्‌ शापा तारि 
70111719 ˆ1त ज} 6 फत्‌ [्टन्तप् [जल ञ तत्‌ पाला ७० प््ठााऽ 15 
1८.५.९५ [ता तरलता वाह165 

^‰17101£ 111८ वतिला६ श्रोत्‌ 5८11111 (गा01८(108 ध10पष्ी)9 
11 {116 (त्‌ +] प 1 (1५ ५८ प ६. प्लवा ? जाप (तपर 15 1४ (16 
धा1]00१919 0) [काद वात्‌ ४वातरटःव, (दाऽ [9 {06 1002515 
011 {3121५11 , {11 ज1ल6ा३ (1119196 {116 [रव्रा)9 15}८६६ 501९ 
{५०01८ त्‌ पा 1६ पो न[तजा {0 पद [#51681 [०८८ 10 १८.९८९ 
० +ा्प्ट  @0्ालाज लजाऽवटाः 11८ हलाला ग] ऽल्राह २5 101 ज पाीप्रली 
117100८८ तात्‌ धद्व धात ६ 1५ (डला) 4 {द्दला17ह रजा 
[८८५ {जाल लप जत पी प्राजा धी ५46प्फ§ 1 ६1८ 17111 जा 
५1] पा, ५ [तलप्रप् जा८ ५ 15 (८ दरा 006&, ध्ीलो ९५८ लतो १190 
5५४ प ६1५ ०५५८ {५ पीत तठप्ह 15 € दर लला 
(1€ [कत = ५५ ॥६ 19, (16८ (€ तार [7005 81 (€ा€ 96 
६16 (60765001 ऽगंप्रला)9 = ६१८7४ 01€ €91 {४।६८ 51116 168] 
६८५८1117 {11 1६ ऽजृप्रजा) ४५ 116} टा०४९§ 115 [शा ्टपतन तल्पा = 0 
016 (08 ६1*५ ३ (प्पटुठल्दा 75५५८ 10 € ए९णला) ग (€ (लया 
(ल्वलोापष् रज ताल ल्द व व्गाडतहाः धा वृप्ट्डप्ला 85 1तत्ल्‌€९ अपा 


14९२०07 (7110४ ॐ ‰, ५०९ 


[६ 15 25 ट्र 25 {1८ वृप्ल्ताणो ५ लौ 1 ललाट क्षा, 
{1€7€ ५५३5 710८ लाौ1519 छा) (1८ [ग्ोपेड छाः ता (९ [दहट्‌ऽ ५४८ 
(वात 54 प्ता 11५ [१८६ [ताल 1न तत [८१] कात कहां प्रप्त 
214 (7४१ ६1] जीता [118 17८ 1१८६ 1८(1प्लार वैत {० (कोपिना 
० {110पह1{ 718 1. 5प्ट] जृाकपोते [९ ताोा०९९्त्‌ {ला (८ (हाक 
14 [प्ा८ ० त पित्रो दत < पाोो८ प्रीवा 1५ [पत का धीत (जा 
१30 ]५ (७1१ 19 ॥ पारा पात्‌ -पा१९८५ {८ \ पर] 1८५. वि 
प्त पो) प [६15 पो [ततार नतत 1 पा) 

[६ 15 10 {15 ना पीप [ [नलो {1 पतालो त (८ (त 
10 {1 ८ ५0 


( # 747 २५] 
॥८ 4५) वौ 1.161041} 


139 ¡५011 1941 


श्री 
श्रीमद्धगवद्रीताऽथंप्रकारिका 


ॐ श्रीमदिश््वाधिष्ठानपरमहससद्‌ गुरुरामचन्द्राय नम 


गीताऽथ प्रत्यगद्वैतमविभक्तचतुप्पदम्‌ । 
आत्माराम नतिपद कुर्वे नारायणामिधम्‌ ॥ १ ॥ 
तिपान्ारायणव्याप्तप्राणिपादरजासि न | 


कुर्दैव नमस्नैभ्य पुनस्तेभ्यो नमो न्म ॥२॥ 
यभ्मिन्वस्तति विन्धारिर्विश्वाल्े यो वसन्स्वयम्‌ । 


देदीप्यमानरूपो ऽभूत्त भजे देहिकोदमम्‌ ॥ ३ ॥ 
नत्वा श्रीगुरुपादान्ज भाष्यमूक्त्यनुरोधत । 
मन्दवुद्धयनुरोषेन गीता व्याक्रियते मया ॥ » ॥ 
अस्ति माप्यादिक तत्र षण्डिताल्यधिकारत । 
मन्दास्यनवकाशत्वात्तदर्थो ऽयमुपक्रम ॥ “५ ॥ 
भाष्यानुरोधाद्धयाखल्याया अनुबन्धादिक मया । 

न प्रथम्बचनीय स्यात्तदेवात्रोपयुज्यते ॥ ६ ॥ 


नारायण परो ऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसभवम्‌ । 
अण्डस्यान्तस्त्विमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी |! 


परीमद्धगवद्रीताञयभ।1२।क। 


इति श्रीमद्वगवद्रीताभाष्यादौ भाष्यकारपयुक्तस्पत्यथैपर्यालोचनयोपोद्धात- 
सिद्धि स्यादिति तदर्थं उच्यते| 


आपो नारा इति प्रोक्ता अपो वै नरसूनव । 
ता यदस्यायन पूवै तेन नारायण स्मृत ॥' 


यद्वा नरशब्दतश्चराचरासमक शरीरजातमुच्यते । तत्र सनिहिताशिदा- 
भासा नारा उच्यन्ते। 'य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्यो 
ऽन्तरो य सर्वाणि भूतानि न विदुयेस्य सर्वाणि भूतानि शरीर य सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यो ऽन्तरो यमयत्येष त॒ जआात्मा ऽन्त्याम्यमृत ` › इति श्रुतिसिद्धो 
ऽन्तर्यामी नेषामयनम्‌ , आश्रयत्वात्‌ । अयमेव नारायण इत्यथ । अथ वा, 
नरा एव ॒नारा जीवासवुपदवाच्या । तेषामयनमधिष्ठान तुत्रदवाच्य 
नारायणशब्दाथं । आहो स्वित्‌, ' तत्र जात्वपि सूरयो न रमन्ते 
इति नर स्वाज्ञानम्‌ । तस्मान्नरात्छाज्ञानादाविभूतमविधापदतत्कायेजात 
नारम्‌ । तस्यायनमपिष्ठानमप्यविभक्तचतुप्पद निव्यशुद्धबुद्धप्रत्यक्पर विभागा- 
सहसृत्तासामा्यासखण्डानन्दत्रिपात्नारायणामिधमेकमेवाद्रय तरह नारायण 
सुन्दाय । ननु, अधिष्ठानाधिषटेययोरकलेनाधिष्ठानस्याप्यधिष्ैयगतानृतजड- 
दु खता स्यादिष्यत आह--पर इति । स्वाधिष्ठेयाव्यक्तामिधाविदापद्‌- 
तत्कायेजातस्य स्वाज्ञदृटिविकस्पितत्येन मिथ्यालात्तदधिष्ठान्य निर्मायलेन 
परमाथेसत्यतवात्तम प्रकाशयोरिव वितथूवितथयोरेकवासमवादपिषटयाभवेन 
निरधिषठानताभोन्यादव्यक्तायरत्व ॒सिद्धमेवेतयथ. । किं पुनरविधापदस्य 
कसिपितत्वम्‌ ˆ उच्यत । निरविध्यापदे त्रिपान्नारायणे स्वाज्ञानदृष्टिभि 
स्थुरतूक्मबीजतुरीयाशचाद्धव्यष्टिसिमष्टिविभागयुक्त त्रिगुणात्मकाव्यकाविधापद्‌ 
कर्षितम्‌ । तदेवाकाशायपन्चीकृतपश्चीकृतपश्नमहाभूततत्कार्याविधाऽण्डतदन्त- 


१ बु अ--३) ७, ४ 


प्रथमो ऽध्याय ३ 


गैतानन्तकोरिपिण्डाण्डोपेततरहमण्डपरलतत्तदण्डो चितचतुदंशभुवनतततदुवनो - 
चितसपद्रीपादिरूपेण परिणतवद्‌ दश्यते , निरषिष्ठानल्वेन स्वेतरवस्त्वन्तरा- 
सहमपि त्रिपाननारायणाण्य बह्म कृष्णरक्तशवेत्वच्छवर्णानुरञ्जितचतुष्कपाल- 
धरितयटमटावन्छिनयोम वद्रयष्टिसमष्टयात्मकस्वापिष्ठेयमिथ्यामिदाऽनुयोग - 
तो नियम्यदविश्वतैजसपराज्ञनियामकविराइदिरण्यगरभश्वरतत्सर्वोपाभिमाकामाब- 
परकादाकसाक्षिवचच भासतं । तत्राविद्यापदसमष्टिवीजाश्चानुगतमीश्वरचैतन्यम्‌ 
' तत्सष्टा तदरवानुपराविदात्‌' ' ` अनेन जीवेनात्मना ऽनुप्रविदय नामरूपे 
व्याकरवाणि ' इति ` स्वयमेव जगद्ध-वा प्राविशज्जीवरूपत ' इत्यादिः 
्रत्यनुरोपेनाभिन्ननिमित्तोपाद्रानकारण सश्वराचरात्मक निखिल जगत्सृष्टा 
तदमभ्युदयनि श्रेयस तुम्बनि इवासरूपण सषडङ्ग चतुर्वेदपटशामादिभूत्वा स्वा- 
रोपितससारथवृत्तिनिवृत्तिधमान्‌पि द्विधा विभञ्य मुरीन्याद्विप्रजापतीन्पवृत्ति- 
धुमेनिष्ठान्‌. नुरदादीन्नवृ्तिधर्मनिष्टान्विधाय तत्परपरया ब्राह्मणाद्रिवण 
्रह्मचर्या्याश्रमतदभिमानिभिरनुष्ेयमित्याज्ञाप्य कालान्ते तद्धमंद्रयानुष्ठत्र- 
कामसकल्परेत्वधर्मामिभूते धर्मद्रये, तेन जगत्साकर्ये जाते, ब्राह्मणाधीन- 
तवात्सवैम्य पूनर्निष्ाद्वयपदर्भनतम्तदरक्षणन सवं रक्षितं स्यादिति मन्वान 
स्वप्रयोजनाभावि ऽपि भक्तदृन्दानुकम्पया वप्णवीं त्रिगुणासिका माया 
वशीकृत्य दैवकीवयुदवयोर्जात हव रक्ष्यमाण स्व्ञानशिथिलीटतम्बाज्ञान 
स्वाश्ञजमजुन निमित्तीकृत्य तादृशेन गृहीतमनुष्ठीयमान च धर्मद्रय वृद 
गमिष्यतीति मन्वानस्तम्मिन्स्वमायाप्रसरण कृत्वा तया मोमुह्षमानायापार- 
शोकमोहाविष्टायाव्यन्तमक्तायार्जुनाय वैदिकधरमद्रयमुपद्िरश्च । तमेतमर्थ 
सर्वज्ञो भयवान्वेदन्यासः सप्तमि शोकशतैरमिबन्धन हृतवान्‌ 
' त-२, ६ 
„ छा--६,३,२ 


४ श्रीमद्भगवद्रीताऽयेप्रकारिका 


८ या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्नाद्विनि सता । 
सैव श्रीभगवद्रीता निष्ठायुमप्रकारिनी ॥ ' 


इति स्फ्यनुरोषेन भगवन्मुखविनि खता एव प्रायश शोका , तेषा सगतये' | 
किचिकिचिद्रचयामासेत्यथं । तदिदमूपायोपेय॒भूत निष्ठाद्वयमधि्त्य प्रवृत्त 
गीताशाख भक्तकोटिनमस्छृत जयति । तत्ताखीनाना प्राच विष्द्धचि- 
सेन सकृततदर्थानुसधानतप्ते कृतङत्या अभवन्‌ । तदिद गीताश्ास 
कामसकरपकुण्डठितचित्तेरिदानी तनै कैश्चिद्‌ भगवदाशयप्रतिकूलतया स्वस्व- 
ुद्धयनुसारेण व्याख्यातम्‌ । तद्वयाख्यापूग॒स्य स्वाशयप्रतिकूरत्वेन स्वभक्ता- 
ना पुरुषार्थो न भवेदिति परमदयाटुरतिकृपया पुन स्वयमेव शकरभग- 
वसादाचार्यरूपेणाविभूय स्वारायपरतिकूरग्यास्याखण्डनपुवैक भाप्यरूपेण 
स्वाशय प्रकटीचकार । ततस्तद्धाप्यलन्धविवेका ृतङ्ृत्या भवेयुस्तराम्‌ , 
तद्वलोकनासमर्थाना मुमुक्षणा गीताश्चास्ार्थावगतये व्याख्योपक्रम इति 
पुरस्तादेवोक्तत्वात्‌ । ‹ धर्मक्षेत्रे इत्यारभ्य ‹न योत्स्य इति गोविन्दम्‌ › 
द्यन्तस्य अन्धस्य द्वितीयाध्यायेकदेशतवेनोपोदधातत्वात्‌ तदथं उच्यते | 
प्रजञालोचनस्य धृतराष्टस्य स्वकीयपरकीयजयापजयदशैनाक्षमतवेन व्यासप्रसाद- 
रढ्धदि्यदृष्ट स्वहितोपदेष्टार सजय प्रति पृतराष्ट्‌ उवाच-- 


धृतरा उवाच- 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ ! ॥ 


धर्मक्षेत्र इति । हे सजय ! धर्मबृदधिरेतुत्वाद्ध्क्षेत्रम्‌ । कौरवैरधिष्ठि- 
तत्वाकुरूकषेत्रम्‌ । तस्मिन्‌ धमेक्षेवामिषे कुरुकत्रे योद्धुमिच्छवो युयुत्सव 


प्रथमो ऽध्याय ५ 


मामका पाण्डवाश्चैव मिथ समवेता मिक्ता सन्त किमकुवेत 
कृतवन्त । तत्सव वदेति रेष ॥ १॥ 


विखूयातपोस्षैभीप्मादिभी रक्षितमस्मदीय बल हृष्टा पाण्डवा भीता 
न वा, अहिंसाशाखमवष्टभ्य पक्षद्रय युद्धादुपरत न वेति पूत्तक्ञेहाभिनिविषट- 
हृदयेन धृतराष्ेण कृतस्य प्र्म्योत्तर सजगर उवाच दृष्टेप्यादिना । 


संजय उवाच- 
ृष्रा तु पाण्डवानीकं उयूदं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
षेति । नुशब्देन पाण्डवाना मग्रलेशो ऽपि नास्ति, प्रस्युत 
ुर्योधनस्यैव भय प्रादुर्भृतमिति चोत्यते । अतिृषट्टयन्ञादिमि न्युदम- 
पिष्ठिति पाण्डवानाम्‌ अनीकं सैन्य चा तदा युद्धपरदेशावम्थितिकलि 


परित्रस्तहदयो राजा दुर्याधिन स्वरक्षितार द्रोणाचायमुपसगम्य वक्ष्यमाणम- 
सहित वचनमव्रवीत्‌ उक्तवानित्यथं ॥ २ ॥ 


तद्रचनमेव नवमि शोकेराह-- पदयत्यादिना । 


पहयैतां पाण्डुपुत्त्राणामायायं महतीं चमूम्‌ । 
च्यूढां हुपदपुत्ल्रेण लव हिष्येण भीमला ॥ ३ ॥ 
हे आचाय ! तव शिष्यो धीमान्दुपदपुत् शब्राल्विद्ापारीणत्येन 
ृष्टयज्ञ इति प्रच्यातकरीसि « नेन व्यूढा व्यूहरचनया ऽपिष्ठिता दिगन्त- 
विश्रान्तपराक्रमवतो युप्मदादीनलक्षीकृत्य रयेण र्यवम्थिता महतीम्‌ 
अनेकाक्षोद्िणीजुष्टामेतामक्षोभ्या पाण्डुपुत््ाणा चमू पय यथावदुक्लोकय 
त्यथ ॥ ३ ॥ 


६ भ्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


परपक्षे श्राणा विधमानलवातते नोपेक्षणीया इति स्वाचायं प्रत्याह - 

अत्र श॒रा महेष्वासा भीमाजैनसमा युधि । 
जत्रेति । अत्र परमेनायाम्‌ अम्मदपारभीकश्थनुर्षरत्वात्‌ महान्‌ 
इषुरास्ते ऽभ्मिन्धनुषीति इष्वास येषा ते महेष्वासा , पक्षदरयविदितपराक्र- 


माभ्या भीमाजुनाभ्या युपि समा त॒स्या निर्मवान्तरङ्गतेन तृणीकृतपरपक्षा 
दूरा राजान वतेनने ॥ ३- ॥ 


पर्पक्षानुरागिणो राज्ञो विज्ञापयति -- युयुधान इव्यादिना स्व॑ णव 
महारथा हष्यन्तेन । 
युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्केतश्चकितानः कारीद्रजश्च वीयंवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च हौभ्यश्च नरपुंगवः ॥ 


युधासंन्युख् विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव प्रहाराः ॥ ६॥ 
युयुधान इस्यादीना प्रथकष्थम्दगमि सहनेधन्विना योद्धत्वात्तेषपक्षा 
न करयै्यथं ॥ -४ -६ ॥ । 
परबल्दशेनभीतश्येतते सख्य रोचयेप्याचार्याश्चयमाशङ्कयाह - 
अस्माकं तु विरिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञाऽथं तान्त्रवीमि ते .॥ ५ ॥ 


अस्माकमिति । तुशब्द स्वभयगोषनप्रदनाथं । अस्माकम्‌ 
अस्मत्पक्ष ये विशिष्ट सर्वो्कृ्टा राजान वर्वन्ते मयोच्यमानान्‌ तान्‌ 


प्रथमो ऽध्याय ७ 


निबोध मद्रचनादवधारय । यद्यपि त्वमेव तान्वेदितु प्रभवसि तथा ऽपि 
मम ॒सेनानायका य. वतन्ते सज्ञाऽये तानह त्रवीमि विज्ञापन करोमि । 
द्विजोत्तमेति सबोधन्‌रत्वाज्ञात न फिचिदस्तीत्यमिप्राय ॥ ७ ॥ 


स्वभयमोचनदक्षान्पुरुषधोरेयानाह--भवानित्यादिभ्या द्रभ्याम्‌ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिर्विजयः। 
अश्वत्थामा विकणओ सोमवदसिस्तभैव ख ॥ ८ ॥ 
भवान्द्रोण इत्यारभ्य सोमदच्यन्ता प्रष्यातपराकमा इत्यथ ॥८॥ 
स्वमनाया परिशिष्टसख्यान निरस्यति - अन्ये चेति । 
अन्ये म बहवः शारा मदर्थं स्यक्तजीषिनाः । 
नानारशश्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


अन्ये च भीप्मादविभ्यतिरिक्ता बह्व शूरा सन्ति । सन्तु नाम, 
समय वापरक विय पलायने दवीय इति तत्राह - मये हति । मर्य 
मल्निमित्त प्यक्तजीविता स्वप्राणेप्वपि दुया न कृवन्तीत्यथं । प्रतिपक्ष 
मनसाधनाभावाक्ति कुवेन्तीति तत्राह --नानेति । नानाविधानि श्ल्ञाणि 
प्रहरणसाधनानि येषा ते नानाशश्लप्रहरणा । प्रहरणयाधनसुप्ावुपि ' 
तस्रयोग नेपुप्याभावात्करभूषणानि तानीति तत्राह- युद्ध इति । सर्व 
युद्धविक्ारदा परपक्षषातिन इत्यथ ॥ ° ॥ 


म्बभयाभवे हेलन्तरमाह-- 


अपर्याप्तं लवस्माकं बरं मीर्माभिरक्तितम्‌ ॥ 
पयं त्विवमेनेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


८ श्रीमद्भगवद्रीवाऽथेप्रकारिका 


अपर्याप्िमिति। एकादश्ाक्षोहिणीपरिमित सूष्ष्मबुद्धिमद्धीष्माभिरक्षित- 
मस्माकं बलमपर्याप्तमपरिमितम्‌ । एतेषा पाण्डवाना सपताक्षोहिणीपरिमित- 
मकुशल्धीमीमामिरक्षित बल पर्याप स्वस्पमित्यथे । यद्वा मीप्माभिरकषित- 
मस्मदीयं बलमेकादशाक्षोहिणीपरिमितमपि पाण्डवपरिभवे किचिदप्यपर्याप्तम्‌ 
असमर्थम्‌, नारमित्यथ । भीमाभिरक्षित चलं सप्ताक्षोहिणीपरिमितमप्य- 
स्मत्परिभवे पर्याप्तम्‌ , अरमिप्यथं ॥ १० ॥ 


यत एवमतो भवद्विमेदुक्तरीदया वर्तितम्यमित्याह--- 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु मवन्तः सर्वं एव हि ॥ ११॥ 


अयनेष्विति । स्वेष्वयनेषु व्यूहपवेशमार्गेषु च सर्वे भवन्तो विकर्णा 


द्यो यूय रणमुवमनतिकरम्य यथाभागं व्यवस्थिता" सन्त मीपमेवाभितो 
रक्षन्तु । तद्रक्षणेनास्मदीय बर रक्षित स्यादिति भाव ॥ ११॥ 


बहुमानयुक्तराजवचनश्रवणतो भीष्मो यदकरोत्तदाह-- 


तस्य संजनयन्दषे कुस्बद्धः पितामहः । 
सिंहनादं बिनयोचैः राङ्क दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


तस्येति । प्रख्यातपराक्रमलास्मतापवान्‌ । कुरूणा कोरबाणा वयसा 
बुद्धितो षा वृद्धताकुखवद्ध । पाण्डुधृतराप्ैपितुर्रजलायितामाहो भीष्मा- 
चाये । तद्वशावर्तित्वेन तस्य दुर्योधनस्य हर्षं सजनयन्‌ यथावल स्वपौरुष- 


छ्यापनाथेमुचे सिंहनाद विनद्य कृत्वा शङ्धमपि दध्मो, मुखवायुना 
राङ्क पूरितवानिस्यथे ॥ १२॥ 


प्रथमो ऽध्याच. ९ 
राजाभिप्रायानुरोधेन भीष्पप्रवृ्यनन्तरमन्ये ऽपि प्रवृत्ता इत्याह-- 


ततः राङ्काश्च मेये पणवानकगोसुरवाः । 
सहसैवाभ्यशन्यन्त स शाग्दस्तुखुो ऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तत इति । तत॒ भीष्मयुद्धपरवृ्यनन्तरम्‌ , इतरे द्रोणपरभृतिमि 
शङ्भाश्च मेर्यश्च पणवानकगोमुखाख्या वादयविशेषाश्च सहसेवाभ्यहन्यन्त 
अभितप्ताडिता । स शद्भादिपयुक्त शब्द तुमु अधिको ऽभवत्‌ ॥१३॥ 
कौरवानीकयुद्धोत्साहानन्तर पाण्डवयुद्धोत्साहमाह-- तत इत्यादिभि 
पश्चमि । 
ततः श्ेतैहेयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ चाङ्भूनै पदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
तत॒ इति । तत प्रतिपक्षयुदधपवृत्यनन्तरं माया रक्ष्या धवो 
माधव पाण्डवश्चैव, परिसुरवर्तिनौ कृष्णाजुनौ पराक्रमान्वितै श्वेताश्च युक्ते 
महवयपरधष्ये स्यन्दने स्थितौ दिव्यावप्राङृतौ शद्धो प्रदध्मतु पूरित- 
वन्तावित्यथे ॥ १४ ॥ 


तयोर्दिम्यल स्फोरयति- - 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 


पाञ्चजन्यमिति । स्वाथसयोगतो हृष्यन्तीति हृषीकाणि इन्दियाणि, 


तेषामधीराष्वात्‌ हृषीकेशो भगवान्‌ । शत्रुज्ञित्वा तद्धनापहरणाद्‌ धनजयो 
ऽजुन । प्श्चजनायुरदेहज पाश्चजन्यनामक राङ्कुम्‌ ¦ देवेन इन्द्रेण दत्त 
देवद त्तनामक राङ्खम्‌ । भद ध्मतुरिति पूर्वेणान्वय ॥ १९४- ॥ 

1 


१० श्रीमद्भगवद्रीताऽथेप्रकारिका 
कृषणाजनयुदधोतसाहानन्तरं भीमादीना चतुर्णा परवृत्तिमाह-- 
पौण्डं दध्मौ महाराङ्खं भीमकर्मा शकोदरः॥ १५ ॥ 

अनन्तविजयं राजा कन्तीपुत्लो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
पोण्ड्मिति ॥ भीम घोर कम यस्य स भीमकर्मा | वृकवद्विक्तो- 


द्रत्वाद्‌ वृकोदरो भीम इत्यथः । एव भीमयुधिष्टिरनकुरुसहदेवा यथाबल 
रङ्खान्दध्मुरित्यथ ॥ -१५, १६ ॥ 
धृतराष्टदुराशोन्मूलनाय पाण्डवानुगाना राज्ञामेकमत्यमाह-- 
कार्यश्च परमेष्वासः दिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्यन्नो विराट्च सालयकिञ्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सवंशाः एथिवीपते । 
सौ मद्र महाबाहुः राङ्कान्दध्य्ुः एूथक्ण्थक्‌ ॥ १८ ॥ 
कारय इति । हे पए्रथिवीपते महीपते धृतरा । कारयादिसोभद्रा 
न्ताना परमेष्वासत्वादि विरोषणचतुष्टय प्रत्येकं सबध्यते | 
¦ `परैरपृष्यशचरधि परमेष्वास उच्यते ॥ 
एकादश सहस्ाणि धन्विना यस्तु योधयेत्‌ । 
दराखराखप्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥ 
अमितान्योधयेचस्तु स प्रोक्तो ऽत्िरथो महान्‌ । 
रथेनैकेन योद्धा चेत्स वा अर्धरथो मत । 
प्रतिपक्षाप्ष्ठदशीं स भवेदपराजित ॥ 


पम भा उद्योग 


प्रथमो ऽध्याय ११ 


विष्णुतद्भक्तपूजाया स्वाश्रमोचितकमेणि । 

दाने च शोण्डौ यद्धाहू स महाबाहुरुच्यते ॥ ' 
इति राजधर्मे । एवविरोषणविरिष्टा मया परिगणिता का्यादयो राजान 
तदन्ये च प्रथकप्रथक्‌ राङ्कान्दध्मुरित्यथं ॥ १७, १८ ॥ 


स राङ्कनादसमूहस्त्वदीयाना भयावह आसीदित्याह-- 


स घोषो धातराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभ पृथिवीं चैव तुखुलो व्यन॒नादयन्‌ ॥ १९ ॥ 


स॒ इति। स राङ्धसमृहोष नमभश्चान्तरिक्ष च परथिवी मत्य॑लोक- 
मपि व्यनुनादयन्‌ प्रतिध्वनिना पूरयन्सन्‌. धातैराष्टाणा हृदयानि व्यदारयत्‌ 
म्यमिनदित्यथं ॥ १९ ॥ 


तदानीमजुनो भगवन्त प्रति किचिद्विज्ञापन कृतवानिव्याह- - 
अथेति सार्धेन शोकेन । 


अथ व्यवस्थितान्शष्रा धातराघ्ान्कपिष्वजः। 


प्रधत्ते चराखसंपाते धनुरुष्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हषीकेदां तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 


अथेति ¦ हे महीपते धृतरा । अथशब्द आनन्तर्यं । उभयो 
सेनयो युद्धप्रवृत््यनन्तरम्‌ , कपिहेनुमान्ध्वजे यस्य॒ स कपिध्वज, 
पाण्डवो ऽन हदयदोबस्यायशायनयोग्या अपि बलाद्‌ धैर्यमवष्टभ्य युद्धाय 
व्यवस्थिता “य॒ धातेराष्टा तान्‌ दृष्टा, शखसपाते रास्राणा समुदाये प्रवत 


सति, तदा तदानीं धनुसृदयम्यु हृषीकेश प्रति इद वक्ष्यमाण वचनमाह 
अब्रवीदिव्यथे ॥ २०, २०-॥ 


१२ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 
अर्जुन उवाचेत्य्जैनवाक्यमनुक्रामति - सेनयोरिति सर्थिन द्वयेन । 


अरैन उवाच- 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे ऽच्युत ॥ २१॥ 


सेनयोरिति । उभयो सेनयो मध्ये मे मम रथ स्थापयेत्यजैनेन 
स्वधामतो जात्वपि न च्यवत इत्यच्युतेति सबोधनया स्वय स्ैनियामको 
ऽपि भगवान्सारथ्ये नियुज्यते । सर्वेश्वरो यन्नियोगमनुवतैते तस्य किम- 
शक्यम्‌ । भक्तचित्तानुवतेन भगवतो ऽपि युक्तमेव भक्तवद्यतप्रसिद्ध- 
रित्यमिप्राय ॥ -२१॥ 


रथस्थापनप्रदेश् निरदिंशति-- 
यावदेताभ्िरीक्षे ऽदं योद्धुक्ामानवस्थितान । 
कैमेया सह योद्धव्यमस्मिन्रणससुद्यमे ॥ २२॥ 


यावदिति । युद्धारम्भे प्रवृत्ते सति कै सह राजमि मया 
योद्धव्यम्‌ । यावद्भत्वैतान्‌ योद्धुकामान्‌ अवस्थितान्‌ परपक्षस्थान्मीष्मादीनह 


निरीक्षे तावति प्रदरे ख स्थाप्येयधैः ॥ २२ ॥ 
युद्धोन्मुखता न फल्वतीत्याह-- 
योत्स्यमानानवेक्षे ऽहं थ एते ऽत्र समागताः । 
धातैराष्ट्स्य दुवृदधयुद्धे भियचिक्रीषवः ॥ २३ ॥ 


योत्स्यमानानिति । स्वरक्षणोपायमप्रतिप्यमानस्यैव युद्धाय सरम्भ 


कुबतो द्वु" धातेराष्म्य युद्धे ऽत्र युद्धभूमो प्रियचिकीषैवो ये केचित्‌ एते 


राजान समागता तान्‌. योत्स्यमानान्‌ युद्धोचुक्तान्‌ अहमवेक्षे । नानादेश्ष- 


प्रथमो ऽन्याय" ` १३ 
समागतै राजमिरजनस्य पूर्वैवैरामवि ऽपि तेषा धातेराषटपरियकरत्वाद्‌ 
वैरित्वमुचितमेवेत्यथं | २२ ॥ 

एवमर्जुनेन ,भगवान्पेरितो ऽप्यर्हिसाशास्राथोपदेशेनाजुंन युद्धानि- 
वतेमिप्यतीति धृतराषटारयमाशङ्कय भगवदवतारस्य भूभारहरणाथेकल्वान्मेव- 
मिति मनसि*निधाय सजय उवाच --एवमिति द्वाभ्याम्‌ । 
सजय उवाच- 
एवसुक्तो हृषीकेरो गुडाकेडरोन भारत । 
सेनयोरुभयोममध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणपसुखतः सर्वेषां च मुहीश्चिताम्‌ । 
उवाच पाथं परयैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
एवमिति । हे भारत पृतराष्ट्‌ । गुडाका निद्रा, तस्या इश 
गुडाकेश जितनिद्र॒ अजुन , तेनेवमुक्तो हृषीकेश श्रीकृष्ण उभयो 


सेनयो मध्ये अधोमुख रेत॒उध्वमुख कृष्वा मीप्मीकरणात्‌ स्तम्भनाद्‌ 
मीष्मश्च शास्राकषंणत द्रोणीक्ृतकरयुगत्वाद्‌ द्रोणश्च भीष्मद्रोणो, तयो 


प्रसूतः प्वेषा शहीक्षितामन्तिके च रथोत्तम स्थाप है पर्थेति 
सबोधयन्‌ णएतान्समवेतान्कुरुन्पदयेत्युक्तवान्‌ । इतिशब्द संजयोक्तिघोत- 
नाथं ॥ २४, २५ ॥ 

तत॒ किमासीदिव्यत जह --- 


तच्रापहयत्स्थितान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ । 
आवचार्यान्मातुलान्भ्रातन्पुत्ान्पौत्ान्सस्वीस्तथा ॥ 
श्वद्ुरान्खुह्धवभ्ैव सेमयोश्मयोरपि । 


१४ श्रीमद्धगवद्रीताऽ्थप्रकाशिका 

तत्रेति । तत्र युद्धा भगवदनुज्ञाया जातायाम्‌ । उभयो सेनयो 
स्थितान्‌ । पितृन्‌ पितुन्यान्‌ । अथ तथेत्यथ । उक्ताननुक्ताश्च सर्वान्पर्थो 
ददरशेः्यथं ॥ २६, २६- ॥ 

ततः किमिति तत्राह- 


तान्संमीश््य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
कूपथा परया ऽऽविष्टो विषीदन्निदमत्रवीत्‌ । 


तानिति। स कोन्तेयो ऽजुन उभयो सेनयो व्यवस्थितान्‌ 
सरवान्बन्धून्समीक्ष्य परया कृपया दयया आविष्टो भूत्वा विषीदन्‌ उभयो 
सेनयो दहिसाप्रयुक्त विषाद्‌ कुवैन्सन्‌ इद वक्ष्यमाण वाक्य श्रीकृष्ण प्त्यत्रवीत्‌ 
उक्तवानित्यथे ॥ -२७, २७- ॥ 
कि तद्राक्यभितयाकाडक्षाया यावदध्यायपरिसमापि अजुन उवा- 
चेत्याह--- 
अङन उवाच- 
चेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गाच्राणि सुखं च परिद्युष्यति । 
ष्टेत्यादि । युयुसखु समुपस्थित स्वजनं दृष्टा मम गात्राणि सीदन्ति 
व्यथामनुमवन्ति, मुख च परिशुष्यति अनाद्रै भवतीत्यथे ॥ -२८,२८- ॥ 
गात्रव्यथादि शोकरिङ्गमुक्त्वा सप्रति वेपथुप्रभृतीनि शोकलिङ्गामि 
दशेयति- 
वेपथुश्च चारीरे मे रोमहषेश्च जायते ॥ २९ ॥ 


प्रथमो ऽध्यायं १५ 


गाण्डीवं संसते हस्तास्वष्‌ भथ परिवष्यते । 
वेपधुरिति । शरीरे मे वेपथु अकस्मात्‌ कम्पश्च, रोम्णा पुरुकितत्व 
रोमहर्ष रोमाश्चश्च जायते । कि तेनेति तत्राह-- गाण्डीवमिति । गाण्डीव- 
नामक धनुरपि स्वहप्ता॑सते च्यवत दृयथः । फं च लक्‌ चैव तगि- 
न्दियमपि स्वजनवधप्रयुक्तेन शोकवहिना परित समन्ताद्‌ द्यते सतप्यत 
इ्यथे ॥ -२९, २९- ॥ 


स्वभयहेतुक्त्यनन्तरमधीरतामाह --- 


न च राक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पडहयामि षिपरीतानि केदाव । 


न चेति॥ कं ब्रह्माणम्‌ इंश वृषभध्वज च अवतीति हे केशव, 


युद्धभूमो अवस्थातु चापि न शक्रोमि । कस्मात्‌ ° मे मम मनश्च अमतीव 
स्थितम्‌ । किमथेम्‌ ˆ अनिष्टसूचकानि विपरीतानि वामनेत्रस्फुरणादिषूपाणि 


निमित्तानि च पदयामि ॥ -३०, ३०- ॥ 


यत रतिया श्रेयो विजयो राज्यादिकं च भवति अतो युदरादु- 
परतिव्यर्थेति तत्राह -- 


न च श्रयो ऽनुपहयामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
न काङके विजयं कृष्ण न ख राज्यं सुखानि च । 


न "चेति । स्मतुपापाना करवेणाव्‌ निरमुलीकरणात्‌ हे कृष्ण, आहवे 


युद्धे स्वजन हत्वा श्रेय" कंचिदपि न पर्यामि, विजय राज्यम्‌ एेदिक- 
सुखानि च न काङ्क्चे ॥ -३१., ३१-॥ 


१६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथंव्रकाशिका 

सवैजनेप्सितं राज्यमोगादिक कि नेच्छसीति तत्राह-- 
कफं नो राज्येन गोविन्द किं मोरौर्जीवितेन वा ॥ ३२॥ 

किमिति । गोभि गीर्भि तत्वमस्यादिमहानाग्मि विद्यत उपल- 

भयत इति हे गोविन्द ततवमस्यादिमहावाक्ययेय । रायेन सकूचमदनादिः 

भोगे जीवितेन वा अस्माक कि प्रयोजनम्‌ £ न किमपीत्य्थं ॥ -३२ ॥ 
राज्यादिपरित्यागे हेतुमाह- 

येषामर्थे काडक्षितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च । 

त इमे ऽवस्थिता युद्धे प्रा्णांस्तयक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 

आचार्याः पितरः पुत्लास्तथैव च पितामहाः । 

मातुलाः "वदयुराः पौत्लाः इयालाः संबन्धिनस्तथा ॥३४॥ 
येषामिति । येषा बन्धूनामर्थे राञ्य काडक्षित भोगा सुखानि च 


काडक्षितानि त हमे बान्धवा जचार्यादय प्राणान्‌ धनानि च त्यक्वा 
युद्धा्थमवस्थिता तिष्ठन्तीव्यथे ॥ ३३, ३४ ॥ 


दयया धातेराष्टादीनहला तुष्णीं तिष्ठसि चेत्‌ ला धातरा 


वाधिष्यन्तेतराम्‌ , ततस्तान्हव्वा राज्य प्राप्स्यसीति तत्राह-- 


ण्तान्न हन्तुमिच्छामि त्तो ऽपि मधुसूदन । 
अपि ब्रैलोक्षयराज्यस्य हेतोः फ नु महीकृते ॥ ३५॥ 
निहत्य धातैराच्रान्नः का प्रीतिः स्थाजनादैन । 


एतानिति । मधुनाम कश्चन दानव, त सुदितवानिति ह 
मधुसूदन ! अस्मान्‌ रत॒ सहतैमागतान्‌ एतान्भीष्मादीन्‌ त्रैरोक्यराज्य- 


प्रथमो ऽध्याय १७ 


हेतोरपि हन्त॒ नेच्छामि | महीकृते महीमातरप्राप्े न हन्मीति कि 
वक्तव्यम्‌ ‹ स्वभक्तजनाना स्वप्रा्िप्रतिकूल दुरितमदेयति नाशयतीति 
ह जनार्दन! धातैराष्टान्‌ ' निहत्य नो ऽस्माक का प्रीति सतोष 
स्यात्‌ ॥ २३५, ३५- ॥ 


: अंभिदो गरदश्येव शसखपाणिधेनापह । 
्षत्रदारापहतां च प्रेते आततायिन ॥ 


अततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततायिवपे दोषो हन्तुमवति कम्यचित' ॥ ' 


रव्यादिस्मरतित नेषा वधो युक्त एवेति तत्राह 
| पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३९ ॥ 
तस्मान्नाहं वय॑ हन्तुं धानैराषटरान्खवान्धवान्‌ । 
पापमिति । नाततायिनम।यान्तमित्यादिकमथशाख्रम्‌ । तच्च धमे- 


शाखाद्‌ दुबेलम्‌ । तदुक्त याज्ञवल्क्येन 


 स्मृयोर्विरोपे म्यायस्तु बरवान्व्यवहारत । 
अथंशाखात्तु बख्वद्धमेश्चाख्रमिति स्थिति ° ॥ ` 


इति । यस्मादेतद्वधस्याधमतवेनान्याय्यत्वमनिवा्यं म्यात्‌ तम्भात्‌ आत- 

तायिनामप्येतेषामाचार्यादीना वधे ऽस्मान्‌ पापमेवाश्रयेत्‌ । अतो वय 

म्वबान्धवान्‌. धातेराष्टान्‌ हन्तु नाहा न योग्या इत्यथ ॥ -२६, ३६- ॥ 
| मचु अ 
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१९८ अमद्धगवद्रीताऽथप्रकारिका 
आमुष्मिकसुखाभावे ऽप्येहिक सुखं स्यादेवेति तत्राह- 
खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 


स्वजनमिति । हे माधव ' स्वजन हत्वा कथ सुखिन स्याम, न 
सुखिनो भवेमेप्यथे । एदिकस्यापि सुखाभावस्य द्योतको दिर्द ॥-२५७॥ 


उमयोबेन्धुवधदोषे समाने ऽपि वातैराष्रा यथा तमङ्गीटरत्य यु 
प्रवृत्ता तथा खमपि प्रवर्तेथा , किमनेन विषरादैनेति तत्राह-- यद्यपीति 
द्वाभ्याम्‌ | 


यद्यप्येते न पर्यन्ति लो मोपहतचेतसः। 
कुलश्चयक्रतं वोषं भिच्रद्रोहे च पातकम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
क्कलक्लयक्रतं वोषं पपडयद्धिजनादैन ॥ ३९ ॥ 


यद्यपीति । हे जनार्दन ' राज्यलोभेन उपहत कवर्ति चेतो येषा 
तै लोभोपहतचेतस एते धातेराष्टा कुरक्षयक्रेत कुरक्षयकरणन कृत दोष 
मित्रद्ोहे सभवत्पातक च यद्यपि न पदयन्ति तथा ऽपि कुरक्षयङ्त दोष 
प्रपदयद्धिरस्मामि अस्मात्यापान्निवतितु कथ न जेयम्‌ | अतस्तप्पव्रृत्ति 
निरसनाय तत्कृत दोषशब्दित पाप ज्ञातव्यमेवेव्यथे ॥ २८, ३० ॥ 


त दोषमेव व्यक्तीकरोति-- 


कुलक्षये प्रणदयन्ति कुलधर्माः सनातनाः ¦ 
धमं नष्टे कुल्ट करुत्सलमधर्मो ऽभि मवत्युत ॥ ८० ॥ 


प्रथमो ऽध्याय १९ 


कुलक्षय इति । पारपयक्रमेणागततवास्सनातना अभिरत्रादय' कुल- 
धमां कुलक्षये सति प्रणदयन्ति। धर्मे नष्टे सति क्ररंल कुर्मपि अधमां 
ऽभिभवति उत व्याप्नोति खल्वि्यथं ॥ ४० ॥ 


कुलम्याधमेभूयिष्ठसे को दोष इति तताह-- 
अधर्माभिभवात्क्रष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
ख्रीषु दुष्टा वाष्णेय जायने बणसंकरः ॥ ४१॥ 


अधर्मेति | टे कृष्ण! कुरस्य अधर्माभिभवात्‌ अधमैभूयिष्ठत्त 
वुखम्िय म्रदुच्यन्ति । द्ोषगुक्ता भवन्तीव्यथे । व्रप्णयो ग्रादवा तत्कले 


आविरभूतवयात्‌ टे वर्णय! सखीषु दृष्टम सतीषु वणेसकरी जाग्रत, वणमरया- 


नोलदह्वयेनेव्यथे ॥ १ ॥ 


वर्णसाकर्ये कि म्यादिति तद्ाह-- 
संकरो नरकायैव कुलघ्रानां कुरुस च । 
पलन्ति पितरो येषां पिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
सकर टति | कुलघ्नाना कृटम्य च वणेसकरो नरकायैव भवति । 
पुलरा्मावे एषा पितर , दृप्ता पिण्डोदकक्रि्ा येषा ते इुप्तपिण्डोदक- 
त्रिया प्रेतलनित्र्यभावात्‌ नरक पतन्तीं ॥ ५२ ॥ 
उक्तदोषमुपसहरति - दोषैरिति द्वाभ्याम्‌ । 


दोषैरेतैः कुलघ्नानां बणसकरक्रारकैः । 
उत्माच्यन्ने जानिधर्माः कुलधर्माश्च दाश्वनाः ॥ ४३ ॥ 


२० श्रीमद्धगवद्रीताऽथैप्रकाशिका 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादैन । 
नरके नियतं वासो भवतीव्यनुद्युश्चुम ॥ ४४ ॥ 


दोषैरिति । हे जनादन ! एतै पूवोकते वर्णसकरकारके कुक्नाना 
दोषै शाश्वता जातिधर्मा कुरुधरमाश्च उत्साद्यन्ते लुप्यन्ते । उत्सन्ना विनष्ट 
कुलधर्म जातिधर्माश्च येषा तेषाम्‌ उस्सन्नकुरधर्माणा मनुष्याणा त्रैवणि- 
काना नरके वासो नियतमवदय मवतीति वयमनुशुश्रम श्रुतवन्त 
इत्यथे ॥ ४३, ४४ ॥ 


 प्रायधित्तमकुर्वाणा पापेषु निरता नरा । 
अपश्चात्तापिन कष्टाजिरयान्यान्ति दारुणान ॥ ' 
इव्याद्विवचनत स्वबन्धुवधप्रयुक्तमहामोहपरवशो ऽनुनो मगवन्तमाह- 
अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राञ्यस्ुग्वलो नेन हन्तुं स्वजनसुख्ताः ॥ ४५. ॥ 


अहो इति । राग्युखलोभन स्वजनं हन्तुमुधता इति यदेतन्मह- 
धिक पाप कतुं म्यवसिता वयम्‌ । अहो बत ! तदतिकष्टमिव्यथं ॥४५॥ 
णव सतप्तहृदय सन्‌ मृदु प्राथैयत इत्याह-- 
यदि मामप्रतीकारमराखं राख्पाणयः। 
धरानैरा्ा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ॥ ४९६ ॥ 


यदीति । अप्रतीकार प्रतिक्रियामकुर्वाणम्‌ अशस्रम्‌ अशरूपरिमरहं 


मा शस्पाणयो धातरा रे हन्यु सहु यदि तनमे क्षेमतरम्‌ 
अत्यन्तहित भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


प्रथमो ऽध्याय २९१ 


तत॒ किमिति शङ्कमान प्रति सजय उवाच-- 
पजय उवाच-- 
ण्वमुक्त्वा ऽजैनः संख्ये रथोपस्थ उपाविहात्‌ । 
विखल्य सदारं चापं रोकसंविग्रमानसः ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूषनिषत्पु ब्रह्मविद्याया योगदासखर श्रीकृष्णाजनमवादे 
अज्ञुनविषादयोगो नाम प्रथमो ऽध्याय । 


ण्वमिति | अश्ुद्धान्त करणवादजनो बन्धुवधप्रयुक्तशोकसविम 
मानस सन्नेवसमुक्तरीत्योक्त्वा सम्व्ये युद्रभूमो सद्र गाण्डीवनामक चाप 
विज्य न प्रोत्य ऽहम्‌ टति रुवन्‌ रथोपस्थे रथमये शल्परिगिहाच्छसल- 
सन्ग्रासमेव श्रय साधन मत्वा उपाविद्त उपविष्टवान । इतिथन्द अभ्या- 
यपरिसमाप्यथे ॥ ७ ॥ 


उति श्रीमद्रगवद्रौताश्यप्रकारि4् परथमो ऽसाव । 


अथ द्ितीयो ऽध्यायः 


ॐ> । अहिसाश्चाखमवषटभ्याजैनयुद्धवेमुख्यश्रवणत स्वपूत्राणा राञ्य 
भ्रुव मन्वान धृतराष्टूमालक्ष्य तदूदुराशमुन्मूगरितु सजगर उवाच-- 
संनय उवाच- 
नं तथा कपया ऽऽविष्टमभ्रुप्रणाकुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 


तमिति । मवुसूदनो भगवान्‌ म्बजनहिसाप्रयुक्तया कृपया ऽऽविष्टम्‌ 
अश्रुभि पर्ण आक्रुर देक्षण यस्य तम्‌ अश्रपूर्णाकुलेक्षणम्‌ अश्रुग्याप्त- 


त्रलाक्ष विषीदन्त शोचन्तम्‌ अजैनम्‌ इदं बक््यमाण वचनम्‌ उवाच ॥ १ ॥ 
कि तद्राक्यमिलयपेक्षायाम्‌ अजैन सन्मागे प्रबतेगरितु सवैज्ञो भगवा- 
नुवाच-- कुत इति द्वाभ्याम्‌ | 
भ्रीमगवानुवाच- 
कुतस्त्वा कडमलमिदं विषमे ससुपस्थिततम्‌ । 
अना्थजष्टमस्वग्यमकीततिकरमजैन ॥ २॥ 


कुत इति । स्वशरामावरिमण्डलास्य हविर्जुहोति नाक्षयति चेति 
दे अजुन ! अनुपमपराक्रमवानजुन इति प्रख्यातकीतस्तव अनायैजुष्ट 


द्वितीयो ऽध्याय २३ 
्रप्याचागेरन्भविवेकान्वितपुरषासेव्यम्‌ अकीपिकरम्‌ अयशषस्यम्‌ अस्वभ्य 
स्वर्गानहंम्‌ इद्‌ कमल .युद्धवेमुख्य विषमे समग्र क्षसियश्रेष्ठ त्वा त्वा कुत 
कस्माद्धेतो समुपस्थितम्‌ “ रिष्टगर्हिततादिद तव नोचितमिपयथं ॥ २ ॥ 


यत एवमतो युद्धायोततिष्याह - 
केन्य मा स्म गमः पाथं नैतत्वय्युपपन्यने । 
द्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ६ ॥ 


करेव्यमिति । प्रथा नाम कुन्ती तस्या अप्यम्‌, हे पाथ॑' 
रिव्यम्‌ अधेयं मास्म गम मागा न प्राप्नुहि । कस्मात्‌ “ हैश्वरेणापि 
कताहे दिगन्तविश्रान्तपराक्रमे लथ्येतन्नोपपद्यते । परान्‌ प्रतिपक्षनीहा- 
रान्‌ म्बपौरुषगभस्तिमि तापयति शोष्रयति इति टे परतप! श्रुद्र तुच्छ 
ह॒दयदोबेस्यम्‌ अधीरता व्यक्ला युद्रायोत्तिष्ठ ्चरितीव्यथे ॥ २ ॥ 


भगवतैव बो यमानो ऽपि नाहमेयण युद्रादुपरतो ऽम्मि, #ि पु 
परदहिसाया अन्याग्यलादिति भगवन्त प्रयजेन उवाच-- 
अजुन उवाच- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि प्रजाऽर्हावरिसूदन ॥ ४ ॥ 
कथमिति । म्वाज्ञोलक्घकानरीन्स्वहस्तपरहस्ताभ्या सूदयतीति र 
अरिसूदन ! भधुसूदन ! सख्ये युद्धे पुष्पादिमि पजाह तो भीषमद्रोणाचारयौ 
केवलवाचा ऽपि योत््यामीति वक्तुमविषियो प्रति कथम्‌ टपुमि योलम्यामि 
युद्ध कुर्वे ॥ ४॥ 


२४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


तथा चेत्तव देहयात्रा न सिध्यतीति तत्राह्‌-- 


गुरूनहत्वा हि महाऽनुभावा 

ञ्श्रेयो भोक्तु ओैक्षमपीह रोके । 
हत्वा ऽधेकामांस्तु गुरूनिहैव 

सुञ्जीय मोगान्रुधिरपदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


गुरूनिति । श्रुता*ययनपारीणत्वान्महाऽनुभावा गुरवो भौष्मद्रोणा- 
दथ , तानहप्वा इहास्मिच्छोके राज्ञा निषिद्धमपि भक्ष भिक्षाऽन भोक्तु प्रयो 
हि । आमुप्मिकसुखाभावे ऽप्येहिक सुल निरद्कुशमिति तत्राह -- हलयेति । 


` अथेस्य पुरुषो दासा दासस्वर्था न कम्यचित । 
ठति सस्य महाभाग बद्धो ऽम्म्थेन कौरवे ॥ ' 


इति गरधिष्ठिर प्रति भीष्मेणोक्तघ्वात्‌ अथकामान्गुखून्‌ हत्वा तु हत्वा ऽपि 
रुधिरप्रदिग्धान्‌ लोहितरिक्तान्‌ भोगान्‌ अव्यन्तगर्हितान्‌ भुञ्जीय अश्नीयाम्‌ | 


अतो गुरुवधसा यभोगापेक्षया भक्षारानमेव श्रेयो भवेदिव्यर्थ ॥ "+ ॥ 


युद्धस्य क्षलियधमेखे ऽपि अहिसाशकषप्रतिषिद्धतवात्‌ भेक्षयुद्धयो 
कतरत्‌ श्रेय इति न विद्म , किं च जयाजयस्थित्तिरपि सदिणेत्याह- 


न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम 
स्ते ऽवस्थिताः पञुखे धार्तराष्टाः ॥ ३ ॥ 


द्वितीयो ऽध्याय' २५ 


न ॒चेति। दहिसा्यतलाद्‌ भेक्षम्‌ , स्वधरमतराचुद्धम्‌ , भेकषयुदधयो 
कतरत्‌ अन्यतरत्‌ नो ऽस्माक गरीय श्रयस्करमिति न विद्मो न विजानीम 
त्यथ । परधमपिक्षया सवधमं॒॑श्रेयानिति तत्राह--यद्वेति | उभयो 
जयादिभ्थिते सदिग्ध॑त्वात्‌ किमुभयेषा तत्साम्यम्‌ । यद्रा परपक्षान्‌ वय 
जयेम जेष्याम, यदि वा धातैराषटरा नो ऽस्मान्‌ जगेयु जेष्यन्ति । 
प्र्यप्यम्माकमेव तस्मभावतो जमो भवतु नाम , तथा ऽपि न स फलवान्‌ 
स्मात्‌ यान्‌ बन्धून्‌ हत्वा नैव जिजीविषाम जीवितु नेन्छाम , प्रमुते 
अस्मप्पुरोभागे ते धातर्रा खल अवस्थिता । तस्मात्‌ युद्धात्‌ क्षिय 
हितमपि भेक्षमेव श्रेय साधनमिपथं ॥ ६ ॥ 


एव॒ विदितससारदोषस्य मुमुक्षोरेव ब्रह्मामिक्योपदैशम्रहणाधिकार 
गक्तीवुर्व्जैनो भगवन्तमाचायसेन वृण्वन्‌ निप्रेयससाधनमुषदिरेति 
परायते 


का्पण्यदोषोपटतस्व भावः 
पच्छामि त्वा धमंसंमूढयेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निथितं बरूहि तन्मे 
रिष्यस्ते ऽदं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 


कापण्येति । यो ऽनासमविदरिच्छित्तदष्टि स कृपण, अपरि 
च्छिन्नप्रमोधामावात्‌ "यो वा णतदक्षर गाम्यैविदित्वा ऽम्माहोकापरैति स 
ण ` ' दति श्रुते , तस्य माव काण्यम्‌ अतमश्तदधाव , तदैव दोष 
नैनोपहत क्रयरित स्वभाव स्वज्ञान यम्य सो ऽह का्पण्यदोषोपहतम्बभाव . 


२६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका 
प्रस्यक्परेकयज्ञानधारणाहो धमं , तस्मिन्‌ समूढम्‌ अविवेकदशाऽऽपन्न चेतो 
यस्य सो ऽह धमेसमूढचेता सन्‌ त्वा त्वामह एृच्छामि । कि एच्छसीति 


तत्राह -यदिति। भेक्षयुद्धयोमध्ये यदन्यतरन्नि श्रेयससाधन स्यादिति 
विचायं निशित तदेतन्मह्य ब्रूहि । ° नापुत्रायारिष्याय ' इति निषेधात्‌ 


न वक्तव्यमिति तत्राह--शषिप्य इति । यतो ऽहं ते रिष्य' अत वा 
रारण प्रपन्न शाधि शिक्षय, सन्मार्ग नियोजयेलयथं ॥ ७ ॥ 

कुत सवं परियज्य नि ्रेयसमेवेच्छसीति तत्राह-- 

न हि प्रपहयामि ममापनुग्ा- 
द्मच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलमृद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपलयम्‌ ॥ ८॥ 

न हीति । भूमावसपल्ञ रान्रुवजित निष्कण्टकम्‌ ऋद्धं समृद्धम्‌, 
प्रजारक्षणिक्षणरेतु राज्य सुराणामाधिपव्यमिन्द्रत्व ब्रह्मस्व वा अवाप्यापि 
ममेद्धरियाणमुच्छोषण वच्छोकमविवेकजं मनप्तापमपनुदात्‌ अपनयेत्‌ , 
तच्छोकनिवृत्तिसाधन न हि प्रपडयामि । यत एवमत स्वमेव मच्छोकाभि 
प्रथगमिन्र्थवोधागरृतवेण समनं वुर्वियथे । ' तरति शोकमामवित्‌' ' 
उतिश्रुते ॥ ८ ॥ 

एवमजुनेन भगवन्त प्रति विज्ञापितमिति सजय उवाच-- 
संजय उवाच- 

एवसुक्त्वा हषीकेदां गुडकेहाः परंतपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं ब भूव ह ॥ ९॥ 


द्वितीयो ऽध्यायं २७ 


एवमिति । दृषटेम स्वजनम्‌ इत्यायेवमुक्तपरकेण गुडाकेशो ऽनः 
स्वय परतपो ऽपि हषीकेट्ामुक्तवा पुनर्गोविन्द्‌ परपक्षे कदाचिदपि न योत्स्य 
इव्यक्वा च समाध्याविण दव तष्णीं बभव ह किठ॥ ९ ॥ 


तत, किमित आह- 


तमुवाच हृषीकेराः प्रहसल्िव भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 


तमिति । उभयो सेनयो मध्य विषीदन्तमजुंन प्रति प्रहसन्निव 
हषीकेदा प्रसन्नमुखपङ्ज सन्‌ हे भारतेति सबोध्य वक्ष्यमाणमिद- 
मपवगंप्रापचिसाधन निष्ठाद्रयास्मक गीताशाखमुवाच उक्तवानिष्यथेः | ननु नेह 
भगवतोपायोपेयभूत निष्ठाद्रय प्रतिपा, क्षलियच्छररक्षोगणभारपीडितया 
धरण्या प्रार्थितेन ब्रह्मणा ऽर्थितस्य नारायणस्य भूभारहरणाथेमेव देवकीवसु- 
दैवयोरा विर्भूतत्वेन तादर्श्येनाजैन प्रेरयितु धर्माधमेयोवेक्तव्यत्वात्‌ , अतो ऽस्य 
शास्य न निष्ठा्रयात्मकतेति चेत्‌ तत्रोच्यते --भगवदवतारस्योपायोपेयभूत- 
निष्ठाद्रयम्थापकतेन भूभारनिवृ्तशवार्थिकलादधिकारिणमजन निप्कामकरम- 
प्रवतेनद्वारा प्रस्यगमिनत्रहमज्ञाननिष्ठायामवतारयितु गीतासाखस्य वर्णिततवात्‌ 
निष्ठाद्वयविषयष्व सिद्धमेवेस्यथे । न च स्वाज्ञानाव्रृतस्य न ज्ञानोपदेशाहता 
स्यादिति वाच्यम्‌, ज्ञानोपदेशस्याज्ञेकगोचरत्वात्‌ , तद्विपरीतस्य ब्रह्माम- 
भावापन्नखेन ज्ञानोपदेसनेरपेकषयात्‌, यस्यापिष्ठानाज्ञान तस्यातस्िस्तद्धाव , 
यस्यैव तस्य निप्कामकर्मानुष्षनजनितचित्तशद्धिप्राप्यसवेकमेसन्यासपदमा- 
रूढस्य तत्त्वपदा्भरोधकवाक्या्विचारद्वारा अधिष्ठानज्ञानसभवादज्ञस्यैव 
ज्ञाने ऽधिकार । न च प्रत्यक्पर चिदेक्यज्ञानस्य तत्त्वपद विचारगम्यल्ेनाजुंन 
प्रति भगवता तदेवोपदेष्टव्यम्‌ , तद्धिहाय किमिति गीताश्चाख्लमुपदिष्टमिति 


२८ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


वाच्यम्‌ , गीताशाखस्यापि तत्वपद विचारपरतात्‌, अष्टादशाध्यायवतो गीता- 
शासनस्य खण्डन्नरयातमकत्वेन तत्र पूवेखण्ड ष्वपदाथेश्ोधकम्‌, मध्यमखण्ड 
तवदाथेशोधकम्‌ , अन्तिमखण्ड शोधिततक्वपदार्थैक्यबोधकमिति निशित 
त्वाद्‌ गीताशास्लमेव केवल्यसाधनमिति सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ 


एव स्वनियोजिताज्ञानादृतचित्तत्वेन धर्मसमुढचेतस कतेव्याकतेव्य- 
किविकविकिरुघ्य दर्तरशोकसागरमध्ये प्रविदय शिदयतो ऽज॑न्य छा 
ज्ञानतत्कार्यनिवतकपत्यगभिन्नव्रहमज्ञानदेतुतस्वपदरुश्षयेक्यविचारादन्यत्रो धारम 
पयन्‌ तमनन्यशरणमजेन स्वावि्याकामकम॑ससाराट्‌ द्रतैमिच्छन्‌ सव- 
वेदान्तसम्रहभूत तच्वपदरक्ष्येक्यविषयम्‌ ‹ अशोच्यान्‌ ` इत्यादि ` सवै- 
धर्मानपरियिज्य ' इयन्तं तदिद गीताशाघ्ं श्रीमगवानुवाच-- अरोच्या- 
नित्यादिना । 


भ्रीभगवानुवाच- 


अरोच्यानन्वदोचस्त्व वज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुरोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 


अशोच्यानिति । शोकविषया शोच्या न भवन्ती्यशोच्या 
भीष्पद्रोणादय । ` दृष्टम स्वजनम्‌” इत्यादिना याम््रयेवं तमन्वशोच 
अनुशोचितवानसि, ते कि भीष्मादिशब्दवाच्या उत तद्धिन्ना वा“ 
नाच, मीप्मादिशब्दवाच्याना शिर पाण्यादिमता तुखाविधाविकस्ि- 
तत्वेन भिशथ्यास्वात्‌ मिथ्याभूतस्य शोकानास्पदत्वात्‌ । न द्वितीय , 
भीष्पादिशब्दवाच्यतक्तायेमावामावप्रकाहकेप्रयग्रपाणा नियशुद्धबुद्परमा 
नन्दाभिन्नत्वेन परमा्थंसत्यत्वात्‌ पक्षद्वये ऽपि न ते शोच यतापदभनुवीरन्‌ । 


द्वितीयो ऽध्याय २९ 


यस्मादुभयथा ऽपि अशोच्यान्‌ भीपष्मादीनुद्िद्य त्वमन्वस्लोच , तस्मात्‌ 
असपेभूते रज्जुखण्डे सधुुद्धि पुरुष इव भ्रान्तो ऽसि । कि च---' कुत्वा 
कमलम्‌ › इप्यादिना मया बोधितो ऽपि मन्निमित्त भीष्मादयो भ्रियन्ते, 
तेविनाभूतो ऽह राज्यसुखादिना कि करिप्यामीति प्रज्ञावादान्‌ बुद्धिमतः 
वचनानि भाषे उत्तम इव , पाण्डित्यच्छकेन मोढ्यमेव प्रकरीकरोषीत्यथे । 
देहादावासास्मीयामिमानेनाहमिव स्वे ऽपि शोचन्तीति तत्राह - नेति । 
यत॒पण्डिता गतासून्‌ गतप्राणान्‌ अगतासून्‌ जीवतश्च वा बन्धूनुदिश्य 
नानुशोचन्ति । सूष्ष्मबुद्धिमत्त्व पण्डितप्वम्‌ , न ववास्मज्ञत्वम्‌ , हेत्वभावादिति 
तत्राह- पण्डिता इति। पण्डा प्र्यगभिन्नवरहक्ञानतो ऽखण्डाकारा वृ्तर्येषा- 
मस्ति ते पण्डिता । तदेतत्खटु पाण्डिप्यम्‌ , न लोक्रिकविषयकसूष्ष्मनुद्धि- 
म्म्‌ । तथा च ्रतिषछती-- पाण्डित्य निवि बाल्येन तिष्ठासेत्‌ , 
' पण्डा परासमविज्ञान तदस्यास्तीति पण्डित ` इति । अत त्वमशोच्य- 
शोचनादपण्डितो ऽसीष्थं ॥ ११ ॥ 


अशोच्यान्‌ शोचतो ममास्वपण्डिततम्‌ , पण्डितानामपि सभव 
प्रल्यदरोनादिति देहामबुद्धचा शङ्कमानमारक्षय आसा न जायते प्रागभावा- 
प्रतियोगिवात्‌ , तथा न भ्रियते भावले सत्यजडल्वात्‌ , यतनैव तत्नैव यथा 
घट इति प्यतिरेकानुमानात्‌ तदनुरोषेन * न जायते प्रियते वा विपथित्‌ › ` 
इत्यादिश्रुतेश्च मम तवे मीप्मादीनामपि प्रयगमिततब्रमरूपेण जालपि 
सभवप्रख्याभावादशोच्यत् सिद्धमेवेव्याद- 


त्वेवाहं 1 + 
न त्वेवाहं जातु नास न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥। 


३० श्रीमद्भगवद्रीताऽयथेप्रकाशिका 


न ॒विति। अह परमेश्वरो जातु कदाचिदपि भक्तेच्छोपात्तलीरा 
विग्रहस्याविभावतिरोभावसत्वे ऽपि समिति न, किं त्वासमेव । चिरत- 
नखेन तव स्िदानन्दशूपतात्‌ लारशस्य जननमरणाभवि ऽपि वद्विपरीतस्य 
मम कथमेव स्यादिति तत्राह --न त्वमिति । यथा ऽह परमेश्वर तथा 
त्वमपि नासीरिति न, कि तासीरेव मदशसात्‌ । तदशत्वेन ,मम जननाच- 
भवे ऽपि भीप्मादीना त्वदश्त्ववेधुर्यात्‌ तेषा जन्मा्यभाव कथमिति 
तत्राह-- नेम इति । इमे जनाधिपा भीप्मादय नासन्निति न, कि लासन्ने. 
व, “पादो ऽस्य विश्वा भूतानि" इति श्रुव्यनुरोषेन तेषामपि मदशल्वा- 
विरेषात्‌ भीप्मादिरब्दवाच्यदेहादो जन्मस्थितिभङ्ग गते ऽपि तद्विरक्षण- 
चेतन्यस्य परमा्ेसत्यत्ात्‌ । अह त चेमे च सर्वे वयमत पर देहोखत्ते 
प्राक्‌ प्रस्यानन्तर च न भविप्याम इति त, कि तु भविष्याम एव, 
देहदेहानुव्रच्या सर्वे वयमिति बहुवचन नासमेदाभिप्रायेण । आप्मन एक- 
खादशोच्यत्र सिद्धमिप्यथे ॥ १२ ॥ 


आन एकते निव्यतमुक्तम्‌ , तस्येव पूवेदेहषरिपयग नूतनदेहस्व- 
कार च विकारस्यावरयभावात्तद्वतो निप्यल कथमित्यत्र सर्टान्तमुत्तरमाह - 


देहिनो ऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 


तथा देदान्तरपापिर्धरिस्तच्र न सुद्यति ॥ १३॥ 


देहिन इति । देहो ऽस्याम्तीति देही, तस्य देहिनो देहाभिमानवत 
अस्मिन्वतेमाने स्थूलदेहे यथा येन प्रकारेण कुमारस्य भाव कमार बाल्या- 
वस्था, यूनो भावो योवन मध्यमावस्था, देहेन्द्रियपारव जरयतीति जरा 
चरमावश्था इव्येतास्तिस्लो ऽवस्था मिथो विलक्षणा आबार्गोपार साधारण्य 
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भवन्ति, एवमवस्थात्रयामिमानिनो लोकस्य बालो युवा वृद्ध इष्यभिमान- 
व्यापारमेददशंनात्‌ कथमविक्रियत्वमित्यत्रोच्यते --- प्रथमावस्थाऽ्पाये द्वितीया- 
वस्थाऽऽगमे चापायागमयोरभावायो ऽह बालो बार्के क्रीडामन्बभूव स एव 
यौवने दारादिमि सुखी स्याम्‌। यो ऽह युवा स एव स्थविरो भवामीसयवस्था- 
त्रये व्यमिचारिण्यपि ्स्याग्यभिचारिलेनेकलानुभवात्‌ बालो ऽहमिव्याच- 
भिमानम्यापाराणा कोमाराद्यवस्थात्रयास्पदस्थूखुशरीरनिष्ठत्वादात्मन तद्वि 
लक्षणतेनाविक्रियत सिद्धम्‌ । तथा पूवदेहादन्यो देहो देहान्तर तस्माप्ति 
बेहान्तरभाप्षिरपि रिज्गदेहनिष्ठा जातमात्रस्य रिशो पूवेवासनात स्तन्यपा- 
नादिप्वृतिदशनात्‌। यतो जन्मनाशो दहदरव तद्विपरतस्यातनो नोपपद्येते 
अत॒ तत्र देहादिनिष्ठजन्मनाशयो श्रव्याचाग्र॑प्रसादरुब्धपरमाथेभावारूढ- 
सेन धीरो ज्ञानी न शुद्यति । देहे जाते मृते वा जातो मृतो वा ऽहमिति 
न मोहमापद्यते स्वस्य निलयलेनाविक्रियलादिव्यथं ॥ १३ ॥ 


विदुष आसमनादानिमित्तमोहाभावे ऽपि सुखविगोगद्‌.खसयोग- 
निमित्तो मोह म्यादिति तत्राह-- 


माच्रास्परास्तु कौन्तेय रीलोरुणसुग्वदुःग्वदाः । 
आगमापाथिनो ऽनिलयास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ १४॥ 


मात्रां इति । कुन्या अप्य कोन्तेय ' मीयमे आभि, इति 
मात्रा इन्दियाणि, नेषा स्पर्शा शब्दादिसयोगा , ते शीतोप्णसुखदु खानि 
प्रयच्छन्तीति शीतोप्णसुखदु खदा । यद्रा स्परद्यन्त इति स्पर्शा शब्दा- 
दयो विषया । मात्राश्च स्याश्च शीतोष्णसुखद खदा , कदाचित्‌ कस्य- 


चित्‌ शीतमुष्ण वा सुख तद्विपयेयो वा भवेदिति तेषामनियतरूपत्वात्‌ , 
यत॒ एवम्‌ आगमापायिन सभवेप्र्यवन्तो भवन्ति । एवम्‌ दृष्टजनसयोग 


१२ श्रीमद्धगवद्रीवाऽथप्रकाशिका 


वियोगा अपि आगमापायिन अत एवानित्या तथा ऽपि यत शीतोष्णादि- 
दद्ेषु हषैविषादवतामन्थेपरपरा अनिवार्या स्यात्‌ , अत तेषु हषैविषाद्‌- 
रहितो भूता, भरतो नाम पोविको भूपति तस्यान्वये जात ऽति है 
भारत ! शीतोष्णादीस्तितिक्षस्व सदस्वेव्यथे । ‹ शान्तो दान्त उपरतस्ति- 
तिक्षु॒श्रद्धावित्तो भूखा ऽऽजन्येवामान पश्यति! ` इति श्रतेः 
अस्मिन्‌ शोके भगवटुक्तसबोधनद्रयादुभयकुरुबिशुद्धस्यैव ब्रह्मविवाऽधिफ़ारित 
योर्यते । अत एव भगवानेव सबोध्याजुनाय त्रहमविधयामुपदिष्टवानिति 
भवि ॥ १५४॥ 


केवशीतोप्णादिसहनस्य सुक्तिसाधनप्वाभावे ऽपि तस्येव पनरवि- 
वेकवेराग्यसहितस्य ज्ञानद्वारा मुक्तिसाधनघात्‌ तप्मतीकारप्ग्रनाद पि तप्तहन- 
मेवोचितमिव्याद -- 


य॑ हि न उयथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीरं सो ऽृतत्वाय कल्पते ॥ १८ ॥ 


य॒ हीति । पोरुषाचिता पुरुषा क्षलियश्रेष्ठा क्षमावन्तश्च, तेषाम्‌ 
व्ररषभ॒श्ेषठो ऽयमिति हे पुरुषषेम । समे दु खसुखे यस्य त समदु ख- 
सुखमिर्यादिसाधनचतुष्टयसपच्या कवरितिसुखदु खप्रयुक्तहषेविषादधी धीर । 
यद्रा स्वव्यादृत्तकार्थजातानुवृत्त्रह्मासमात्रावशेषङकद्धीर । त धीर पूर्णबरह्म 
मावारूढ य पुरुषम्‌ एते पूवोक्ता मात्रास्यरोभमवा शीतोप्णादयो न 
व्यथयन्ति न चालयन्ति । स्वभावकबकितशीतोष्णादि्रद्रो विद्रान्‌ सो 
ऽम्रतत्वाय कैवल्याय कल्पते हि योग्यो मवती्यथं ॥ १५ ॥ 


"जु, ४, ४; १३ 


द्वितीयो ऽध्याय ३३ 


सदसदात्मकद्ेतस्य सच्वेना्वैतस्वरूपावस्थानलक्षणकेवल्यस्य म्गय- 
त्वात्‌ सदसद्धिवेकस्यापि दुरवम्रहस्वात्‌ द्रद्रसहनप्रोजनाभावाच्च कथ 


विद्रानमृत्वाय कपत इति तत्राह-- 


नासनो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
अभयोरपि दष्टो ऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदरिभिः ॥ १६॥ 


नेति । अनृतजडदु खामकस्थूल्वेहादे जाग्रदादे शीतोप्णादेशच 
्रतस्यासत सद्धाव अस्तित्व न विद्यते, प्रतिक्षण विकारिवेन व्यभि 
चारिखात्‌ । यथा घटशरावादिक मृद्रयतिरेकेण निरूपयितुमशञक्यम्‌ , 
तथैव विकाराणा कारणाग्यतिरेकप्माणाद्रयाघृत्तस्य कार्यजातस्य स्वोखत्ति- 
प्रलयाभ्या प्रागू+वै चादशंनात्‌ नयावृत्तस्यानुवृत्ते ब्रह्मणि कल्िितसेनासत 
अविचमानव सिद्धम्‌ । अनृतजडदु खालकव्यावृत्तपरपननपरतियोग्यताजडा- 
नन्दात्मकलेनानुवृत्तस्य सत अभाव अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र सर्वदा 
भन्यमिचारितेन परमाथेसप्यलात्‌ यथा व्यावृत्तसपधाराऽऽचनुवृत्तरल्ोरिदमर 
सन्‌ तथा उनुत्रत्त ब्रह्म सव्यम्‌ । व्यावृ्तेषु व्यभिचारिष्वप्यव्यमिचारितया 
सवेत्रानुषृत्तलात्‌ सत ॒निरडकुशम्‌ । ण्वमुभयोरनयो सदसतदर्थयो 
सत्सदैव असदसदेयेव्यन्तो निर्णयो दृष्ट । कै ? तच्छदरिमि , तस्य भाव 
तत्वम्‌, तत्त्वपदक्षप्रस्यगमिन्न्रह्मयाधारम्य द्रष्ट सील येषा ते तत्व 
द्रिीन , ते । तुशब्द तत्व विदितरे सदसद्निवेको दुरवग्रह इति च्योतति । 
तमपि तत्छदरिना मागेमवष्टभ्म सर्वत्ानुवृत्तसद्भ्सम्यतिरेकेण व्यावृत्तासद्ैत- 
परपञ्चाभावात्‌ परमा्भेसत अद्रैतत्वेन कैवल्यरूपतवात्‌ विवेकवैराग्यपूवेकदरद्र- 
सहनस्य ज्ञानद्वारा केवस्यहेतुत्वमस्तीति निधि शोतोप्णादि सटम्बे- 
त्यथे ॥ १६ ॥ 


३४ श्रीद्धगवद्रीताऽथेप्रकाहिका 


कबरितासस्पश्चस्य सत सवैविक्रियारहिततेन सामान्यविरोष- 
राल्याखण्डेकरसत्व चाह-- 


अषिनारि तु तद्विद्धि येन सवैमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कथित्कतुमहेति ॥ १५॥ 


अविनाशीति । चराचरात्मकं जगत्‌ सवं येन विष्ण्वाख्येन ब्रह्मणा 
आक्रारेन घटादिकमिव तत कवबरितिम्‌ , तत्तु प्रस्यगमित्न ब्रह्माथिनाशीति 
विद्धि। स्वधा स्वत परतो वा विनाशाभावद्योतक तुशब्द , 
‹ अविनाशी वा अरे ऽयमासा' ' इति श्रुते । अविनारितवे देतुरव्यय 
इति । तस्य निरवयवत्वेन स्वभिन्नावयवापचयोपचयकशूस्यस्वेन च स्वसबन्धि- 
वस््वभावात्‌ यथा कश्चिष्छोके धनादिहानितो व्येति न तथा तरह, स्वभिन्न- 
धनाद्यभावत कुत्राप्यास्मात्मीयत्वाभिमानाभावात्‌ । अत तादरास्यान्ययस्य 
रणो विनां स्वूपाभावं कतु न कथिद्ति, स्वनाशप्रसङ्गात्‌ स्वस्येव 
ब्रहमत्वात्‌ म्बनाशभ्य तावदाचाल्गोपालमनिष्टस्वात्‌ । यथा चक्चुगैत कृष्णतार 


चक्ुनै पयति तथेव स्वना स्वय न करोति, एकस्येव कर्म॑लक्तल- 
विरोधात्‌ । तम्मादीश्वरो ऽपि स्वना कतुं नश्वर इत्यथे ॥ १७ ॥ 


काठत्रयाव्यभिचारिवेन ससस्वहूपमुक्लवा तद्विपरीतमसत्र्पमाट-- 
अन्तवन्त इमे देहा निलस्योक्ताः रारीरिणः। 
अनारिनो ऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 


अन्तवन्त इति । यथा ऽपिष्ठानभूतमरुशक्तिरञ्ञ्वादिस्वाज्ञानदशा 
नीररजतसपादिरूपेण सप्यवद्वासमानो ऽपि पनः खज्ञानदशामयथिषेयनीर- 


द्वितीयो ऽध्याय , ३५ 


रजतसर्पादिरन्तवान्भवति, तथेव सर्वाधिष्ठानभूतव्रहमासाज्ञानत इमे अनृत- 
जडदु खात्मकस्थूरसूक्ष्मकारणदेहा जआलमात्मीयाभिमानास्पदान्यपि पुन 
स्वज्ञानत स्वप्रमायाकलिितदेहवचरान्तो नाशो येषा ते अन्तवन्तो 
भवन्ति । तेषा मिभ्यात्वे ऽपि शरीरिणो जीवस्य नित्यतात्‌ निप्यस्या- 
नाशिनि आमन इमे देहा सूरिभि अन्तवन्त इयुक्ता | न च 
निव्यस्यानाशिन इत्यत्र पुनरुक्ति , निव्यतवानारिपयो मित्नतात्‌ । 
आव्यन्तिकनाशास्पृष्टव निवयतम्‌ । अपिक्षिकनाशाप्पृष्टलमनाशिखम्‌ । 
देहो ऽदशैन गतो नष्ट इत्यत्रालययन्तिकनाश , विद्यमानो ऽपि देहो व्याध्यादि. 
युक्तो नष्ट इत्यत्रापेक्षिकनाश । नियस्यानाशिन इति द्रयोरक्या आसनो 
द्विविधनाशसवन्धाभाव प्रतीयते । अन्यथा घटादिनिपयत्ववदापेक्षिकमेव 
स्यात्‌ , तन्मा भूदिति निषयस्यानाचिन इस्यक्तम्‌ । निष्यवानारितयो हेतु 
अप्रमेयस्येति । प्रयक्षादिप्रमाणे प्रमातुमयोग्यस्यस्यथे । प्रसयक्षायप्रमेय- 
से ऽपि वेदाम्तवे्येन प्रमेयता स्यादिति चेन्न, स्वत सिद्धवादामन । 
सिद्धे सति प्रमातरि प्रमाणेच्छा जायते । न चाहमिति पूरवमात्मानमप्रमाय 
परिच्छेदप्रवृत्तिरुपपय्ते । अहमह वा न वेस्याबारगोपारमामन असदिश- 
पवात्‌ । वेदान्तास्तावदात्मन्यतद्ध्मारोपनिरासकतवेन प्रमाणपद्‌ भजन्ते न 
दज्ञाताथेजापकलेन, ' यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ अह्न य भता सर्वान्त्‌ ' ! इति 
श्रते । हे भारत ! यस्मात्‌ देहादय अगमापायिलेनानिष्या तद्विपरीतवे- 
नाला अविक्रियो निसयश्च मवति, तस्मान्मोहज शोक त्यक्वा युध्यस्व , 
यद्धाष्धिमुखो मा भूरियथं । | युध्यस्वेतयत्र ज्ञानाङ्गलेन न युद्धकतेग्यता 
विधीयते । सर्वेषा युद्धस्य क्षलियधम॑तेन स्वय क्षतियो भूता युद्ध प्रवृत्त 
एव जुन शोकमोहावृत तुष्णीमास्तेति तस्थ मोहावृतिनिरासो भगवता 


३६ श्रीमद्धगवद्रीताऽयेष्रकारिका 


क्रियते । यत एवमतो गीताशाख्चस्य संसारकारणावियाद्रयततकायंमहामोह- 
निरासकलवादजैन प्रति युध्यस्वेत्यनुवादमात्रम्‌ , न सर्वेषा ज्ञानाङ्गतेन 
तप्कतेव्यता विधीयत इत्यथे ॥ १८ ॥ 


यथा भीपादिमरणप्रयुक्तः शोको निनिमित्तः, तथा ' एतान्न 
हन्तुमिच्छामि ' इादिस्वत्सबन्धिहन्तृचप्रयुक्त शोको धपीयत्रानुवाद- 
कठेन द्रौ मन्त्रावनुक्रामति- 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


य॒दति । य पुमान्‌ एनम्‌ अस्मसस्ययारम्बनमापमान हननक्रिया- 
कतैखेन हन्तारं वेत्ति, यश्चन प्रकृतमासान हननक्रियाकरमतवेन हत 
मन्यते, तावुभावपि देहात्मभावारूढलेन तद्विरक्षणमाप्मान न विजानीत , 
न जानीत एवेस्यथं । यत एवमतो हननक्रियाकतुकमेष्वे आस्नो न 
पारमाथिके, फि तविधाकलिते इयत्र हैतुमाह- नायमिति । अयमामा 
न परान्हन्ति, परवा स्वय न हन्यते | अविक्रियत्वादासनो हननक्रिया 
कतव तप्कमेल वा न समभवतीयथे. ॥ १९ ॥ 


हननक्रियाकतुत्र त्कमेल वा नास्तीति यदुक्त तन्परश्यम्‌ , आत्मन 
पट्भावविकारास्पदतादिवयेव प्राप, द्वितीयो मन्त्र आश्नायते- 


न जायते ज्रियते वा कदाचि 
ज्नायं भूत्व( मविता वान भुयः। 


अजो निलयः चाश्वतो ऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने छारीर ॥ २० ॥ 


द्वितीयो ऽध्याय ३७ 


न जायत इति । अयमासा कदाचिदपि न जायते, जनिक्रिया- 
रदितघ्वात्‌ । अयमासा कदाचिदपि न भ्रियते वा | वा शब्दश्चार्थे । न 
प्रियते चेष्यथ , नाशक्रियाविधुर्लात्‌ । यद्यपि आचयान्त्यविक्रिययो प्रति- 
पेधेन सर्वा विक्रिया प्रतिषिध्यन्ते, तथा ऽपि मध्यभाविविक्रियाप्रतिषेधो 
वक्तव्य इप्याहू- नायमिति । न चायमापसा भूता उवद्य भविता अस्ति- 
त्वभाम्भवति, सवदा पारमा्थिकसव्यत्वेन जन्मानन्तरास्तित्वरक्षणद्वितीयवि- 
क्रियाविकरचात्‌ ¦ वारब्द्‌-नशब्दाभ्यामयमासा ऽभूला प्रा्देहवद्भयो वा 
परूनरपि न भविता । यो हि जायते स जन्मानन्तरमस्तिष्व भजते । यस्तद्वि- 
परीत रसो ऽयमासमा न जायत इव्यजो भवति । अजतवे सति सवदे. 
करूपत्वाननित्य । निव्यपे ऽप्यपक्षयविकार कि न स्यादिति तत्राह-- 
शाश्वत इति । दश्वद्वव शाश्वत । निरवयवत्वे सति निगणला- 
सस्वरूपतो गुणता वा -पक्षयशूल्य हप्यथे । अपक्षयाभावे ऽपि वृद्धि- 
विक्रिया किं न स्यादिति तत्राह--पुराण इति। पुरा ऽपि नव 
पराण । इदानीतनस्य नवस्य सावयवत्वेन ब्रद्धिविक्रिया स्यात्‌ । आप्मनो 
निरवयवपेन पुरा ऽपि नवघादयमामा तृलावियाविकारदेहादिवत्‌ 
कदाचिदपि न वधेत इत्यथे । अपक्षयत्र द्रयोरवयवनिष्ठप्वे ऽपि परिणा- 
मिं कि न स्यादिति तत्राह--न हन्यत इति । हन्यमाने विपरिण- 
म्यमाने शरीरे अयमाप्मा कदाचिन्न हन्यते न विपरिणम्यते निर्पा- 
धिकलात्‌ । न च भ्रियते हन्यत इति न पोनरुक्ष्यम्‌ , हन्तं परिणामाथल- 
सभवात्‌ । न जयतत इत्यसिन्मन्तरे यास्काचार्यावरभ्वितपड्भावविकार- 
निराफरणतो हननक्रियाकतख तकर्म चालमनो निरप्तमि्थै ॥ २० ॥ 


पूवेमन्त्रतो हननक्रियाकतुरव तत्कमेसव वा 5ऽत्मनो नेवेति प्रतिज्ञाय 
तस्िद्धय प्रड्भावविकारविकरुत्वमुक्त्वा प्रतिन्ञाताथमुपसहरति-- 


१८ भ्रीमद्धगवद्रीवाऽथप्रकाशिका 


वेदाविनादिनं निलयं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति दन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 


वेदेति । हे पाथं! य एनमिति पूवेमन्त्रोक्तखक्षणमविनाशिनमापे- 
किकनाशास्पष्टम्‌ , नियमाद्यन्तिकिनाशा्पष्टम्‌, अज जन्मादिपश्चविकार- 
विकलम्‌ , अग्ययमन्यविक्रियाशल्यमासमानमस्मसस्ययालम्बनवेन यो वेद 
विजानाति, स पुरुषो विद्वान्‌ कथ केन प्रकारेण क घातयति हन्तार्‌ नियोजयति, 
कं वा हन्ति हननक्रिया करोति, न कथचिद्धातयति न कथचिद्धन्तीत्याक्ष 
पाथे एव स्यात्‌, उत्तरत्र प्रतिवचनादशेनेन प्र्राथैलासमवात्‌ , ‹ यत्र चस्य 
सर्वमासेवाभूक्तपकेन क पयत्‌ › इव्यादिक्रियाकारकफर्निराकरणश्रुप्यनु- 
रोधेन स्वमिन्नसामान्यविशेषवस्वभावाकथ क वा ऽन्य पेण घातयति 
म्बय क वा कथ वा हन्तीवयाक्षेपा्थष्येव युक्तवात्‌ | उदयन्नचित्तशुद्ध 
मुमुक्षो विदुषश्च सवेकमेसन्यास एवाधिकारो नान्यत्रेति प्रकरणा । 
: प्रवृत्तिलक्षण कमं ज्ञान सन्यासरक्षणम्‌ । 

तस्माज्जन पुरस्य सन्यस्यदिह बुद्धिमान्‌ ॥ 

यद्या तु विदित तत्व पर ब्रह्म सनातनम्‌ । 

तदेकदण्दं संगृह्य सोपवीतं शिखा यजेत्‌ ॥ ' 
दप्यादिश्रते ॥ २१॥ 


आतसमनो ऽविक्रियत्वे विविदिषर्विटुषश्च सवेकमेसन्यासाधिकार 
स्यादेव , तदभावादयुरातनदेहहाने नूतनदेहोषादाने च सविक्रियघश्य परोग्यात्तेन 
विद्रत्ताऽऽयसिद्धो सवेक्मसन्यासासिद्धिरिति तत्राह- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गङ्ञाति नरो ऽपराणि । 


हितीयो ऽध्याय ३९ 


तथा शारीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 


वासासीति । .यथा कथचिह्लोकिको नरो जीर्णानि वासासि विहाय 
नवानि सुद्ढानि वाप्राि गरृहाति, पुरातनवक्षपरियागे नूतनवश्षस्वीकारे 
व॒विकाराभधित एकरूपेणावतिष्ठते, तथैव देही जीर्णानि वयोहाि 
तानि शरीराणि विहाय नवानि रारीराणि सयाति गृहाति, पुरातन- 
हपसिव्यागे नूतनदेहस्वीकारि चासा अविक्रिय एवावतिष्ठत इप्येव जानतो 
चिद्रत्ताया समवात्‌ | अत सकक्रमसन्यासाधिकाो विदुषो निरडकुश्च 
स्यादित्यथ ॥ २२॥ 


यदुक्तमात्मनो ऽविक्रियस्व तन्न संभवति, प्रथिन्यादिभृतचतुष्रय- 
प्रयुक्तविकाराणामनिवायत्वादिति, तत्रार-- 


नैन॑ छिन्दन्ति शस्नाणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं केदयन्तयापो न रोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


नैनमिति । अस्यादीना द्रिषीकरणसामभ्यात्तान्यापमान तथा 
र्वन्तीति तुत्राह-- नेति । एन प्रकृतमासान पाथिवविकारा अश्या 
दीनि शक्लाणि न च्छिन्दति नावयवविभाग कुवन्ति, निरवयवलात्‌ | 
अग्रे स्वेदश्पृत्वसामर्थ्यादासानमपि स दहेदिति तत्राह- नेति । तथा एन 
प्रङृतमात्मान पावको ऽप्नि न दहति, अमूतैत्वात्‌ । अपा क्षेदनसामर्यां 
दात्मान ता इैदयेयुरिति तत्राह नेति | आपश्चन न इ्ैदयन्ति सधिबन्ध- 
विष्टेषण न" कुबैनिति, भूतभोतिकजातिशुल्यलात्‌ । माहृतस्य सरवंशोषण 
सामरभ्यादास्मानमपि स शोषयेदिति तत्रा्ट-- नेति । मास्तो ऽ्प्येन न 
शोषयति, सेदगुणरहितत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


४० श्रीमद्धगवद्रीताऽ्थप्रकाशिका 
आनो ऽविक्रियते हैतुनुषन्यस्यति- 


अच्छेयो ऽयमदाद्यो ऽयमह्कद्यो ऽरोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलो ऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


अन्छेय इति । अस्मसरत्ययाटम्बन प्रकृतो अयमात्मा अन्छेद्, 
निरवयवत्वे सति नित्यलात्‌ । अयमदाह्य , नियते सति स्वेगतव्वात्‌ । 
अग्रमङ्के्य , सवेगतसे सति स्थाणुवत्‌ स्थिरम्बभावलात्‌ । अयमशोप्य एव 
च, भ्राणुते सति पूरवरूपापरियगेनाचलस्वमावत्वात्‌ । अयमात्मा सना- 
तन , अचले सति कारणान्तरानिष्पन्नत्वात्‌ । यतो ऽन्योन्यनाशकारणानि 
शखाथिजल्वाग्वात्मक्ानि आत्मान नाश्चयितु नो्सहन्ते अतो ऽयमालमेव 
निय , निव्तयात्सवैगत , सर्वगतत्वास्थाणु , श्थाणुतादचल , अचसर्ता- 
त्सनातन , सनातनत्वादेवोक्तानुक्तविकारपूगरहित इत्यथे । अच्छे्यो ऽयमि- 
प्यद्षिन्‌ शोके निव्यषव सवेगतत स्थाणु सनातनल च आत्मन प्रतिपादि- 
तमपि परमकारुणिको भगवानात्मनो दुविजञेयत्व मन्यमान सन्‌ यथा यथा 
>्यावृत्तससतिबुद्धिरनुवतत ब्रहमण्यवतायेते तथा तथा भूयो भूय प्रसङ्गमापाया- 
पाद्य प्रतिपादितमथैमेव कचित्कचिच्छब्दान्तरेणार्थान्तरेण च यतो निरूपित- 
वानत कुत्राप्यस्मिन्‌ शाखे न पुनरुक्तिदोषावकाश इति भावं ॥'२४५ ॥ 


एर्ोक्तप्रयगासन परमासामेदेन सर्वातीतलमाह-- 


अव्यक्तो ऽयमचिन्त्यो ऽयमविकार्यो ऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुरोचितुमटैसि ॥ २५ ॥ 


अव्यक्त इति । तृलान्त करणाविचाविजुम्भितम्य जाग्रदादिविमेोक्षा- 
न्तस्य ससारस्व व्यक्तस्वात्‌ तद्विपरीतत्वेन तद्धावाभावप्रकाशक चि द्धातोरग्यक्त- 


द्वितीयो ऽध्यायं ४१ 


त्वादव्यक्तो ऽयमासमा, स्वभाककबरितितूलावि्यातकावैलात्‌ । मूाविधा- 
विजुम्भिनेक्षणादिप्रवेशान्तससारस्य श्रुखाचार्यानुगृहीतवुद्धिमचिन्त्यतवात्‌ 
तन्मूलावियाऽध्यारोपापवादाधिष्ठानेन तत्स्तास्यानन्दप्रदवेन च वतेमान- 
स्य परमात्मनो ऽचिन्त्यैत्वात्‌ अचिन्त्यो ऽयमातमा, स्वानन्दकबलितमृलाविया- 
तक्तायेलात्‌ ।, व्यष्टितमष्टयासमकाविधाद्रयविजम्भितजीवेरातरकायेविभ्रमाणा 
विकायेलवादुगपदविदयाद्वयाध्यारोपापवाददोषास््रष्टपरस्यवपरविभागासंहसत्तासा - 
मान्यत्रहमणो ऽविकायैतवादकिका्यो ऽयमासेदयुच्यते, महासत्ताकबर्ितिस- 
कार्याविद्याद्रयतद्धेतुमायाकलात्‌ । यस्मादेव तस्मात्‌ अव्यक्तो ऽयमिष्यादि- 
विशेषणविशिष्टमेन प्रस्यगभिन्न परमासान विदिखा मिभ्यामीप्मादिशरीसोदेशेन 
नानुशोचितुमर्हसि । भीष्मादिचरीराणा व्यावृत्तत्वेन मिभ्यालात्‌ भीप्मा- 
दीनामनुवृत्तसेन स्याद्य वृततानुवृत्तयोस्तेजस्तिमिरयोरि युगपदेकत्रा- 
वस्थानासभवादनुव्त्तव्यतिरेकेण ग्याव्रत्ताभावात्‌ सवैमनुवृत्त ब्रह्माहमस्मीति 
निश्चयवता न रोकावकाश इति भाव ॥ २५॥ 


एवमूतव्रहमासेवयश्रवण कृतवा ऽपि तदनवधारणतो देहामदृ्िमजुन- 
मारक्षय पुन पूरवोकतज्ञाननिष्ठायामवतारयितु तद्ुद्धिमनुसूत्य देहालनोरेवय 
यदि मन्यसे तथा ऽपि शोको न कायं इत्याह-- 


अथ चैनं नियजातं नित्यं बा मन्यसे तम्‌ । 
तथा ऽपि त्वं महाबाहो नैवं रोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 
अथं चेति । हे महाबाहो ! देहादिसबन्धास्पष्टतेन नि्यमेन प्रकृत- 


मात्मान देहे जाते मृते वा जात ग्रत वा ऽथ च मन्यसे । अथ-चशब्दो 
यद्थे । पुण्यपापततर्योरासगामितवेन मृढदृष्टया जन्ममरणसस्वे ऽपि 


छर श्रीमद्धगवद्रीताऽथध्रकादिका 


तयोरवद्यभाविलेनानिवायैलात्‌ । तथा ऽप्येवं पूर्वन्नानुरो चितुमर्हसि, न 
योग्यो भवसीत्यथं ॥ २६ ॥ 


शोकस्यक्रते्यते हेवन्तरमाह- 


जातस्य हि धरुवो मृत्युधवं जन्म मृतस्य च 
तस्मादपरिदार्थे ऽथ न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥ 


जातस्येति । हि यस्मादारञ्थकमेणा जातस्य जन्तो मरुव 
भरारव्धक्ष्यात्‌ । रृतम्य च पुनः सचितकमांद्रुतारब्धकमेतो जन्म धुवम्‌ । 
जन्मवतो नाशो नाशवतो जन्मेव्येवमवदयभाविनो जन्मनाशो भवत । 


तस्मादपरिहा्ये अथे न च विवेकी सोचितुमहैसि ॥ २७ ॥ 


देहादिरद्टद्टनष्टत्वस्वमाव पर्यालोच्यापि शोको न कार्यं इव्याह-- 


अन्यक्तादीनि मूलानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तन्न का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


अब्यक्तादीनीति । हे भारत। अव्यक्तमदशन प्रधानमेव जादि 

कारण येषा तानि भूतानि शरीराणि भवन्ति, कारणात्मना स्थिताना- 
मेवोखत्तिदशेनात्‌ । करणग्राह्यत्वाद्‌ व्यक्तम्‌, जनिमृ्म्बोरन्तरालस्थिति 
मध्यम्‌ , व्यक्तमेव मध्य यषा तानि व्यक्तमध्यानि । पुनरग्यक्तमेव निधनं 
निरयो येषा तानि । तत्रैव पर्यवसन्नानि भूतानि भवन्तीत्यव्यक्त निधनान्येव । 
मरणादुध्व॑मदशेनता प्रतिपयन्त इत्यथे , 

' अदरोनादिहायातो मध्ये दहनता गत । 

पुनश्वादशेन प्राप्त सर्वो रोको न सशय ॥ ' 


दहितीयो ऽध्याय , 


इति स्मृतिदशेनात्‌ । ण्वमदष्टटष्टनष्टदेरेन्द्ियादिसंघातेषु भूतेषु का 
परिदेवना ° कुत प्रविलाप इत्यथ ॥ २८ ॥ 


तर्हिं श्णखक्य अपि कथ शोचन्तीप्याकाङक्षाया निर्विकल्पक- 
प्रत्यगमिननत्रहमप्रवोधाभावादिति मनसि निधायामनो दुविक्ञेयवमाह-- 


आशथयवत्पहयति कथिदेन- 

माश्चयवद्रदति तथैव चान्यः। 
आश्चयैवचैनमन्यः श्रुणोति 

श्रुत्वा ऽप्येनं वेद न चैव फथित्‌ ॥ २९ ॥ 


आश्चर्यवदिति । तत्र प्रथमपदेना्मदशैनस्य दुकभत्व दर्षयति- 
आश्वयेवदिति । कृथिदधिकारी पुरुष ॒श्र्ाचार्योपदशत सदानन्द 
स्वभावत्नेन सर्वगतमेन प्रत्यगभिन्न परमापान स्वातमभृतमप्यैन्द्रजारिकर- 
चितपदयद्विम्मयाम्पदुमायाकिकल्यजालमिव आश्वयवदद्धुतेमिव परयति, अस- 
भावनाकवलितिदृटिवात्‌ । द्ितीयपादत तद्रीयवदनस्य दुरेभत स्फुटयति 
--आश्वर्यवदिति । तथा अन्यो ऽप्यनमापमानमाश्चयेवद्रदति च | तृतीय- 
पादत तदीयश्रवणम्य दुलैभन्व भ्फोरयति - आश्वयैवदिति । तथा ण्नमा- 
सानमाश्वयैवदन्य श्रृणोति । चतुथपादैन तदीयश्रवणवदनददौनसद्धावे ऽपि 
तद्रीयसाक्षाक्तारम्यायन्तदुलेभत्व विशदयति -- श्रुता ऽपीति । कथ्िदेन 
श्रत्वा ऽप्युक्त्वा ऽपि दृषा ऽपि यथावक्नैव वेद्‌ च विपरीतभावनाऽजृत्दष्टि- 
त्वात । एवमनेक्रेषु सत्मु कश्िदेवानन्तकोटिजन्मसुङ्कतपरिपाकवशाद्था- 
वच्छणोति वदति साक्षात्करोति च । अतो दुर्विज्ञेय आमेव्यमिप्राव | 
तथा च श्रति-- 
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श्रवणायापि बहुभि्यां न रभ्य 
श्रण्वन्तो ऽपि बहवो यन विचय | 
आश्चयं वक्ता कुरारो ऽस्य रुन्धा 
आश्चर्यो ज्ञाता कुरालानुशिष्ट ॥ ' 
इति ॥ २९ ॥ 


एवमामनो दुर्विज्ेयतवमुक्वा ऽशोच्यतमुपसहरति-- 
देही निलयमवध्यो ऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहैसि ॥ ३० ॥ 


देहीति । है भारत! सवस्य प्राणिजातघ्य प्रारन्धसद्रावासद्धावाभ्या 
देहे जायमाने बध्यमाने ऽपि देही कूटस्थो ऽयमातमा अवभ्यो भवति । 
तस्मादुवध्यत्हेतो सर्वाणि भूतानि भीप्मादीन्युदिश्य न त्र चोचितु- 
महसि ॥ ३० ॥ 


आमन निव्यतलामिप्रायेण शोकमोहयोरनवकाशता प्रतिपा्य ' वेष- 
भुश्च शरीरि मे रोमहषैश्च जायते ' इति यदुक्त तदयुक्तम्‌ , युद्धस्य क्षल्निय- 
धर्मत्वेन शोकमोहौ न कायाविप्याह-- 


खधम॑मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमरैसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो ऽन्यत्क्षत्त्रियस्य न विद्ते ॥ ३१॥ 


स्वधममिति । स्वस्य क्षततियस्य धर्म॑स्वधर्म , त युद्धमपि चविक्ष्य 
युद्धात्‌ विकम्पितु चर्तु नाहेसि, युद्धस्य क्षलियधरमत्वात्‌ | “न च श्रेयो 
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ऽनुपदयामि › इति यदुक्त तत्राह--धरम्यादिति । तच्च युद्ध स्वारिमण्डलषिजय- 
द्वारत प्रजासरक्षणात्मकधर्माथेम्‌ , धर्मादनपेत धम्यैम्‌ । तस्मात्‌ धर्म्याुद्धा- 
च्छरेयो ऽन्यसकषलियस्य न वियते हि ॥ ३१ ॥ 


यथा सामान्यािसाशाक्षतो यागीयपद्ुहिसाया प्रबलतेनावद्य- 
कतव्यता चोदिता, तथा गुरुभ्रात्रादिदिसारूयस्य युद्धस्य क्षलियधर्म॑वेन 
तत्रोपेक्षा न कर्थेत्याह- 


यदृच्छया चोपपन्नं खगं द्रारमपावरतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्त्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीषटदाम्‌ ॥ २२॥ 


यद्च्छयति । हे पाथ । यदृच्छया अप्रयत्रतश्चोपपन्नमपवृतमुद्धारि- 
तकवार म्वरगद्रारमीदश युद्ध ये लभन्ते क्षच्िया त ण्व सुखिन सुख 
भोगिन इत्यथ ॥ ३२ ॥ 


' स्वजन दहि कथ हत्वा ' इति यदुक्तं तदसाधु, स्वधर्ानुष्ठातु 
स्वगदरच॑नात्‌ तदकरणे प्र्यवायस्यावदयभाविष्वात स्वधर्मनिष्ठान कतव्य 
मेवेव्याह-- 


अथ चेत्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधर्म कीसि च हित्वा पापमवाप्यसि ॥ ३३ ॥ 


अथेति । अथ युद्धाकरणपक्ष, धर्मादनपेत धम्येम्‌ इम सम्राम न 
करिप्यसि चैत्‌ तत स्वधर्माकरणात महारेवमहे्द्रादिसमागमनिमित्ता कीर 
च हित्वा पापमवाप्स्यसि | ' स्वध्मत्यागमात्रेण पातकी स्यात्‌ ' हति 
म्यृते ॥ ३३ ॥ 
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न केवल स्वधर्मकीर््या परित्याग, किं तु शिष्टगहणमपि स्या- 
दित्याह-- 


अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते ऽव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीत्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीरिमिति । भूतानि सर्वै प्राणिनि अव्यया दाश्वतीमकीरसि 
ते तव कथयिष्यन्ति । स्वरक्षणस्य श्रयोहेतुत्वेन स्वमरणसदेहायुद्वाकरणागता 
ऽपकीरिं सोढव्यैति तत्राह-- सभावितस्यति । दाराग्रगण्यो ऽयमजुन इति 
सभावितम्य शुरजने शछाधितस्य तवाकीसि मरणात्‌ अतिरिच्यते । मरणा- 
द्पि अकरि अधिकेत्यथे ॥ २३५४ ॥ 


उक्ते ऽथे हेत्वन्तरमाह- 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाधवम्‌॥ २५॥ 


भयादिति । येषा दुर्योधनादीना शुरो ऽयमनेकगुणवानजुन इति 
बहुमतो भूत्वा पुनस्व लाघव यास्यसि, महारथा कणाद" त्वा भयात्‌ 
रणादुपरत मस्यन्ते, न दययोपरत चिन्तयिप्यन्तीत्यथं ॥ ३५ ॥ 


न केवरमेव चिन्तयिप्यग्ति, त्वत्समक्षमवाच्यवादानपि वदिष्यन्ती- 
त्याह -- 


अवाच्यवावांअ बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः 
निन्वन्तस्तव सामथ्यै ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अवाच्येति | तवाहिता शत्रव ॒तवत्सामथ्यं पराक्रम निन्दन्त 
सन्तो बहूनवाच्यवादान्‌ अवक्तव्यराब्दान्‌ वदिप्यन्ति। भीप्मादिवध- 
्रयुकत्षिशत स्वसामथ्यनिन्दा सोद शक्येति तत्राह-- तत इति । तत ख. 
निन्दाप्रयुक्तदु खात्‌ दु खतर किमस्ति ° न किमपीस्यथे ॥ ३६ ॥ 


‹ यद्वा जयेम › इत्यादि यदुक्त तत्राह --- 


हतो वा प्राप्स्यसि खभ जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 


हत इति। युद्धे कर्णादिभि हतो वा स्वर्मसुख प्राप्स्यसि 
कर्णादीन्‌ जित्वा वा महीं मोक्ष्ये । यम्मात्‌ जयाजययोरपि तव लाभ 
तस्मात्‌ जेष्यामि शत्रुन्मरिप्यामि वेति इृतनिश्चय सन हे कोन्तेय ! युद्धाय 
स्वधर्मानुष्ठानायोतिष्ठ, मा ऽऽलस्य कुर्वि ॥ ३७ ॥ 


‹पापमेवाश्रयेदस्मात्‌ ' इति यदुक्त तत्राह-- 


सुग्बवुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 


सुखेति । इएटविषयलाभज सुखम्‌ । अनिष्टविष्रयलाभज दु खम्‌ । 
मुख च दुख च दुखटुगे समे ङ्त तयो कारणभनां यत्ररोशादिप्रापि 
लाभश्च अलाभ्तद्विपययश्च "लाभालाभो रागद्वेषनिमित्ती, तथा तयो 
कारणभूतो ` स्वेन परपरिभवो जयश्चाजय तद्विपर्ययश्च जयाजगरा ममौ 
कृतवेत्यथ । एतेषा कारण सर्वत्र हपेविषाद्राहित्येन समत्वम । तत 
सवत्र समबुद्धितो युद्धाय युज्यस्व । यथा स्वधर्मपग्प्यागपूवैक परधरमानुष्ठा- 
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नाल्ापमवाप्स्यसि, तथेव फकेच्छा विहायेश्वरापंणवुद्धया युद्धक्म करोषि 
चेत्‌ पाप नावाप्स्यसि । किं तु स्वधर्मानुष्ठानत शुद्धान्त करणो भूत्वा 


ज्ञानद्वारा मोक्षमवाप्स्यसीति भाव ॥ ३८ ॥ 


पूरवोक्तोपेयभूतप्लयवपौवयज्ञानयोगमुपसहरप्तदुपायभूत कर्मयोग प्रस्तो 
॥. | 


एषा ते ऽभिहिता सांख्ये वुद्धियमि त्विमां श्रुणु । 
बुद्धश्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ 


एपेति । हे पाथ! ब्रह्मासतत्व सम्यक्‌ ख्यायने प्रकारयत इति 
स्या, प्र्यवपरेकयविषयकविज्ञान साख्यम्‌ , तस्मिन्साख्ये स्वाज्ञानतत्ायै- 
निवतैकमरप्यगभिननत्रह्मापरोक्षासििकैषा स्वज्ञानरूपिणी वुद्धि ते तुभ्यम्‌ अभि. 
हिता आख्याता । सेय साख्यवुद्धिनिष्ा स्वफप्रापो न कर्मयोग- 
बुद्धिमपेक्षते । स्वाज्ञानागतस्य मोहस्य स्वज्ञान विना निवृत्यसभवात्‌ 
भरोव्यात्‌ ' नान्य पन्था विद्यते ऽमनाय' इति श्रुते | तथा ऽपि तव 
चित्तशुद्धचभावात्‌ न सा बुद्धि सफला भवति । तहुद्धिभतिबन्धकम- 
शुदधचित्तखमित्यथे । यत॒ एवमत चित्तशुद्धयर्थ॑पूवोक्तवुद्धिसा- 
धनीभूते कम॑योगे फरेच्छास्यागपूवेकमीश्वराराधनरूपामिमा वक्ष्यमाणलक्षणा 
युद्धि श्रृणु । अजुनप्ररोचनाय कर्मानुष्ठानविषया वुद्धि स्तोति-- 
ययेति । यया फराकाडक्षाविकर्या परमेश्वरापेणङृतनिव्यकर्मानुष्ठानलक्ष- 
णया बुद्धया युक्त सन्‌ इश्रप्रसादलन्धापरोक्षज्ञानद्रारा धर्माधर्मसबन्धः 
क्मैबन्ध , त ॒कमेबन्ध प्रहास्यसि । साख्यनुद्धिनिष्ठो भूत्वा विमोक्ष्यस 
ह्यथ ॥ २९ ॥ 
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कृष्यादिवत्कमेणा विघ्तबाहुल्येनानियतफल्तवात्‌ कर्मानुष्ठानकम- 
बन्धयो विरोधाभावात्‌ क्मानुष्ठानमकिचित्करमिति तत्राह॒-- 


नेहाभिकरमनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न विधते । 
खल्पमप्यस्य घर्मस्य ज्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


नेति । इह निष्कामतया जनुष्ठिने कर्मयोगे ऽभिक्रम उपक्रम. 
तस्य नाशश्च निप्फर्प्व नाम्ति, फलाभिसधिविकलप्वाते । अभिक्रमना- 
शामावे ऽपि किदिद्वैगुण्यास्मव्यवाय स्यादिति तत्राह--न विद्यत इति। 
कामिनो विगुण कमे फलोपधायक न भवस्येव । तद्विपरीतस्य फलाभिसधि- 
विकरर्त्वेन स्वानुष्टिते कर्मणि किचिद्ैगुण्यपद्‌ गन ऽपि प्रप्यवायापमको दोषो 
न विद्यते । प्रस्यवायाभावे ऽपि जन्मादिभयत्राण कथ स्यादिति तत्राह- 
त्रायत इति । दृश्वरपरसादाथ निष्कामतया ऽनुष्टितम्याभ्य धम्य स्वल्प 
मप्युपक्रममात्रमपि चित्तशुद्धिगम्यज्ञानद्वारा महतो भयात्‌ जन्मम्रतिप्रदाप्कमं 
बन्धात्‌ तरायते रक्षतीप्यथे । कृषिवाणिज्यम्थानीयकाम्यकमवदरेगुण्यान्ेप्फल्य 
मस्य न भवति | निप्कामकमेणामुपात्तदुरितक्षयद्वारा चित्त्ुद्धिरेतुष्वात्‌ 


ज्ञानमुखदयन पुसा क्षयाद्यापम्य कमेण । 
यथा ऽर स्वमात्मान पडयप्यात्मानमामनि ॥ ' 
इति स्मूप्यनुरोधन विशुद्ध चित्तस्य ज्ञानसभवात्‌ ज्ञानद्वारा कमेवन्धनिरास 
कष्वान्नाकिचित्करतेति भाव ॥ ४०॥ 
भगवनुक्तवुद्धिद्रयातिरिक्ताना बुद्धौना विद्यमानलवान्कथ वुद्िदरियमव 
भगवतोपदिष्टमिति तत्राह-- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्वन । 
बहु्ार्वा हयनन्ताख बुद्धयो ऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 


5 श्रीमद्धगवद्रीताऽथैप्रकाहिका 


व्यवसायासिकेति । सत्कमं॑कुवैन्तीति कुरव , तद्रे निवा 
स्वयमपि सकरम॑कुरवस्तेषामानन्दकरप्वात्‌ रे कुरुनन्दन ! इह श्रेयो- 
मार्गे कडुद्धिकल्ितकाणादादिशाक्चपरसिदधद्रेतसिद्धान्तगोचरशाखास्थानीय - 
वृ्तिसहसखजुष्बुद्धिपटलग्रासासवेवेदान्तसिद्ध प्र्यगमिन्न ब्रह्मैवास्मीति व्य- 
वनायासिका वुद्धिकेव । न च साख्यबुद्धयतिरिक्तयोगबुदधिसच््वात्कथमेके- 
वेति वाच्यम्‌ , योगवुद्ध्तदुपायत्वात्‌ । साख्यनुद्धचुपायभूतनिप्कामक्मानु- 
ष्ानस्हङ्कतभगवद्भक्सयैव तरिप्यामीति वा निश्चयासिका बुद्धिरकैव, उपायो- 
पेययोरेकल्वान्नेकत्वभ्याधात दृव्यथं । एव व्यवसायिना बुद्धेकतमुक्त्वा 
तद्विपरीतानामम्यवसायिना बुदधेरनेकल प्रपञ्चयति-- बहुशाखा इति। कामि- 
नामन्यवसायिना या विपरीता बुद्धय तासा बहुशाखास्थानीयन्रृत्तिपटलमेद्‌ 
प्रचारवशातद्विजुम्मित ससारो ऽनन्तो ऽनुपरतो भवति । पुन पृवक्तम्यवसाया- 
र्मकबुद्धचा ऽनन्तमद्नुद्धिकस्ित ससारो ऽप्युपरमते । बृक्षवद्ुद्धे कुतो बहु- 
शाखघ्मिति चत्‌, एकैका बुद्धि प्रति शाखामेदो ऽवान्तरदृ्तिविरेष । 
ता इदमा बुद्धया बहुराखास्थानीवा वृत्तयो यासा ता बहुशाखाश्च 
प्रतिशाखामिदेननन्ताश्च भवन्ति । काम्िद्धीना शाखामदेनानम्यचोतको 


हिशब्द । सम्यगज्ञानमन्तरण निवृत्तिराहित्य बुद्धेरानन्त्य सम्यम्जाने 
सत्यन्तवत्वादित्यथे ॥ ४१ ॥ 


अग्यवसायिगोचरवुद्धिपरलसकाञ्ाप्साख्ययोगबुद्ध प्रामाणिकी चद्‌ 


व्यवस्तायिनो ऽपि स्वाधिष्ठेया बुद्धि विहाय तामेव किमिति न भजन्तीति 
तत्राह - - 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्स्यविपथिलः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति षादिनः ॥ ४२॥ 


द्वितीयो ऽध्याय. „ ५१ 


यामिति। हे पार्थ ' अविपश्चितो ऽयवसायिन कामिन ' अक्षय्यं ह वै 
चातुर्मास्ययाजिन सुकृत भवति ' ° अपाम सोममम्रता अभूम इत्यादिबह्थ- 
वादफलसाधनप्रकाश्चकवेदवादरता भूत्वा स्वगादिमुखायरमीश्वरसाक्षात्कारसुख 
नास्तीति वदनशीखा सन्तो या पुष्पिता निषप्फलपुप्पसहितकिशकवृक्षवदा- 
पातरमणीयामिम्ना वक्ष्यमाणलक्षणा कमेकाण्डास्मिका वाच प्रवदन्ति, तेषा- 
मव्यवसायिना भ्यवसायासिका बुद्धिनै विधीयत इ्युत्तरेणान्वय ॥ ४२ ॥ 


कै ते ऽव्यवसायिन इति तत्राह- 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविदहोषबहुलां मोभैश्व्यगतिं प्रति ॥ ४३॥ 


कामात्मान इति । म्बगेपशुवित्तादिविषयक कामो ऽभिलाषर आस्म 
स्वभावो येषा ते कामासान । तृतीयपृरुषार्थावृतदृण्टि्वाप्स्वगै एव पर 
परमपुस्पाथै येषा ते स्वर्गपगा । करत्वेवेद्रान्तताखयेविकल्मवात्‌ भोग 
तकचन्दनादि , देशव राज्यवनपगुपुजादि, भोगश्चशववं च भोगैश्वर्य, तयो 
्राषिव गति ता मगेश्वयगतिं प्रति | कर्मण फल कमैफलम्‌ जन्मेव 
कर्मफल तप्यददातीति जन्मकर्मफलप्रदा, ताम्‌ । अत ण्व यागदानहोमापमक 
क्रियाणा विषा स्वरमपुपुलरादिसाधनीभृता ज्योतिष्टोमादय बाहल्यन यया 
वाचा प्रकाश्यन्ते सा करियाविरोषबहुला, ता वाच य कामाप्मान स्वगैपरा 
मूढा वदन्ति, नेषा व्यवसायासिका बुद्धि स्मे ऽपि नाम्तीयनै ॥ ४३॥ 


केषर पून त्यवसायासिका वुद्धिनाम्तीति उच्यत - 


भोगैग्वर्यप्रस्तानां लया ऽयह्लखेलसाम्‌ । 


"चस यात्मका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥ 


५२ श्रीमद्धगवद्रीवाऽयेप्रकाशिका 


भोगेति । तया क्रियाविशेषबहुटया वाचा अपहृत कबरिति चेतो 
मेषा नषा वेदवादावृतप्रज्ञत्वात्‌ । इहामुत्र च भोक्तव्यभोगैश्चयैहेत्व विकल - 
माधनानुष्ठानेनापि मोक्तव्यो मोग एश्वयै चेति भोगेश्वयैयोरिव प्रसक्ताना 
तदणयवतामत्यवसापिलेन पुरुषाधमाना निप्कामक्मयोगोपेयभूते साख्य 
तदुपायभूते निप्कामकमेयोगे वा प्रप्यगभिननत्रहमगोचरत्वेन स्यवसायामिका 
द्धि समाधीयने अभ्मिन्स्ैमिति समाधि अन्त करणम्‌ , तस्मिन्‌ समापो 
न विधीयते नोपलभ्यत इत्यथे ॥ ४४ ॥ 


स्वर्गादि परमपुरुषाथैत्वाभावे स्वमसाधनीभृतानि कर्माणि किमिति 
वेदै विधीयन्त इति तत्राह - 


म्रेगुण्यविषया वेदा निखैगुण्यो भवाजैन । 
निदद्रौ निलयसन्वस्थो निर्योगस्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५. ॥ 


्ेगुण्यति । हे अजन ! पुण्यपापमिश्रकमतत्फरटेतुना सत्वादयश्लयो 
गुणा एव त्रुण्यमाचन्तवस्ससार एव विषयो यषा वेदाना ते त्ेगुण्यविषया; 
कामिविषया कम॑काण्डभागा वेदा, पुण्यपापतन्मिश्रकमैतत्कलप्रकाशक 
पवात्‌ । तदनुरोषेन्‌ फलार्थिना कामिना तत्ततकामोचितकर्मानुष्ठानद्रारा तकरल- 
भूतस्य जननमरणासमकस्य ससारस्य धरोव्यात्‌ , तषा व्यवसायासिका बुद्धि 
विरल्तापदमेव भजेदित्यश । तर्हिं ससारनिवतैकव्यवसायात्मकबुद्धिसिद्धये 
करि कर्तव्यमिति तत्राह-- निब्रेगुण्यो भवेति । नित्यसत्त्वस्थो भवेति 
वाक्यठेषविरोध स्यादित्यपेक्षाया कर्मफलविग्रयककामसकल्पराहित्यमेव निरै- 
गुण्यशब्देन विवक्ष्यते । मन सकल्पतत्कार्यकामतत्कार्यकरमेणा त्रेगुण्यप्रभव 
त्वात्‌ न गुणत्रयातीतत्व येन वाक्यशेषविरोध स्यात्‌ । परस्परविरोधित्वेन 
विच्यमानद्भहरक्रान्तस्य कमेफरविषयककामसकल्पवैकस्यसक्षणा निद्खेगुण्यता 


द्वितीयो ऽध्याय , ५३ 


कथमिति तत्राह निद्र उति। शीतोण्णसुखदु खादिद्रदश्यो मव । 
तत्र हषविषादो मा कुरवित्यथं । रजस्तमोगुणाभ्यामाक्रान्तविवेकम्य निद्द्ता 
कुत इति तत्राह -- निपयसत्वम्थ इति । नि सवेदा रजम्तमोगुणसबन्धा 
मपृष्ठविशुद्धसत्वगुणाध्रितो भव । योगक्षमासक्तचतमो निप्यसत्वस्थता कथ 
स्यादित्यत आुह -नि्योगक्षम इति । अप्राप्तप्रा्िर्याग . प्राप्तस्य रक्षण 
क्षम, तयो योगक्षमयो गयाप्रतचित्तो मा भवेष्यथे । योगक्षमासत्त - 
चेतस श्रेय प्रतिबन्धकलवामिमिथोहेतुदेतुमद्धावनिसेगुण्यादिचतुविध्ताधनान 
परमादबाहुल्यात्‌ कथमुक्ताथसिद्धिरिति तत्राह -- आत्मवानिति । परम्परेतु 
हृतुमच्वेना प, निसेगुण्यादिपर्यायचतुष्टय ऽप्रमत्तता खल्वापवत्ता, तद्रान्भवे 
वयथ । ण्वमुक्तरीत्या म्वधर्ममनुतिष्ठतस्तव सुमुक्षोरषप ण्व परमोपनेश ठति 
भवि ॥ 9 | 


एव व्वद्विहितन परमोपन्जन वेदोक्तं कमफल ऽनप॑क्षिन ग्रति तल 


प्रक्षालनाद्धि पह्नम्य दृरादरम्पश्चैन वरम्‌" इति न्यायानुरोपन कर्मणा 
नि, फलात्मकव्वेनारकिचित्करप्वाततानि बुद्धिमता न कतेन्यान्येवेति तत्राह 


यावानर्थ उदपाने सबेतःसंष्ट्टुलोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


यावानिति । उदक पीयत ऽभ्मिज्िति उदपान वापीकृरपादि 
तस्मि्नदपाने स्वह्पोदके । एकतर खानपानारिरममवात्तत्र नत्र परिभ्रमण 
नैकत्र जानमेकत्र पानमन्यत्रान्यद्धिति विभागो यावान सानपानाटिरुपो ऽग 
प्रयोजन भर्व॑ति , तावान स्वां ऽप्यथ ्ञानपानादिगकत्र उद्ीदरसम्‌द्र यथा 
ऽन्तभवति परिन्छिनोदकानामपरिच्छिननोदकान्तभावात, तथा सवेष यन्य 
वेदोक्तकर्मखु यावान्म्वर्गपगुपुल्रसबन्धयुक्त सुखविरपा भवति तायानत्रहमा 


५४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


प्मकल्येन विजानतो ब्राह्मणस्य स्वेकमेसन्यासरक्षणत्रहमनिष्ठामारूइस्य सुखे 
ऽन्तर्भवति । परिच्छिन्नानन्दानामपरिन्छिन्नानन्दान्तमूतव्वात्‌ ‹ स्वै तदभि 
समेति यक्िचित्‌ प्रजा साधु कुन्ति" ', ' ण्तस्येवानन्दम्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति !. " सवै कर्माखिल पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते इत्यादि. 
्रतिस्मृतिभ्य दशवराराधनरक्षणनिप्कामकमेणामपरिच््छिन्नातन्दप्राप्तावुषाय- 
त्वासरस्यगभिननव्रह्मनिष्ठाया प्राक्रमेण्यपिङ्ृतेन पुरुषेण तज्निष्ठाऽऽरोहाय कूषत- 
टाकादिस्थानीयमपि कमं कतेव्यतप्रमाणात्‌ नार्किचितकरमिति भाव ॥४६॥ 


चित्तशुद्धिद्वागा ज्ञानसाधन कमे विना तदुपेयभृतप्रव्यगभिननन्रह् 
ज्ञानमेवोपदेष्टव्यम्‌. तस्मे मदीय मन स्पृहयतीति तत्राह-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फटषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतु भूर्मा ते सङो ऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 


कमणीति । प्रथमपादेनाविदितपरमाथ॑तच्छस्य कर्मण्यधिकार स्था- 
पयति --कमेणीति । तं तव॒ नित्यादिकरमेण्येवाधिकार । अवधारणतो 
ज्ञाननिष्ठायामधिकाराभावो चोप्यते । कमं कुवेतस्तकलष्पटा स्यादित्य- 
पेक्षाया द्वितीयपादेन तत्कम॑फलकामना निराकरोति-- मेति । परमेश्वरारा 
धननुद्र्रा कम कुवेत तव कदाचन कदाचिदपि कर्मानुष्ठानास्माक्‌ तत्काले 
तदनन्तरमपि श्रुतिमृप्युक्तम्वाश्रमो चितदेहेन्द्ियचेष्टारूपकमेणा फल्गुतया 
लीयन्त इति फलानि वेप्वधिकारो ऽग्लिषो मा ऽस्तु । कर्मफलाभिलाषस्य 
बन्धहेतुत्वात्‌ , यथा भोजने कने तकरभूता तृपति स्यात्‌ . तथा कर्मणि कृने 
तत्फल स्यादैवेप्यत्र त्तीयपदिन तत्फलगप्रा्िविभ्रम मार्जयति-- मेति । 


छ्ला ४१४ 
बृ ४ ३ ३२ 


हितीयो ऽध्यायः „ १५ 


भोजन विना प्राणधारणासभवास्माणधारणम्यापि ज्ञानहैतुतेन तदथं भोजन 
विहितम्‌ । तन्न तृष्यथम्‌ , तेनेव तृप्तस्य विषयग्यापारोपरतिन स्यात्‌ । यत एव- 
मतो ज्ञानसाधनीभूतदेहधारणाथमेव भोजनम्‌ । कम॑फरस्परहाऽभावे ऽपि प्राण- 
धारणस्य सभवात्‌ , कमफल जन्म, तद्धेतु अतस्मिन्‌ तद्भाव यदा ते कर्म 

फरसङ्ग स्यात्‌ तदा कम॑फलप्रापकाज्ञानावृतो भवसि । काम्यकरमेणा जन्महेतु 

त्वात्‌ मा कमेफलहेतुभू कमफलतृप्णाहेलन्ञानाघ्रृतो मा मवेत्यथ । करिप्य 

माणस्य कण फलाभावे तदकरणमेव श्रेय स्यादिपयपक्षाया चतुथेपादेन तद- 
करणे दोष प्रकटयति -- मेति । निप्फलासमकानि कर्माणीति मोहवश्चादकर्मणि 
कर्माकरणे सङ्ग प्रीति यतमा सस्तु | चित्तशुद्धयथ॑मनुषटिताना निष्काम- 
कर्मणा ज्ञानद्वारा मुक्तिदेतुत्वात्तदकरण प्रत्यवायश्रवणादिति भाव ॥४.॥ 


थत एवमतो वक्ष्यमाणोपायमवष्टभ्य इ्कंशात्मकान्यपि कर्माणि विहि 
तत्वात्कतैव्यानीव्याह -- 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङः त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्धश्चोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।(४८॥ 


योगस्थ इति । हं धनजय ' योग परमश्वरनिष्ठा, तत्र स्थित मन 
स्वाभ्रमोचितवेदोक्तकर्माणि कुर निरवैतयेप्यथे । तत्र सङ्ग कतकारककरियाफला- 
भिनिवेश्चम्‌ ईश्वरम्त्वनेन कर्मणा तुप्यतिति वा सङ्ग प्यक्त्वा करम कायैमित्यथं । 
कीदशो भूत्वा तत्काय॑मिति तत्राह-- सम इति । कयोरिति तत्राह-- सिद्धच 
सिद्धयोरिति । परमेश्वराराधनलक्षणनिप्कामकमानुष्टानत चित्तणुद्धिद्रागा 
ज्ञानपधा्तिलक्षणा सिद्धि, तद्विप्वयोत्था ऽसिद्धि, तयो सिद्धयमिद्ध्ो 
समो भूत्वा वेदोक्तकर्माणि कुर्वित्यथे । को ऽसौ योगम्तनाह - समत्वमिति । 
ज्ञानप्राप्यप्रात्यो समत्व हषैविषादराहिप्यमेव योग उन्यनं ॥ “८ ॥ 


५६ श्रीमद्भगवद्रीताऽर्थप्रकारिका 


ममलव्ुद्धियुक्तस्य कर्मण चित्तशुद्धिदैतुतेन वरत्व तद्विपरीतस्य 
कर्म॑ण॒ तलभावादवरप्वमाह्‌ -- 


दूरेण छवरं क्म बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ करूपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


दुरेणति । ह धनजय ! सिद्धचसि्धिसमलनुद्धियुक्ताकमण कम- 
फला्थिमि क्रियमाण काम्य कमं दुरणायन्त निकृष्टववादुब्‌ हि ˆ यत 
ण्वमतो योगवरुद्धौ तदुपेयसाख्यनुद्धौ तद्रोचरत्वेन सवेशरण्ये परमेश्वरे वा 
अभग्रप्ाप्तिकारण शरणमन्विच्छ । यम्माद्रवर काम्य कमै कुर्वाणा कामिन 
परमपुरुषाथैविकला भवन्ति फलदहव्ञानाव्रतदृषिवात , तस्मात्‌ फरटहेतव 
करूपणा भवन्ति, `यो वा एतदक्षरं गाग्येविद्रिवा ऽम्पाह्लोकाययेति स 
कपण ` › इति श्रुतं ॥ ४९ ॥ 


समलबुद्धियोगमवष्टभ्य स्वधममनुतिष्ठत पण्यपापासशैनसास्य- 
पदारोहाय तदुपायस्य कर्मणो ऽवद्यकतेव्यता द्रढयति -- 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकरूतदुष्करृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 


बुद्धीति । सिद्धचसिद्धयो समल्वबुद्धियुक्तो योगी सुष्ठु कृत कम॑ सुङ्ृत 
स्वगाद्िपरापकपवात्‌ , दुष्ट कृत दुष्कृत निरयप्रापकत्वात्‌ , तयोरपि मुमुक्षो 
य॑न्धहेतुवेन ते उभे सुङ्ृतदुष्छन परमेश्वरपसादलन्धज्ञानादिहैव जन्मनि 
जहाति प्यजति । यस्मादेवप्रभाववान समवलनुद्धियोगो मधति । तस्मात्‌ 
स्वबन्धहेतुसुङकृतदुष्कृतप्रहाणाय समव्वबुद्धियोगाय युञ्यम्ब । यत ॒सिद्धय- 


५बृ ३ ८ २५ 


दिलीयो ऽध्याय „ ५७ 
सिद्धयो समलबुद्धियोग कमसु धरमाधर्मास्येषु कोशलम्‌ , स्तो बन्भहेत्‌- 


नामपि कर्मणामीश्वराराधनलक्षणनिष्कामप्रषृत्तितो मोक्षप्रापकसामरथ्यं बिपरी- 
तवुद्धिनिवतेकतात्‌ । अत सदा योगयुक्तो भवेत्यथ॑ ॥ ५० ॥ 


पवश्ठोकचतुथेपादोक्तार्थाविप्करणाय कर्मणो मोक्षसाधन विशि- 
नष्टि-- ' 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं स्यक्त्वा मनीषिणः, 
जन्मनन्वयिनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


कमेजमिति । बुद्धि समतबुद्धि , तया युक्ता सवेसाम्यन्रह्मभावा- 
हढा मनस्दुत्तितने पररकस्वात्‌ मनीषा बुद्धि ज्ञान यषा ने मनीषिण 
ज्ञानिन इत्यथ । जन्मेव बन्ध , तेन विमुक्ता दहादावासव्वातसमीयत्वाभिमान 
विकला जीवन्मुक्ता सन्त । करमेभ्यो जात कमज फल्गुत्वेन रखीयत 
इति फल देवतिर्मगादिशरीरपािरक्षण निप्कामकरमानुष्ठानत प्राप्तचित्त 
ञुद्धिरन्धज्ञानबलेन त्यक्तवा अनामय निरपद्रव जीवन्मुक्तपूग प्न गम्यत 
इति पद विदहकैवस्य निरायासा गच्छन्ति | विशूपसर्वाभिमानविलय 
लक्षणविदेहमुक्तिभाजो भवन्तीति दिक्षब्दाथं ॥ ~“? ॥ 


कदा तत्यदप्राधिस्ाधन भवतीव्यपेक्षायामाह-- यद्‌ति द्राभ्याम्‌ | 


यवा ते भोहफलिलं बुद्धिव्यनितरिष्यनि । 
तवा गन्तासि निर्वेदं ओत्तव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 


यदेसि । यदा यस्मिन्कशे ज्ञानपरिपाकवत ने तव बुदधिरन्त - 
करण देेन्दियादाबहममामिमानहष मोहकलिलमनस्मि्तद्वावामदम्‌र 


५८ श्रीमद्गवद्रौताऽ्थेपरकाशिका 
काप्य ग्यतितरिप्यति अतिक्रमिष्यति, कामादिवृत्तिकरिता धीने भवि. 
प्यतीत्यथे । तदा तस्मिन्काङे अध्यात्मशाखरातिरिक्तस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च 


न्वेद वैराग्य गन्तासि । तयोरनुषादैयलेन तद्रयवसाय न करिष्य 
सीरयथं ॥ ५२ ॥ 


अतद्धावविरागत तद्भाव कदा मे भविष्यतीति तत्राह -- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निशथ्ला । 
समाधाषष्वला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


रतीति । वैदिकलोकिकानुकूलानेकसाभ्यसाधनप्वृ्तिनिवृत्तिप्रकाश्च- 
कश्ुतिमि वेदवाव्यश्रवणे पुरा विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता बुद्धि ते तव 
यदा यस्मिन्काले विक्षपद्वयविकरत्वात्‌ निश्चला सशय विपर्यासदेतुकाम- 


सकल्परहितत्वादचरा सती, समाधीयते ऽसिमन्‌ स्वाज्ञानतकरयजातमिति 
समाधिरन्त करणम्‌ , तद्धावाभावप्रकाङ्क प्रत्यगात्मा वा, तस्मिन्समाधो 


पथास्यति स्थिरीभूता भविष्यति, तदा तस्षिन्करे विवेकवेरापय- 


सत्कृतनिप्कामकमेयोगप्राप्य साख्ययोग तच्फलभूत प्रत्यव्परचितोयोग वा 
अवाप्ध्यसि ॥ ५३ ॥ 


पूरवष्ठोके भगवदुक्तप्रश्नवीजावष्टम्भत त्वन्ञरक्षण जिज्ञासुरजुन 
उवाच-- 
अजन उवाच- 
स्थिलप्रशस्य का नाचा समाधिस्थस्य कहां । 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


हितीयो ऽध्याय , ५९ 


स्थितप्र्स्येति । रहे केराव ' कबरीफृतबा्मान्तवि्योतविकल्पपगे 
समाधौ तिष्ठतीति समाधिस्थ तस्य, अहमेव ब ब्रह्मैवाहमिति प्रत्यगभिनत 
ब्रह्मणि स्थिता ऽखण्डाकारवृत्तिरक्षणा प्रज्ञा यस्य तस्य सथितप्रज्ञ्य अप्रति- 
बद्धापरोक्षज्ञाननिषठस्य । भाप्यते नयेति भाषा का किं वचनम्‌ ' कथमसौ 
ज्ञानी परे माध्यते ” केन लक्षणेनाय स्थितप्रज्ञ इत्युच्यत इयं । श्रया- 
चायंपरसादत सप्राप्तर्टापरोक्ष्ञानत्वात्‌ ब्रह्मासनि स्थितधी तद्धाबारूढवुद्धि 
किं प्रभाषेत किं षदेत्‌ ‹ किमासीत केन रक्षणेनाय वर्तेत ८ कि त्रञेत “ 
केन प्रकारेण गच्छति * आसन त्रजन वा कथमित्थं ॥ ५५ ॥ 


अर्जुनप्रभ्नानुरोषेन सिद्धसाधकरक्षण तत्साधनानि च प्रजहाती- 
त्यारभ्य यावदध्यायपरिसमाति वदन्‌ प्रथमप्र्नोत्तरमाद। श्रीभगवानुवाच 


प्रजहातीति द्वाभ्याम्‌ । 


भ्रीभगवानुवाच- 
प्रजहाति यवा कामान्सर्वान्पाथे मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना तंष्टः स्थितप्रस्षस्दोच्यते ॥ ५५ ॥ 


प्रजहातीति । हे पाथं! परमसुखम्बरूपे परमाप्मन्यवात्मना प्रप्य 
पेण सेनेव बाह्लामनिरपकषतया तुष्ट प्रघ्यगाननदाभिन्तपरमानन्दर 
सलामत सरवत्रालप्रव्ययवानासारामो मुनि यना यम्मि-कान स्वान्त 
बाह्यविभागहैतुवरतिद्वयपरिणिते मनसि गतान्मनोगतान म॑वान कामा 
नन्तर्वहिर्विखसितनानाविधामिलाषान्प्रकर्पेण जहाति पर्व्यिनति, तदा 
तच्यागकले वथोक्तरक्षणे ब्रह्मणि स्थिता प्रज्ञा अक्ष्टाकरागा वृ्तियम्य सन्या 
सिन सो अय स्थितप्रज्ञ इव्युच्यतं | 'न॑ देवा पृ्ष्णायाश्च वित्तैषणा 
याश्च लोकैषणायाश्च ससाधनाभ्यो व्युत्थाय निरागाग निप्पग्प्रहा जिव 


६० श्रीमद्धगवद्रीताऽ्थप्रकारिका 


अयज्ञोपवीता अन्धा बधिरा मुधा क्षीबा मूका उन्मत्ता इव परिवतेमाना 
दान्ता दान्ता उपरतासितितिक्षव समाहिता आत्मरतय आत्मक्रीडा आत्म- 
मधुना आतानन्दा प्रणवमेव पर ब्ऋह्मालमप्रकाशं शल्य जानन्तस्तत्रैव 
परिसमाप्ता ' ' दृस्यादिश्रुते ॥ ५५ ॥ 


एवंभावापन्नस्य र्थितप्र्स्यापि कदाचित्समापितो व्युत्थानसमये 
सुखद खरागदरेषभयक्रोधादिवत्तिसमवात्तन तदानीमस्थितप्रज्ञतात्‌ स्थित- 
प्रज्ञता कथमिति तत्राह- 


दुःखेष्यनुदिभ्रमनाः सुखेषु षिगतरण्हः। 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसौनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दु खेप्विति । समाधित कादाचित्कव्युत्थानसमय ऽपि यदच्छया 
समागतेष्वाध्यामिकादिदु वेष्वनुद्धि्म्ुमितं मनो यम्य सो ननुषटिम्रमना , 
दुगे प्राप्ते बखास्निगृष्यानुद्विमचित्तो भवतु, सुगेषु तु स्प्रहा अनिवार्येति 
तत्राह - सुवेषु विगतस्पृह इति । यरच्छासप्राप्विषयजनितेषु सुखेष्वपि 
विगता स्पृहा तृष्णा थस्य सो ऽय विगतस्प्रह , सुखदु ख विषयकस्प्हाऽभवि 
ऽपि रागमयक्रोधानामनिवाय॑तवातकथमुक्तरक्षणा सिद्धिरिति तत्राह-- वीतरा- 
गभयक्रोध इति । विषयाभिलाषो रागश्च द्रैतदशशनज भय च कामापूरणसजात 
क्रोधश्च रागभयक्रोधा वीता यप्मात्‌ सो ऽय वीतरागभयक्रोध , प्रतयगभिन्न- 
ब्रह्मा तिरेकेण विषयाभावात्‌ न रागप्रसक्ति । म्वस्येवाद्वितत्वान्न भयावकादा । 
तथा च निव्यशानतिस्वरूपतवात्‌ न करोधप्रसङ्ग । दु खयुखरागमयक्रोधाध- 
स्पष्ट्रह्मातमस्वरूपमननान्मुनि सन्यासी प्रातिभासिकसुखदु खादिवृत्तौ भादु- 


द्वितीयो ऽध्याय ६९१ 


भूतायामपि सामान्यजनवततदर्षमप्राप्य ब्रह्मण्येव स्थिता तद्धावापन्ना धी 
यस्य सो ऽय सवेदा म्थितधी स्थितप्रज्ञ इत्युच्यते ॥ ५६ ॥ 


विदुषो ऽविद्‌१ इव शुभाञ्बुभप्राप्सयुत्थहषैविषादयोरवर्जनीयत्वास्स्थित 
प्रज्ञता कथमित्यत्र स्थितधी र प्रभाषेत ' इति द्वितीयप्रश्ोत्तन्छरेन 
तच्छङ्क] शिथिटयति-- य इति त्रिभि । 


यः सर्वश्रानभिसेहस्तत्तन्पाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 


य॒ इति । उक्तलक्षणो यो मुनि सवत्र स्वदेहे न्द्रियतत्सबन्धिरिप्य 


प्रिष्यवर्गेषु तदितेषु भक्तेप्वपि पेप्विवाहममाभिमानविकल्वादनभिकेह 
सन्‌, इहामुत्र च शोभनहेतु गुभ तद्विपरीतमश्युभम्‌ , स्वस्यानुकरूल शुभ 


परतिकूलमशुभ च प्राप्यापि शुमलामतो नाभिनन्दति न प्रशसति, अशगुभला 
भतो न द्वेष्टि न निन्दति, करि पुं केवलमुद्‌]सीन एव भाषने अचिद्रद्रिलक्षण 


लवात्‌ , तभ्य मुने प्रज्ञा ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता । सदा तद्वावापननेत्यथै ॥५७॥ 


मुक्तस्यैव स्थितप्रज्ञता ऽस्तु इन्ियेरिन्धियार्थानभजतो मुमुक्षो 
म्थितप्रज्ञपदप्रापि कथमिति तत्राह- 


यदा संहरते चायं कर्मो ऽङगानीव सर्षदाः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्थस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


यदेति । यथा क्र्म कमठ मर्व सवैतो भयान्‌ म्वान्यङ्गानि 
करचरणादीन्युपसहरते, तथा यो ऽय मुमुक्च॒ ज्ञानकर्मणा तनरिन्धि 


६२ श्रीमद्धगवद्रीताऽयेभरकाशिका 


याथभ्यो विमुखताया स्थितपरहञताहेतुतात्‌ तद्विपयये तद्विपयेय म्यात्‌ 
दति भिया यदा यस्मिन्‌ कलि, 


। निन्दाया लोकवार्ताया शम्ददेरामविस्मरते । 
क्र चिन्नावसर दक्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 


इत्यादिश्र्यनुरोषेन ज्ञानकर्मन्दियाणि तदर्भ्य शब्दादिविषयेभ्य सहरते । 
तजिग्रहाभ्यासब्रसादाव्यावदिन्दरियाणामिन्ियार्थेभ्य उपरतिभवति, तावत्ता 
वत्तस्य प्रज्ञा ऋणि प्रतिष्ठिता भवेत्‌, नि शेष तत उपरमे सति तदा 
तस्मिन्‌ काले तस्य योगिन प्रज्ञा निरदकुर ब्रह्मानि प्रतिष्ठिेत्यथे । यत 
ण्वमतो मुमुक्षुणा म्बस्वरूपावस्थानलक्षणकैवल्यरेतुस्थितप्रजञतालाभाय सरव॑- 
द्दियार्थभ्य इन्द्रियाणि विमुखीकतम्यान्येव । अथ स्थितप्रज्ञताया सिद्धा- 
यामिन्द्ियेन्द्रियाथततेरपि ब्रह्मासाग्यतिरेकिस्वेन तानि स्वयमेव निवतेन्त 
इत्यथैः ॥ ५८ ॥ 


इन्द्रियेरिन्द्रियार्थाप्रवृत्ति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमिति यदुक्त तद्भचमि- 


चारि, रोगिणा जडानामातुराणाुपवासिना चेन्धिेरिनद्ियाथाप्तततरविरेषा- 
दिति तत्राह- 


विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजे रसो ऽप्यस्य पर ष्टा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 


विषया इति । इन्दरियेरिन्द्रियार्थग्रहणमाहार , तद्विकलस्य निरा 
हारस्य इन्द्ियेरिन्द्रियाथेग्रहणाशक्तस्य देहिनो देहाभिमानिनो ज्ञप्य 
रोगिणो जडस्य कार्यान्तरातुरस्यालाभतो नियमतो वा ऽन्तो ज्ञानद्यूल्य 
चेन कशास्कतपोयोगावष्टम्भेन केवलमोनमुपेयुषो वा पुरुषस्य विषयेषु रागो 


हितीयो <ध्याय , ६३ 


रसो मधुरादिविरक्षणलवात्‌ रज्जनात्मको रस प्वेष्सितविषयामिलाष । रसवज 
विषयस््रहा विना विषया विषयोपरक्षितानि इन्दियाणि स्वार्थभ्यो विनि 
वतन्ते । विषयग्रहणाश्क्तितो विषयानुभवे निवृत्ते ऽपि विषयतृप्णा न निवत॑त 
इत्यभिप्राय । तहिं रस केनोपायेन निवतैत इति तत्राह - परमिति । 
अविाद्रयततका्ास्र ब्रह्माहमस्मीति दृष्टा साक्षात्कृत्य स्थितस्य स्थितप्रज्ञ 
स्यास्य रसो विषयेच्छा ऽपि निवत॑ते । यत सम्यश््ञानमन्तरेण न रसोन्केद 
स्यात्‌, अतो नि्बीजन्रह्मापरोक्षायेन्ियेरिग्दियार्थाग्रहणपूर्वक स्थितप्रज्ञता 
सपाठनीया | न च सम्यम््ञानमन्तेण रागानिवरत्ते रागिणस्तावत्सम्यम््ना 
नानुतयत्स्तयोरितरेतराश्चयता स्यादिति वाच्यम्‌ राग्थूलसूष्ष्मबीजाशाना 
ज्ञान विज्ञानसम्यम््ञाननारयत्वात्‌ । परमेश्वराराधनलक्षणनिप्कामकर्मानुष्ठान 
जनितचित्तशद्धरीषद्रागाभिभवो भवति| ततो वेदान्तश्रवणादो श्रद्ध) 
जायते । तत ॒साधनचतुष्टयसपन्नो भूत्वा वेदान्तश्रवणेतरव्यापारसन्यासपूर्वक 
वेदान्तश्रवण करोति । तत श्रत्याचायेप्रसादेन केवलशाक्लाधज्ञानमुदेति । 
तावन्मात्रेण रागस्थूलाश्नो विलीयते । तेन श्रुव्याचायेप्रसादलन्ध ज्ञानमनु 
भवाष्द सद्वि्ञानपद भजति । तेन रागपूष््मभागो विलीयते । तत पूर्वक्त 
विज्ञान सय विपर्यास विरूपविलयपृवेक प्रत्यगमिननत्रहमचरमसाक्षाकारतामेष्य 
सम्यम्ज्ञानतापद भजति । तेन रागबीजभागो ऽपि नि शेष विलीयन । अत 
एवाह मगवान्‌ ‹ रसो ऽप्यस्य पर दष्टा निवतते ' इति । यत ण्वमत सम्य 
शज्ञानतो रागनिवृत्तन तयोरितरेतराश्रयतोल्थदोषावकाश म्यादिव्यथं ॥ ५० ॥ 


एव सम्यग्ज्ञानेन रागनिवृत्तित म्थितप्रज्ञताया सत्या म्वार्थभ्य 
इन्दियाणि ध्वयमेव निवतेन्ते, #िं बहुलततरायाससा)येनेन्धियनिप्ररणप्य 
पेक्षाया सम्यम्ज्ञानवता स्वन्यतिरेकेणेच्ियन्द्रिया्थतल्मवृत्तिनिवृत्तितक्निग्रहादि 
व्यापारामावप्रमाणाततेषामिन्द्ियाणि स्वयमेव निवतेन्ता नाम । तद्विपरीतानां 


६४ श्रीमद्भगवद्रीताऽथेधकाशिका 


साधकावस्थाऽऽहूदस्वेन सम्यम््ानपराप्यप्रत्यगमिनन्रह्मणि प्रज्ञाऽऽरीहाया- 
प्मत्ततया बहुलतरपरयजञेनापि म्बार्थभ्य इन्दियनिग्रह कर्तव्य एवेति 
प्रतिपादयितु किमासीतेति तृतीयप्रभस्योत्तरमाह- यतत इति द्वाभ्याम्‌ | 


यततो पि कौन्तेय पुरुषस्य विपथितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः'॥ ६० ॥ 


यतत इति । हे कोन्तेय ! विक्षेपहेतु पराग्भाव विहाग्र तद्विपरीत 
प्र्यम्भाव।रोहणाय निश्ितबुद्धिर्विपधित्‌ , त्य विपश्चित साखारथज्ञानिनो 
विषयेषु भूयो भूयो दोषदशेनपूवैकमिन्दियनिग्रहाय यततो ऽपि श्रु्याचाय- 
प्रसादलन्धज्ञानसस्कृत मनो ऽन्त करण प्रसभ बरापममभन्ति विक्षोभयन्तीति 
प्रमाथीनि प्रमथनशीटानि चश्षुरादीनीन्धियाणि हरम्ति । उक्तथप्रसिद्धि- 
योतको दिशब्द ॥ ६० ॥ 


ण्व निग्रहासक्तमन्त करण प्रमथ्येद्ियाणि हरन्ति चेत्‌ कि 
कतेव्यमिति तत्राह -- 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 
वहो हि सस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६१॥ 


तानीति । यानि प्रमथनशीरानि तानि सर्वाणि चक्षुरादीनीन्दियाणि 
तद्विषयदोषदरशनत इने रने" सयम्य स्ववशीकृ्यं गृहीतकरणग्रामत्वेन 
युक्तो योगी प्रस्यगभिन्नवासुदेवो ऽहमेव पर॒ परायण यस्य सो ऽय मपरो- 
मद्धावारूढ सन्नासीत, 
८ नेव धर्मी न चाधमीं न चैव हि शुभाद्ुभी | 
य ॒स्यादेकासने रीनस्तुष्णीं किंचिद चिन्तयन्‌ ॥ 


दविवीयो ऽध्यायः ६५ 


इति स्पते । एवमासीनस्य यस्य योगिन अभ्यासपाटवेन चक्षुरादीनीन्दि- 
याणि वशे वतेन्ते तस्य प्रज्ञा ब्ऋह्मणि प्रतिष्ठितेव्यथं ॥ ६१ ॥ 


वा्यन्द्रियनिग्रहस्यान्तरिन्द्ियनिग्रहपूवैकवात्तदकुर्वाणा पराभविष्य- 
न्त इति निगमयति - ध्यायत इति द्वाभ्याम्‌ । 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सस्ते षूपजायते । 
सङ्ातसंजायते कामः कामात्कोधो ऽभिजायते ॥ ६२॥ 


ध्यायत इति । विषयान्‌ सुखदु खसाधनषेन ध्यायत सकल्पयत 
पुस तेषु विषयेषु सङ्ग आसक्ति उपजायते | तेन कि जायत इति 
तत्राहु-- काम इति । विषयसकल्पसङ्गत॒ तद्विषयक कामो ऽभिलाप्‌ 
सजायते । कामत कि स्यादिति तत्राह-- क्रोध इति । येन केनचित्‌ 
कुण्ठितात्‌ कामात्‌ क्रोधो ऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


तत॒ किमिप्यत जह-- 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुिनारो बुधिनारात्पणरयति ॥ ६३॥ 


क्रोधादिति । क्रोधाककतंम्याकतेन्यविवेकविकल समोहो भवति । 
साधुरप्यत एव क्रोधजसमोहवशात्‌ गुखूनप्याक्रोशचति । तेन किं भवतीति 
तत्राह---स्मृतिविभ्रम इति । ° समोहात्‌ श्रुप्याचायंप्रसादलन्धसवेवेदान्त- 
सिद्धान्ततादर्थाथेस्मरतिविभ्रमो भवति । स्म्रतिश्ररो ऽपि बुद्धि स्यादिति 
तत्राह - बुद्धिनाश इति । स्मरतिभ्रशात्‌ कतेम्याकतेग्यविवेकढुशख्बुद्धि- 
नाशो भवति । यावद्‌ बुद्धि कार्याकायैविवेकढुशला भवति, तावदेव पुस 


६६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


पत्वम्‌ । अत एव बुद्धिनाशासणद्यतीदयुक्तम्‌ । नाशो नाम ॒परमपुरुषा्थ- 
च्युति । यतो विषयाभिध्यान सर्वान्थमूर तस्यज्ञेनातो निराकर्वव्य 
मित्यथे । तथा च श्रुति -- 
‹ शब्दस्पर्शादयो ये ऽर्था अनर्था इव ते स्थिता । 
येषा सक्तस्तु भतासमा न स्मरेच्च पर पदम्‌ ॥ ` ॥ ६२ ॥ 
इन्द्रियाणा विषयप्रावण्यश्षीरलेन स्वाथेतो निरोद्धूमरक्यत्वात्तञञ- 
न्थस्य दोषस्य दुर्मिवारष्ेन स्थितप्रज्ञता कथमिप्याकारक्षायाम्‌ ' व्रजेत किम्‌ ' 
इति चतुर्थप्रश्रष्योत्तरच्छलेन तच्छङ्का व्युदस्यति--राग्द्रेषेति द्वाभ्याम्‌ । 
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्रन्‌ । 
आत्मवशये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ 


रागद्वेषेति । इष्टविषय स्प्रहा रागश्च तद्विपरीतविषय द्वेषश्च राग- 
रेषो, ताभ्या वियुक्ते प्रथग्भृते , अत एव आस्मनो मनसो दासवद्वश्ये- 
शक्षुरादिमिरिन्दरिये शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनान्यथाऽनुपपत््या ऽवजेनीयानन्न- 


पानादीन्विषयाश्चरन्नश्नन्सन्‌ विधेयो वशीकृत आसा ऽन्त करण यस्य सो ऽयं 
विषेयासमा योगी प्रसाद चित्तस्वास्थ्यमधिगच्छति । ब्रह्मणि स्थिरचित्तो 
भवतीत्यथे ॥ ६४ ॥ । 


एव मने प्रसादे कि स्यादिति तत्राह- 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥ 


प्रसाद इति । अस्य श्रवणा्नुष्ठानवतो यते मन प्रसादे स्थैये सति 
तद्धिप्यैये सस्यनिवार्याणामाभ्यास्मिकादिसवेदु खाना हानिरनाश्च उपजायते । 


दितीयो ऽध्याय , ६७ 
एव नि रोषमाध्यासिकदु खनारे कि स्यादिति तत्राह--बुद्धि' पयेवतिष्ठत 


इति । हि यस्मात्‌ कामसकल्पा दिवृत्तिसदस्नाकुण्ठितस्वेन प्रसन्न प्रत्यक्षर चिदै- 
क्यभावापत्न चेतो यस्य तस्य प्रसन्नचेतसो यने , आद्य शीघ्र बुद्धि विजाती- 
यप्रत्ययतिरस्कारपूर्वक 'ब्रह्मेवाहमहमेव ब्रह्मेति सजातीयप्र्ययप्रवाहफलीभूता- 
खण्डाकारचरमह्र्ति प्रयक्पर विभागासहसत्तासामान्यब्रह्मणि उपाधिविनिमौक्त 
घटाकाशमिव परि समन्तादवतिष्ठते । स्वभावकबरितस्वाविघातत्कायैजाल- 
विदहकैवस्यरूपेणावतिष्ठत इत्यथे ॥ ६५ ॥ 


यतो रागद्षवियुक्तैरिन्द्रिये देहस्थितिमात्रप्रयोजनयदच्छाप्राप्ान्न- 
पानादिभोगानसङ्गतया ऽभभरत प्रसन्नचेतसो यते कृतङ्रव्यता प्रतिपादिता 
खट , अत कृतङ्कव्यताहेतवे सुमु्चुभिरवदयमभरमादेनेन्द्ियद्वयनिमरह्‌ कतैम्य 
इति व्यतिरेकमुखेण कथयति- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्म भावना । 
न चाावयतः चान्तिरराान्लस्य कुलः सुस्वम्‌ ॥ ६६॥ 


नास्तीति । अवशीकृतबाह्यान्तरिन्दरियवगेलेनायुक्तस्य श्रु्याचायै- 
प्रसाद विमुखस्य मूढस्य त्रह्माहमहमेव ब्रह्मेति ब्रह्मामविषया बुद्धिर्नास्ति । 
तादृशबुद्धयभवे ऽपि तद्विषयकभावना किं न स्यादिति तत्राह--न 
चेति। विक्षेपयुगख्कबणितचित्तत्वेन ब्रह्मारम विषयकबुद्धावयुक्तस्य निष्कलन्रह्म- 
भावना तदुपायभूता सकलत्रह्मभावना वा स्वामतवेन स्वमिन्नलेन वा न 
चास्ति । एव भावनाद्वयामावे ऽपि कालान्तरे परमशान्तिभवतीति तत्राह-- 
न चेति । श्रु्याचायैपरसादात्तवेदवेदान्तसिद्धान्ततास्येविकरत्वेन निष्कर- 
सकलत्रह्मविष्रयकभावनाऽन्यतरमप्यभावयत, स्वाविचयाद्रयतत्रायेजातनिबृत्ति- 
रूपपरमश्ान्ति स्वम्रे ऽपि प्रमादतो वा न च जात्वस्ति। एवविधपरमश्ान्त्य- 


६८ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


भावे ऽपि ब्रह्ममिक्यपुखस्यापरिच्छिन्नलेन तत्युख स्वयमेव स्यादिति 
तत्राह--कुत इति । अक्षीणाविचाद्वयतत्कायैजातावृतापरिच्छिन्नानन्द- 
स्वरूपावस्थानरक्षणकैवस्युखलेनाशान्तस्य तादृशं घुख कुत ? न च 
तादशसुखाभावे ऽपि वैषयिक सुख निरडकुशमिति वाच्यम्‌ , तात्कालिक - 
प्रातिभासिकयुखस्यापि परिणामे दु खमात्रपयेवसानात्त्सुाभासतृष्णानि- 
वृत्तिरेव खट परमदुखम्‌ , तद्धिधुरस्य कुत्रापि सुखगन्धो नास्तीप्यथे । 
ब्रह्मापम विषयकबुद्धियुक्तस्य तद्विषयकभावना जायते । तादृशचभावनायुक्तस्य 
परमशान्तिरुदेति । एव॒ परमशान्तिमारूढस्यैव निरतिशयन्रह्मसुखरक्षण 
कैवल्य भवतीत्यथ ॥ ६६ ॥ 

जवशीक्तेन्दरियद्रयस्य तब्रह्मात्मविषयकबुद्धिभावनाशान्तिसुखाभावे 
हेवन्तरमाद-- 

हन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो ऽनुविधीयते । 
लदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवार्भसि ॥ ६७ ॥ 

ृद्दियाणामिति । खार्थषु गिरदवुशं चरता चक्चुरादीना सर्वषामि- 
च्दियाणा यन्मनो ऽन्त करणमनुविधीयते, इन्द्रियवश् प्राप्य तदनुकूरतया 
प्रवतत इत्यथ । अस्य सुसुशष्वामासस्य तन्मन श्रुव्याचा्थप्रसादात्तासानास- 
विवेकजा प्रज्ञा वायुरम्भसि समुद्रे ऽकुशरुकर्णधारापिष्ठिता नावमिव हरति । 
हि यस्मादेवं तस्माद्रिक्षप्तवित्तस्य ब्रह्मातमबुद्धिभावनाशान्तिसुखानि न 
सिध्यन्तीत्यथं ॥ ६७ ॥ 

यततो ह्यपीत्यारभ्योपपादितमथेमुपसहरति - 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगरहीतानि सर्वदः । 
इन्द्रियाणीन्त्रियार्थभ्यस्तस्य परज्ञा पथतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


द्वितीयो ऽध्यायः , ६९. 


तस्मादिति । हे महाबाहो । यस्माचथेच्छ स्वार्थानुचारीन्दरियानुकूल 
तया चरतो मनसो दोष स्फुटीकृत , तस्मायस्य मुसुक्षोरिन्द्रियाणि स्वार्थभ्य 
राम्दादिविषयेभ्य स्वापवस्थायामिव सवेश सवप्रकरेण निगृहीतानि 
उपरमितानि भवन्ति" तस्य यते प्रज्ञा ब्रह्मानि प्रतिष्ठितेति मन्त 
व्यमित्यथे ॥ ६८ ॥ 


इन्द्ियद्रयभ्याप्रतिरदितत्व स्थितप्रज्ञतवमिति यदुक्त तदसाधु, 
पुषुप्तपुरुषवमर्वासना ऽन्तर्बाह्यविरसितेन्रियद्रयग्याप्रतिशूर्यो न कथ्िदम्ति, 
कुत्राप्यदशेनादित्यत्रोच्यते-- 


या निरा सर्वभूतानां तस्यां जागलि संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निदा परतो मुनेः ॥ ६९॥ 


येति । सर्वेषा भूतानामतद्धावारूढानामज्ञाना या सवेकम॑सन्या- 
सरक्षणा ऽद्वितीयन्रह्मात्मनिष्ठा निशेव निशा ब्रह्मानन्दाविवेककरी भवति । 
यथा चद्चुष्पता प्रचण्डमातेण्डदीपितिव्यापतमहेव दिवाभीताना चक्षुरावा- 
रिका निशा भवति । तथोद्कस्थानीयानामज्ञानामद्वितीयत्रह्मनिष्ठा स्वयप्रकाच- 
हषा ऽपि निशा मवतीत्यथ । तस्यामन्ञबृन्दनिराभूतायामद्वैतनिष्ठायामिनिदि- 
यद्रयसयमवान्‌ स्थितप्रज्ञ सन्यासी जागर्ति, यथोक्तरक्षणत्रहमज्ञानाभिभस्मी- 
करतस्वस्वरूपावारकाज्ञानतृररारितात्‌ । यस्या अआह्ग्राहकमेदलक्षणाया 
स्वावरणरूपाया स्वाविदयाद्रयतत्कायेमहामोहनिद्राया परमाथ॑तचज्ञातिरि- 
क्तानि भूतानि जाग्रति तद्रयापारवन्ति भवन्ति अहमेव व्रह्म ब्रहवाहमिति 
रत्यगभिनन बरह्म पदयतो सने सन्यासिन सैव स्वावियाविनुम्मितद्ैतनिष्ठ 
निशा रात्रिभैवति । ताद्शत्रह्मासनिष्ठस्य ्रा्म्राहकरक्षण्रैतप्पश्चप्रवृ्ति- 
निवृत्यभावात्‌-- 


७० श्रीमद्धगव्रीताऽथप्रकारिका 


' नैतजाग्र्न च स्वम सकल्पानामभावनात्‌ । 
सुषुप्तभावो नाप्येतदभावाज्डतास्थिते ॥ 

किं करोमि क गच्छामि किं गृहामि यजामि किम्‌ | 
यन्मया पूरित विश्च महाकल्पाम्बुना यथा ॥ ' 

यत्र त्वस्य स्वैमासेवाभूत्‌ तत्केन क पर्येत्‌ ' 


इतयादिद्रितपरपशचपरवरतिनिवृस्यभावश्रुते । यस्यैव मेदजात निशेतिज्ञान तस्य 
सर्वकर्मसन्याक्त एवाधिकारो न कमणि, तद्धेवन्ञानाभावात्‌ । अत एव 
विद्योदयास्यागविधाऽवस्थायामविदुष कर्माणि चोचयन्ते । उदिते स्ववि्यास- 
वितरि करियाकारकफरासमकस्वा विद्याकर्मध्वान्ताददचनात्ततपवृ िस्ततनिवृतिरव 
न॒ सभवति। अत एव ब्रह्मासनिष्ठस्य स्वाधिषटेयेन््रियद्रयतकार्याणा 
ब्रह्मासरूपसेन पुषुपरपुरुषवसवृत्तिनिव्च्योरभावासथितप्रजञरक्षण साध्येवे- 
स्यथे ॥ ६९ ॥ 


स्थितप्रज्ञस्य ब्रह्मासमदृष्टिसवेन विषयपराड्‌ मुखत्वमुक्तम्‌ , इदानीं 


विषयभोक्तृते ऽपि न तप्य काचिद्ितिस्तीाह-- 


आपूथमाणमचलप्रतिष्ठ 

समुद्रमापः प्रविरान्ति यद्रत्‌। 
तद्रत्कामा यं प्रविहान्ति सर्वे 

स शान्तिमाभ्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


आपूयैमाणमिति । नानानदनदीजखेरा समन्तालूयैत इत्यापूरयमाण । 
न चलतीप्यचर , अचरुवसरतिष्ठा स्थिति यस्य सो ऽयमचलप्रतिषठ , स्ववेलाऽ- 
वधि स्वस्मिनेवाविकारतया स्थितत्वात्‌ । तमेवभूत सवत्र मुक्तवस्स्वधामतो न- 


हितीयो ऽध्यायः ,७१ 


द्वन्त समुद्र॒ प्रबरदम्रीप्मकालयो बृद्धिग्लानिन्ूलयत्वेनाविक्रिय यद्रदापो 
नानानदनदीमुखा प्रविशन्ति तद्वदिच्छाविरेषा स्वे कामा किचिद्‌- 
प्यविकुवेन्त सन्तो ब्रह्मामनिष्ठ स्वे महि्चि तिष्ठन्त य प्रविशन्ति, सो ऽय 
ब्रह्मासनिष्ठ॒स्थितप्रजञ' सन्यासी स्वसत्ताकबरिताविाद्वयतत्का्थखूपा कै- 
वल्यरूपिणीं शान्तिमाप्नोति । न च ' आहारशुद्धौ सत्वशुद्धि सच्छदयद्धो 
भवा स्मृति स्मृतिलम्मे सवैग्रन्थीना विप्रमोक्ष › इति श्रुते शुद्धमाहारम- 
श्रत क्रमेण सवेमरन्थिविपरमोक्षो न तद्विपरीतस्यति वाच्यम्‌ । तस्यारुरुश्च- 
विषयत्वात्‌ तद्विपरीतस्य सवगन्थ्यतीतन्रह्मादमभावमारूढस्याररुक्ष्वाचरणीय- 
नियमानियमप्रवृत्तिनिवृत्तित प्रयोजनाभावात्‌ । तथा ऽपि ठोकसग्रहार्थमा- 
रुरुश्चुवत्सवेमाचरणीयमिति चेन्न , लोकसम्रहार्थानुष्ठानस्याररुक्ष्वारूढयोरन्तरा- 
लावस्थाऽभपन्नमुन्यधिकारात्‌ । तथा च श्रुति - 
' आरीयुक्तानि कर्माणि दहिसायुक्तानि यानि च । 


लोकसग्रहुयुक्तानि नेव कुर्यान्न कारयेत्‌ ॥ 
न चास्ति किचित्कतैव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ › 


इ्यादि । एवं कतेव्यामावे भोक्तृलं कुत इति चेन्न, बऋ्यासनिष्ठप्य 
स्वव्यतिरिक्तमोक्तृमोग्याभावेन कुत्राप्यारमल्वास्मीयत्वाभिमानाभावापररो- 
पित प्रातिभासिक भोक्तृत विदुषो न दोषाय कर्पने । ' सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म । यो वेद्‌ निहित गुहाया परमे व्योमन्‌ । सो ऽदनुते सर्वान्कामान्‌ 
सहं । ब्रह्मणा विपश्ितेति । ' 


‹ यथा रवि सवैरसान्परभुडक्ते हतारनश्चापि हि सवेभक्ष । 
तथेव योगी विषयान्परभुङक्ते न लिप्यते पुण्यपापेश्च शुद्ध ॥ 
अहमन्न सदा ऽत्नाद इति हि ब्रह्मवेदनम्‌ । 
्र्मविद्‌ ग्रसति ज्ञानात्सर् ब्रह्मासनेव तु ॥ ' 


७२ भ्रीमद्धगवट्रीताऽथैप्रकारिकां 


इत्यादिश्रुतिप्रमाणतो ब्रह्मा निष्ठस्य विषयभोकतुष्वे ऽपि न काचिक्षतिरस्ति । 
अविदुष कामिनो ऽपि तथा ऽस्ति चेत्त्राह-- नेति । काम्यन्त इति 
कामा विषरयामिरषा । तानामीयत्वाभिमानेन कामयितु शीर यश्य 
देहादावात्मामिमानिन सो ऽय कामकामी भोक्तृत्व स्वस्मिन्‌ स्वेतरेषु 
भोग्यत्व चारोप्य मोमुद्यमान सन्‌ पूर्वाक्ता शान्ति नाम्नोति । ' विदुष- 
स्यक्तेषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेरेव मोक्षप्रापि , न त्वसन्यास्तिन कामकामिन › 
दति माष्यकारोक्ते अकामिन एव मोक्ष, न कामिन इत्यथे ॥ ७० ॥ 


तयक्तेषणस्याकामिन एव मोक्षो न कामिन इति यदुक्त तद्वि 
चिकिप्स्यम्‌, परित्राजकेतरस्य पि मेोक्षसभवात्‌ स्वशरीरेन्दरियतत्सबन्धिदार- 
पुस्रधनक्षेत्रादावात्मववात्मीयत्वामिमानविकलेन कामकामिना गृहस्थेनापि 
मोक्षस्य प्राप्तु शक्यत्वेन सवैकर्म॑सन्यासमोनदेरकिचिल्करता स्यादिवेव 
प्रापे, तत्रोय्यते-- स्वदेहदारादावहममाभिमानाभाविन तै प्रयोजनाभावत- 
स्तेषु विरक्त , 
‹ विरक्त प्रन्जेद्धीमान्‌ स रक्तस्तु ग्रहे वसेत्‌ । 
सरागो नरक याति प्रत्रजन्ि द्विजाधम. ॥ ' 
दूति श्रुते प्रथमपादपर्यालोचनया परितराट्पदमेव भजेत । यतो 
द्वितीयादिपादावष्टम्मेन न भजते, अतो दारादिन्यस्ताभिमान दुस्य 
मला माक्षिकमध्यपतितमक्षिकावत्त्रैव मोमुद्यमानस्य तदवस्था विना 
तद्विपरीतसर्वैषणापरिप्यागक्षणसवेकामग्रासकमोक्षकथाया अपि दरुभलादन्त- 
बाह्मविकसितविक्षेपद्रयाव्रतचष्टे कामकामिनो न मोक्षावकाशच इति सिद्धता 
सन्यासमोनयोरकिचित्करतेति सिद्धम्‌ । न च सन्यासिनो बाक्वविक्ष- 
पारम्बनामवे ऽपि नानासकल्पादिवृत्तिमन्मनस सत्वेनान्तविक्षेपपरोव्यात् 
मोक्षप्रसक्तिरिति वाच्यम्‌ । बाह्यारुम्बनाभावि प्रचारप्रदेश्ञाभावतो =न्तर्विश्चेप- 


दहितीयो ऽध्यायः , ७३ 


स्यापि कामुक्पष्टकामिनीकुचवत्स्वात्मन्यव विख्यसभवात्‌ यकिचिदवशिष्टा- 
न्तरविक्षेपतुखाद्रर्वदान्तश्रवणमनननिदिध्यासनार णिचिरमथना विभूतसम्यम्न्ान - 
वहिना नि शषभस्मीकरणादेवमन्तर्गाह्यविक्ेपद्रयामावतस्यक्तेषणस्य सन्यासिन 
एव सर्व॑सकस्पतज्नसर्वकामतज्नस्वकर्मसंन्यासलक्षणन्रह्मनिष्ठता स्यादित्यत एव 
मगवानाह्‌--- , 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्ण्हः। 
निम॑मो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


विहायेति । परमपुमथ॑माक्तवात्‌ य पुमान्‌ सन्यासी स्वमात्रावरोष- 
तया ऽदोषत स्वान्तर्बह्मविज॒म्भितान्सर्वान्कामान्विहाय स्वासघ्वेन प्रवि- 
काप्य शरीरधारणामात्रहतुचेष्टाऽवरोष सन्निरडकुश सर्वासु दिक्षु चरति 
पयैटति, स रान्तिमिधिगच्छतीति योजना । एव पयैटतो यते भक्तो- 
पनीतभिक्षाऽऽदाविदं ममेति ममल्वसभवात्तच्छान्ति कथ स्यादिति तत्राह- 
निर्मम इति । शरीरधारणामात्रहेतुत्वेनावजेनीयान्नपानादिपरिभहे ऽपि ममे- 
दमित्यभिमानविकलवात्‌ निर्गतो ममकारो यस्मात्‌ सो ऽय निमेम । स्वदेहा- 
दुन्यत्र॒ ममकाराभावे ऽपि स्वदेहमात्रे ऽहकारस्य भोव्यात्कथमुक्तक्षणा 
शान्तिर्भवतीति तत्राह-- निरहकार इति । निगेतो ऽहकासे यस्मात्‌ सो 
ऽय निरहकार स्वावि्याविजुभ्भितदेहादावहभावध्वान्तस्य स्वविद्यामध्याह- 
परचण्डमार्तण्डदीधितिकयलितत्वात्स्वदेहे तदन्यत्र वा अहकारममकाराभावे 
ऽपि देहधारणस्पृहाया अनिवायेतवात्तच्छान्ति कुत इति तत्राह- 
नि स्पह इति । 


८ नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ॥ ' 


७४ श्रीमद्धगवद्रीताऽ्थेप्रकाशिका 


इति श्रुयनुरोधेन स्वदेहधारणाधारणयोरपि निगेता शहा तृष्णा यस्मात्सो 
ऽयं॑निस्प्ह । एवविशेषणविरिष्ट॒स्थितपरज्ञो मुनिरेवाविचाद्रयतत्कायै- 
विजुम्मितसवेसंसारमरबृततिनिद्रदयुपरमरक्षणा सशान्तविक्षद्रयपुरषप्राप्य विदि- 
हकषैवल्यरूपिणीं शान्तिमधिगच्छति । विदेहमुक्तो मकतीत्यथं । 


: यदा सरवे प्रमियन्ते हृदयस्येह म्न्थय । 
अथ मर्त्यां ऽमृतो भवस्येतावदनुशासनम्‌ ॥ ' 


इति श्रुते ॥ ७१ ॥ 
पूर्वोक्तसवेकमेसंन्यासरक्षणत्रह्मासनिष्ठा स्तुवन्ुपसहरति-- 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां पराप्य विसुश्ति । 


स्थित्वा ऽस्यामन्तकाटे ऽपि जह्यनिर्वाणसच्छति ॥५२॥ 


हति श्रीमद्धगवद्रीता० साख्ययोगो नाम दितीयो ऽध्याय 


एषेति । एषा स्ववेदान्तप्रसिद्धा सवैकमेसंन्यासपूवैकप्रयगभितर- 
्ह्मस्वहूपावस्थानरक्षणेय ब्राह्मी स्थिति निष्ठा सवेन्यापिका ऽपि "यश्च 
श्रोत्रियो वृजिनो ऽकामहत॒ स एको ब्रह्रोकं आनन्द ` ' इत्यादि- 
रतयनुरोषेनाकामिष्वेव सर्वोत्कर्षेण वतेते । न चास्या निष्ठाया काम्य- 
कामिनोप्तुल्याधिकारत्वेन फरुस्यापि समघेन च केवरमायासपर्यवसायी 
संन्यास इति वाच्यम्‌ , 


द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा । 
निरारम्भो गृहस्थश्च कायेवाश्चैव भिक्चुक ॥ ' 


दहितीयो ऽध्यायः , ७५ 


इति श्रुतिपरमाणत कामिनो निरारम्भरक्षणत्रहनिषठतावैरस्यात्‌ , तथा ऽपि 
तदारोदुमिच्छायामपि बहुरतरान्तरायसंभवात्‌ श्रव्याचारयप्रसादतो वेदान्त- 
्रवणकालमारभ्य देहपतनपयन्त ख्वान्तर्बाहमविजम्मितसकलपकामकमेसन्यास- 
पूवेकत्वाद्‌ ब्रहमनिष्ठाया अकामिनो निरारम्भकलेन तत्रान्तरायाभावात्‌ 
अस्यामकाम्येवाधिक्रियते न कामी । 


श्रेयश्च प्रयश्च मनुष्यमेतस्तो सपर्य विविनक्ति धीर । 
रयो हि धीरो ऽमिपरयसो दृणीते प्रयो मन्दो योगकषमारणीते ॥ ` 


द्यादिश्रयनुरोधेन कामिन फ प्रेयो ऽभ्युदय तद्विपरीतस्याकामिन फलं 
नि भ्रेयसमिति फरस्यापि वेषम्यात्तदन्यथाभाषणे, ‹ सो ऽकामो निष्काम 
आप्तकाम आमकामो न तप्य प्राणा उक्त मन्यतरैव समवलीयन्ते ब्रह 
सन््रह्माप्येतिः ' 


‹ यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये ऽस्य हृदि श्रिता । 
जथ मर्यो ऽमृतो भव्यत्र ब्रह्म समरनुते* ॥ ' 


इतयादिसवोभुक्तिविधायिन्य स्वैकामत्यागोत्तरक्षणे प्रयक्यरविभागासहसत्ता- 
सामान्यत्रहमस्वहूपावस्थानरक्षणविदेहकैवल्यप्रमाणभूता श्रुतय कुप्येरन्‌ । 
तस्मादस्या निष्ठायामकामिन एवाधिकार इति सिद्धान्त । द्यजसंसार- 
स्यागपूवैकमस्यामकामिन एवाधिकारिता सतु । कदाचिततनरष्ठातो ऽकाम्य 
पि च्यवन्‌ प्रमादत पुन ससारमोहमाप्तुयादिति तत्राह--न मुह्यतीति । 
उक्तरक्षण परिता ब्राह्मीमेना निष्ठा प्राप्य कदाचिदपि साविदाद्रय- 


७६, आमद्धगवद्रीताऽथेप्रकादिका 


विजुम्भितजीवेशादिनानामेदास्यदे संसारे न मुष्यति । ब्रह्मासनिष्टाक- 
बरितस्वाविद्याद्वयतत्कायमोहत्वादेना प्राप्य अकामी न मुद्यतीव्युक्त्या 
तद्विपरीतः कामी प्रातिभासिकतयेना प्राप्तो ऽपि संतारे सुद्यतीति 
द्योत्यते । तर्धेवप्रमावभूतायामनुदराह्यारूढस्येव केवद्यप्रा्ि , न मध्यम- 
वयप्यारूदस्येति तत्रोच्यते--अन्तकारे ऽपीति । स्ायु काल चतुर्धा 
विभज्य तत्र भागत्रय पसरन्नन्तकाले चरमभागे ऽपि सवैकमसन्यासपूवै- 
कमस्या ब्राह्मचामप्रमादत स्थिता त्रह्मासावरोषेण स्वाध्यस्ताविघाद्रय- 
तत्कार्यश्य निर्वापण विलापनम्‌ , ब्रह्मनिर्वाण केवल्यश्च्छति । अन्तकाले 
ऽपीत्य पिशन्दस्वारस्यात्‌ ब्रह्मचर्यादेव सन्यस्यास्या निष्ठाया स्थितो ऽकामी 
ब्रह्मनिर्वाणम्च्छतीति किमु वक्तव्यमिति दोत्यते | ब्रह्मचयादेव सन्यस्य 
संन्यासाल्ञातरूषधर कृतकृत्यो भवति-- 


' ससारमेव नि सारं दष्टा सारदिचृक्षया । 
प्र्रजन्यङ्तोद्राहा पर वेराग्यमाभ्रिता ॥ ' 


इत्यादिश्रुतेः । इतिशब्द अध्यायपरिसमाप्यथे ॥ ७२ ॥ 


यो बुद्धिद्धयजालेन शोकमोहाणैवं गतम्‌ । 
उज्हार क्षणात्पा्थै नमस्तस्मै दयाख्वे ॥ 


इति श्रीमद्वगवह्ीताभरप्रकाशिकाया द्वितीयो ऽध्याय 


अथ तृतीयो भ्यायः 


द्धिद्यश्रुते पार्थे सदिणे तिवृततये । 
उपायोपेयमेदेन तदेवाह पुनरि ॥ 


पूर्वाध्याये गीताशाख्प्रवृत्तिविषयभूत बुद्धिद्रय भगवता प्रतिपादित 
टु, तत्र पास्युद्धिनिष्ठा ये श्थितप्रज्ञापतेषा प्राधान्येन ' भरोच्यान्‌ ' 
इत्यारभ्य ‹ एषा ब्राह्मी स्थिति › ह्यन्तेन अन्धेन सवेकम॑सन्यासपूवैकसा- 
स्यनिष्ठात कृताथैता ऽभिदिता । छत्नाथायान्तभक्ताय मुमुक्षवे मह्य 
पदे पदे ' कर्मण्येवाधिकारस्ते' ‹ तस्माचुध्यस्व मारत" इत्यादिना 
सास्यबुद्धयुपायमूता योगबुदधिमाश्ि् भगवता लया सास्युद्धिनिक्ृष् 
कमबद्धिनिष्ठा चोदितेति ग्याकुरीङृतचित्त सन्‌ भगवन्त प्रजन 
उवाच-ज्यायसीति द्वाभ्याम्‌ | 


अजेन उाचद- 
ज्यायसी शेत्करमणस्ते मता बुद्धिजनाव॑न । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केदराष ॥ १॥ 


ज्यायसीति । है जनादन ! प्रयगमिननतरहमस्वहपावस्थानरक्षण मोक्ष 
रयन्तरक्गलेने कर्मयोगनुद्धिनिष्ठात सास्यवुद्धि निष्ठा उ्यायसी मता चत्‌ ते 
तव, तदं हे केशव । षरे दिसाश्पे कमणि ' तक्षाु्यस्व ' ' त्मादु- 
तिष्ट ' इत्यादिना भूयो भूय किमथे मा नियोजयसि प्रेरयसीत्यथं ॥ १ ॥ 


७८, श्रीमद्भगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


धर्म्याद्धि युद्धाच्छैयो <्यस्षत्तियस्य न विद्यते ' हयादिना 
कर्मणो ऽपि श्रेष्ठत्वमुक्त तत्राह-- 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीध मे। 
तदेकं वद्‌ नििल येन श्रेयो ऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ 


व्यामिश्रेणेति । कचिक्र चिऽज्ञानप्रशसा कचित्रचित्‌ कमप्ररासेत्येव 
व्यामिश्रेण सदेहास्पदेन वाक्येनेव मे मम बुद्धि मोहयसीवेति प्रतिभाति । 
हवशब्दद्रयतो विस्पष्टार्थामिधायिनो भगवत परमदयाटुत्वेन महूद्धिगत- 
महामोह निवृत्तये प्रवृत्तत्वात्‌ युक्तायुक्त विवेकविकर्प्य मम बुद्धिदोषादेव 
प्रतिभातीति धोल्यते । एवविध मदपराध क्षमस्वेत्यथे । तदुक्तबुद्धिद्रया- 
नुष्ठानस्य भिन्नपुरुषकर्तुकलेन मयेकेन युगपदनुष्ठातुमशक्यस्वात्‌ तयो- 
मध्ये येन दुपदिषटबुदधयनुष्ठानेनाह श्रेयो नि श्रेयसमवाप्नुयाम्‌ , अजञुनायेदं 
योग्यमिति निधित्य तदेक तयोरन्यतरसाधन वद केवरूदययोपदिशेव्यथे । 
न॒ च "अशोच्यान्‌! इत्यारभ्य यावदध्यायपरिसमाप्ि भगवता बुद्धि- 
द्रयस्योक्तवेनाजैनेनावधारितत्वेन च तयोबद्धिद्धयसमु्चयो ऽभिमत इति 
सिद्धे, तत्र॒ कामीतराणामधिकारासमवेनाश्रमान्तरासिद्धिरिति वाच्यम्‌ | 
बुद्धिद्धयसमुच्चयस्तयोरमिमतो यदि तदनुरोधेन तदा प्रश्षप्रतिवचने 
स्याताम्‌ । न ते दृश्येते । युगपदेकेन पुरुषेण बुदधिद्वयसमुच्चयानुष्ठान 
कर्तुमशक्य मन्यमानस्याजुनस्य तयो साधन्नयोरेकमन्यतरत्‌ मदनुष्ठानयोग्य- 
मिति निधिव्य वदेति हि प्रश्नवाक्य दश्यते, अधिकारितरतमभावमवष्टभ्य 
तदनुरोषेन सर्जनस्य भगवत, प्रतिवचनमपि । तथा हि, प्र्यगमित्नत्रहम्ञान- 
तद्धेतुचित्तशयुद्धिविकरस्य तुष्णींभावरक्षणसर्वैकर्मसन्यासापिक्षया ‹ जाया मे 


तृतीयो ऽध्याय' ,७९ 


स्यादथ प्रजायेय वित्त मे स्यादथ कमं कुर्वीयि्येतावान्‌ वै कामो नेच्छश्च 
नातो भूय पुत्त्ेणाय रोक कर्मणा पितृलोको वियया देवलोक ` ' इत्यादि- 
रूयनुरोधेन कम्ुदधया वा ‹ नियतं कुरु कम ल क स्यायो कर्मण । 
शरीरयात्रा ऽपि च ते ने प्रसिध्येदकर्मण ॥ ' इत्यादिना स्वर्गादिफलमरोचनेन 
कमणि प्रवे, , अथ ¦ एवा येते अदृढा यज्ञा * ' इत्यारभ्य तफलानु- 
भवानन्तरम्‌ ‹ इम लोक हीनतर्‌ वा विशन्ति इत्यन्तशर्यनुरोधेन ' त्रैविचा मा 
सोमपा ' दृतयारभ्य ‹ गतागत कामकामा रमन्ते ' इत्यन्तेन कमफलभोगेषु 
दोष दशेयिता तत्रापि ' तथेह कमेचितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो 
रोक क्षीयते" › इत्यादिना च कर्मेफरस्य नश्वरता प्रतिपादय कमकरणमेवमनेक- 
दोषास्पदमिति कर्माकरणे प्राते, ' तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यजञेन दानेन तपसा ऽनाशकेन' ' इत्यादिश्रखनुरोधेन ' यज्ञा्थामेणो ज्यत 
लोको ऽय कर्मबन्धन । तदथं कम कोन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर्‌ ॥ ' 
¦ असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूष ' श्यादिनोपात्तदुरितक्षयदरारा 
फरामिसधिरादिव्यपूर्वकमीश्वराराधनरक्षणनिप्कामकर्मानुष्ठानत कमेबन्धा- 
स्यनप्वकं चिततरद्धि प्रतिपा समुखत्नचितशुद्धीना प्रयगमित््रहज्ञान- 
निष्ठामारोढु शक्तानाम्‌ ‹ कि प्रजया करिष्यामो येषा नो ऽयमा्मा ऽय लेक ` 
इत्यामरोका सन्त सकलयेदान्तश्रवणादिना ' एत वै तमान विदिता 
ब्राह्मणा पसैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च ब्यु्याय मिक्षाचय 
चरन्ति" तत्र कशचिद्विविदिषुश्चत्‌ ब्राह्मण पाण्डिय निर्वि बाल्येन 
तिष्ठामेत्‌ , बाल्य च पाण्डित्य च निर्विद्याथ सुनिरमोन च मोन च 


८० श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


निर्वियाथ ब्राहमणो विद्वान्‌ स ब्राह्मण केन स्याचेन स्यात्‌" › इत्यादिश्रुतयनु- 
रोषेन । ‹ यस्त्वास्मरतिरेव स्यादास्मतृप्तश्च मानव । आत्मन्येव च संतुष्ट- 
स्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य 
सर्वेभूतेषु कश्िदरथव्यपाश्रय ॥ सवै करमाखिर पाथे ज्ञानि परिसमाप्यते । 
सर्वकर्माणि मनसा सम्य्यास्ते सुखं वशी ॥ नबद्ररे पुर "देही नैव कुर्वत 
कारयन्‌ । ' इत्याद्विना सवैकमसन्यासलक्षणसाख्यनिष्ठा मिथो भगवता 
असाकर्येण दर्वितेति तत्र तत्रासिन्शाखे सयते । तत्र काम्यनिष्कामकमंणो- 
गेकीङप्य योगबुद्धिस्तदुपेयमूता साख्यनुद्धिरिति च (रोके ऽस्मिद्धिविधा 
निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ऽनघ । ज्ञानयोगेन साख्याना कम॑योगेण योगि- 
नाम्‌ ॥ ' इत्यादिना यतो भगवदुक्तनुद्धिद्यस्याधिकारिणावप्यसदिग्ध प्रति 
पादितवतो ऽम्मिन्‌ शास्रसमुदये बुद्धिद्रयसमुचयासिद्धिश्रमान्तरसिद्धिश्च 
निरडकुशेति सिद्धम्‌ । तथा च स्म्रतय - 

द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदा प्रतिष्टिता" । 

प्रवृत्तिलक्षणो धर्म निवृत्यास्यस्तथा ऽपर ॥ 

कमेणा बध्यते जन्तुर्विचया च विमुच्यते । 

तस्मा्कमे न कुवन्ति यतय पारदरिन ॥ 

्रवृत्तिलक्षण कमं ज्ञानं संन्या्रक्षणम्‌ । 

उपायोपेयत क्मतत्सन्यासौ प्रदरितो ॥ 

समप्रधानो तो चेन्न काम्यकाम्यधिकारत । 

तयो प्रवृत्तित सवेनिवृत्ति प्रविशिष्यते ॥ 

प्रवृ्या यान्ति ससार तत्पार तु निवृत्तिति । 


इत्या्या ॥ २ ॥ 


अजुनपर्षप्रतिवचन श्रीमगवानुवाच-- 
श्रीभगवानुवाच- 
लोके ऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेण योगिनाम्‌ ॥ २॥ 


लोक इति । सदाचारकबरिताधत्वात्‌ हे अनघ ! पुरा सर्गादो प्रजा 
सृष्टा तासामभ्युदयनि श्ेयसप्रा्तिसाधनगुरुरिष्यपरपरोऽध्ययनहूपसप्रदाय- 
कारिणा सर्वै्ेन मया अस्मिन्‌ लोके शालार्थानुष्ठातुणा त्रवणिकाना द्विधा 
निष्ठा विस्पष्ट प्रोक्ता । कि तस्पमकारदयमिति तत्राह-- ज्ञानेति । प्रत्यग- 
भेदेन ब्रह्म ज्ञायते ऽनेनेति ज्ञान तदेव योग, तेन ज्ञानयोगेन वेदान्त- 
विज्ञानयुनिधितार्थाना परमहसपरि्राजकाना सास्याना प्राधान्यत ' प्रज- 
हाति यदा कामान्‌" इत्यारभ्य यावदध्यायपरिसमाप्ति ज्ञाननिष्टोक्ता | 
परििराजकेतराणा योगिना तु ' कमेण्येवाधिकारस्ते ' इत्यादिना कमेनिष्ठा 
चोक्ता । एवमजुनमगवत्परश्नपतिवचनाभ्या ज्ञानकमेसमुच्याभावो चोत्यते । 
स पुरस्तादेव भगवद्भाष्यकाराभ्या निराकृत इत्यथे" ॥ ३ ॥ 
यत॒ चित्तशुद्धिज्ञानहेतुपायोपेयमेदेन निष्ठाद्रयमुक्तम्‌ , अत 
चित्शुद्धया ज्ञानोद्तिपयन्त ततत्रणाश्रमोचितानि कर्माणि मुमु्चणा कतै. 
व्यान्येव , अन्यथा चित्तशुद्धयनुदयेन ज्ञानानुच्या कदा ऽपि पुरुषार्थ न 
सिध्यतीत्याह- 
न कमणामनारम्भाकतैष्कम्यं पुरुषो ऽदलुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४॥ 


न कमेणामिति । ( तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 


दानेन तपसा ऽनाशकेन › इस्यादिश्चुत्यनुरोधेन पुरुषाथेतुकर्माधिकारी पुरुषो 
१ 


८२९ भ्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


्रह्मासज्ञानप्रतिबन्धोपात्तदसितक्षयद्रारा चित्त्ुद्धिप्राप्यज्ञानोदत्तिहेतूना खा- 
श्रमोचितयक्ञदानक्ृप्यादिकर्मणामनारम्भादननुष्ठनात्‌ नेष्कम्यंनादनुते । 
स्वव्यतिरेकेणेद करियाकारकफलासक कमे न भवतीति निष्कम, तस्य भावो 
नेष्कम्यं॑परत्यगभित्नव्रहमज्ञान न प्रापरोतीत्यथं । ‹ एतमेव प्र्ाजिनो रोक- 
मिच्छन्त प्रतरजन्ति ' इत्या्या सन्यासस्य मोकषाङ्लरुतया चित्तशुद्धयभावि 
ऽपि मोक्षसभवात्‌ बहुरुतरायाससाध्यचित्तशुद्धिपयेवसायिस्वाश्रमोचितनिष्का- 
मकरमानृष्ठानेन किमिति तत्राह- न चेति। चित्तुद्धिपराक्छृतकेवरकम- 
परित्यागलक्षणसन्यासात्साधनचतुष्टयसपत्तिवेकल्येन पारि्राज्यधर्माननुष्ठान- 
रक्षणात्‌ द्रेषमात्रपर्यैवसानादेव नैष्कम्यैरक्षणा सिद्धि नाधिगच्छति । 

‹ वमनाहारवचस्य भाति सर्वेषणाऽऽदिपु । 

तदा सन्यासमिच्छन्ति पतित स्याद्टिप्ये ॥ 

पारििाज्य गृहीत्वा तु य स्वधर्मे न तिष्ठति । 

तमारुटच्युत विधादिति वेदानुञ्चास्नम्‌ ॥ 

तितिक्षाज्ञानवेराग्यशमादिगुणवर्जित । 


भिक्षामात्रेण यो जीवेत्स पापी यतिवृत्तिहा ॥ ' 
इत्यादिश्रुतिभ्य विस्ृतपिष्टचमूषलवणाभावोक्तिवत्‌ ज्ञानतदुपायचित्तशुद्धि- 
रहितकेवरकर्मस्यागरक्षणवेषमात्रसन्यासो निरथक इव्यथै ॥ ४ ॥ 
अनुखन्न्ञानतदपायचित्शुद्धीना केवरकमसन्यापो न कतेग्य द्यत्र 
हेवन्तरमाह- 


न हि कथित्क्षणमपि जातु तिष्ठयकर्मकत्‌ । 
कायते वशा; कर्म सर्वः प्रकृतिजैगीणैः ॥ ५॥ 


तृतीयो ऽध्यायः ,८२ 


न हीति। हि यस्मात्‌ अज्ञ स्वँ जन पूर्वजन्माघनन्तकोदि- 
जन्मानुगतवासनामयी प्रकृति , तस्या प्रकृते सकाशादुत्थे रागदरेषादिहेतुभि 
सत्वादिमिगणेरवश अस्वाधीन सन्‌ कायते उच्चावचकर्मणि प्रवत्यते , 
तस्मात्‌ क्षणमात्रमपि "कथित्‌ जन्तुरक्॑कृत्‌ निर्व्यापारतया न तिष्ठति । 
न च सर्वरान्दद्म सकोच मानाभावात्‌ भक्ञेन सह्‌ ञो ऽपि खप्कृतिजेगण 
स्वोचितकर्मसु प्रवर्व्येतेति वाच्यम्‌ । प्रकृतिप्राङ्ृतास्पष्टनिशुणप्रत्यगभिन्न- 
्रहमस्वहूपावस्थानरक्षणनेप्कम्येपदमारूढस्य ज्म्य प्रकृतिद्रयतरकावत्िगुण- 
तत्कार्योज्चावचकर्मपूगपरवृत्तिनिवृच्यतीतत्वेन ‹ न तस्य कायं करण च विद्यते 
न ॒तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ', ' गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न 
सञ्जते !, ‹ गुरेरा न विचाल्यते ', ‹ तस्य कार्यं न वियते ' इत्यादिकर्मा- 
भावप्रमाणत सर्वातीतत्वात्‌ न तस्य सर्वान्त पातिष्येर प्रृतिवशगता 
स्यादिति भाव ॥ ५॥ 


भूरितरायाससाध्यकमकरणापेक्षया ज्ञवदज्ञस्यापि कमसामान्याकरण- 
लक्षणस्तूरप्णीभाव एव वरमिति तत्राह-- 


कर्मेन्द्रिथाणि संयम्य य आस्ते भनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याऽऽचारः स उच्यते ॥६॥ 


कर्मेति । य पुमान्‌ वागादिकरमेन्दियाणि संयम्य मनसेश्वर ध्याया- 
मीति व्याजेनेद्दिणार्थान्‌ शब्दादीन्‌ स्मरन्नास्ते तस्याशुद्धान्त करणत्वेन 
स्वाज्ञानतो विमृढ आतमा ऽन्त करण यस्य सो ऽय विमृढासा मिथ्याऽऽचारो 
दम्भाचार्‌ पापाचार इत्युच्यते ॥ ६ ॥ 


८४ , श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


तद्विपरीतस्य फलाभिराषवेकस्येन विहित कर्माचरत सदाचारत्वेन 
मिथ्याऽऽचारद्रेशिष्टयमाद-- 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते ऽन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विरिष्यते ॥ ५ ॥ 


यस्िति । है अजन ! ठशन्दो निष्कामकर्माधिकारिताप्रदशे- 
नाथं । य कर्माधिकारी मनसा शब्दादिविषयेभ्य श्रोत्रादिज्ञानेन्ियाणि 
सयम्य॒वागादिमि कर्मन्दिये कर्मयोगम्‌ असक्त कर्मफलाभिराष- 
रदित सन्‌ आरभते स पुरूषो मिथ्याऽऽचारात्‌ विशिष्यते, उक्कृष् 
इत्यथ ॥ « ॥ 


ज्ञानतद्धेतुचित्तश्ुद्धिविकराना कमेसन्यासापक्षया कर्तव्य कर्म 
मोक्तव्य तत्फरमिति फलामिसपिपूवैकं वां कमैकरणमेव श्रेय इत्याह-- 


नियतं कुर कमं त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः । 
हारीरयाच्रा ऽपिचते न प्रसिष्येदकर्मणः॥८॥ 


नियतमिति । दहि यस्मात्‌ ज्ञानतद्धेठ॒चित्तशुद्धिविकलादकमेण ' कर्मा- 
करणात्केवलकमैसन्यासाकरोदेरेन वा कमेकरण ज्याय प्रशस्यतर तस्मात्‌ 
त यो यक्कर्मण्यधिक्ृत तस्य ततफरसिद्धिभवतीति धिया नियतमवदय 
नि्थनैमित्तिकादि कर्म कुर्‌ । कर्माकरणे तत्फलासभवे ऽपि शरीरयात्रा 
सिध्यतीति तत्राह- नेति । अकर्मण कर्माकरुस्तव आधिव्याधिमि शीर्यत 
इति शरीर तस्य यात्रा तद्धारणरूपा स्थितिरपि न प्रसिध्येत्‌ कर्मायत्त- 
त्वाच्छरीरस्येप्यथं ॥ ८ ॥ 


तृतीयो भध्यायः ° ८९६ 


कमेफलाकाइक्षया शरीरस्थि्यथ वा करम॑कुविति यदुक्तं तन्न 
रमणीयम्‌ , कमेण फलपयैवसायित्वेन ततफलस्य च पुनजैन्मादिहेतुत्वेन 
चारमणीयत्वात्‌ कमैकरणात्‌ कर्माकरण उ्याय इति तत्राह- 


यज्ञार्थात्कमंणो ऽन्यन्र लोको ऽयं कमेबन्धनः । 
तदर्थं कम कौन्तेय सुक्तसङः समाचर ॥ ९॥ 


यज्ञेति । हे फोन्तेय ! ‹ यज्ञो वे विप्णु ' इति श्रुत्या यतो यज्ञार्थात्‌ 
यज्ञस्य विष्णोराराधनरूपात्‌ कर्मणो <न्यत्राय लोको ज्ञजन कर्मण्यधि- 
कृतत्वात्‌ तकलेच्छया (कमणा बध्यते जतुः ' इति श्रुत्या कर्मैव बन्धन 
यस्य सो ऽय कमेबन्धनो भवति, अत तद्धिष्णोराराधना्भं त्कर्मफलेषु 
निष्कामत्वेन सुक्तसङ्ग सन्‌ श्रुतिस्रतिविहित स्वाश्रमोचित नि्यनैमित्ति- 
कादि कमं समाचर निवेतयेप्यथं ॥ ९ ॥ 


प्रजापतिवचनादप्यधिकरृतेन नित्यादि क्म कतैव्यमिति निगमयति-- 
सहेति चतुर्भि. । 


सहयज्ञाः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो ऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 


सहेति । प्रजाना खष्टयादिहेतुलात्‌ प्रजापतिश्वतुरमुख पुरा सर्गादौ 
यज्ञेन सह वन्त इति सहयज्ञाः यज्ञाधिकारिण त्ैवर्णिकालसन प्रजा 
सृष्टोवाच । किमुवाचेति तत्राह - प्रसविभ्यध्वमिति । यूयमनेन यज्ञेन प्रस 
विष्यध्वम्‌ उत्तरोत्तराभिवृद्धि कुरतेत्यथं । कथमस्मामिरनेन यज्ञन वद्धि 
केत राक्येति तत्राह-कामधुगिति | एष यज्ञ वो युप्माकमिष्टान्‌ कामा- 
नमिप्रेतान्विषयान्‌ दोग्धीति इष्टकामधुगस्तु भवतु ॥ १० ॥ 


८& श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकारिका 


कृथ पुन यज्ञ्याभीष्टफलदेतुल देक्ताप्रसादसम्य्ञानाभ्यागृते 
ऽभ्युदयनि श्रेयसयोदुष्परापत्वादिति तत्राह - 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु त्रः । 
परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 


देवानिति । दे प्रजाः । युय चरुपुरोडाशादिहवि्भागत्रदानरक्षणेना- 
नेन यज्ञेन सकामा निष्कामा वा सन्तो दैवानिन्द्रादीन्‌ तदन्तयामिण वा 
भावयत अभिवृद्धि भजन वा कुरुतेत्यथं । अस्माभिर्भाविता देवा कि 
कुर्वन्विति तत्राह- भावयन्तु व इति । ये युष्माभिर्माविता तेदेवा 
तदन्तर्यामी वा सकामान्‌ निष्कामान्वा युष्मान्‌ ब्ृष्टयादिना चित्तशयुद्धया 
वा भावयन्तु तोषयन्तित्यथं । मिथो भावनेन कि स्यादिति तत्राह-- 
श्रेय इति । यूय देवाश्वैवमुक्तप्रकरेण परस्पर भावयन्त सन्त श्रेय इहामुत्र 
च सकूचन्दनादिस्वर्गादिभोगरूप तद्वेराग्यतो निष्कामकर्मानुष्ठानजनितचित्त- 
रुद्धिगम्य ब्रहम्ञान वा क्रमेण अवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


केथ पुनरस्माभिमाविता देवा पुनरस्मान्‌ भावयन्तीति तत्राह-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । ` 
तेदैत्तानप्रदायैभ्यो यो सुड्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥ 


इष्टानिति । इन्द्रादयो देवा युप्मक्कृतञ्योतिष्टोमादियज्ञविहित- 
हविभागैमाविता तोषिता सन्तो वो युष्मभ्यमिष्टानमिप्रेतान्‌ दारपुत्लमित्रपश्ु- 
वित्तस्वर्गादिसभवान्‌ भोगान्‌ दास्यन्ते वितरिष्यन्तीत्यथे । देवाना सत्व- 
प्रधानलेन स्वानृण्यपोषणा्थं ते ऽस्मानेवं भावयन्तु , तद्विपरीतो ऽयं लोको 
न तथा मावयितुमहंतीति तत्राह-स्तेन इति । तेरदेवर्षिपितुमि दत्तान्‌ 


तृतीयो ऽध्याय *,८७ 


ृष्टया्ययन्नाननपानादिभोगानेभ्यो देविपितृभ्यो यज्तरहमचय॑श्ाल्ीयप्रजोलत्ति- 
द्रत ॒पुनरमदायानृण्यमङकृत्वा केवल कायेकरणसपातलक्षणस्वकलेबरपोषणाय 


यो भुङ्क्ते देवर्षिपितृस्वापहारितेन, स स्तेन तस्कर एव भवतीप्यथं ॥१२॥ 


देवषिपितृभ्यो विभागक स्वस्वभागप्रदानानन्तर मुञ्ानद्य पापामाव 
प्रकटयति-- " 


यज्ञहिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकि ल्विषेः । 


भुञ्जते ते त्वचं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


यज्ञेति । य कर्मण्यधिकृता पुरुषा देवपितृभूतमनुष्यन्रह्मयज्ञशिष्टम- 
रानमरितु शील यषा कर्मठाना ते यज्ञशिष्ठाशिन सन्त पश्चसूनासमवै 
सर्वै किस्िषै पपे मुच्यन्ते । 
 खण्डिनी पेषिणी चुटी चोदकुम्भी च माजेनी । 
पञ्चसूना गृहस्थस्य पश्चयज्ञास्णद्यति ॥ ' 


इति स्मृते । यज्ञरिष्टारिविपरीतानुदरभरिणो दुषयति-- मुञ्चते ते तघ- 
मिति । भोज्यवगे ये पचन्ति, किमथेम्‌ " आत्मन स्वहारीरस्य कारणात्‌ 
पोपणाथेमुदरभरितात्‌ ते तु कम॑डा पापा दुराचारा सन्तो ऽघ पाप भुञ्जते 
रोरवादिनरकमनुभवन्तीत्यथं ॥ १२ ॥ 


इतश्च कर्मणो जगश्चकरप्रवृत्तिहेतुतादप्यधिक्कतेन कर्मैव कतेव्य- 
मित्याह-- अन्नादिति त्रिमि । 


अन्नाद्भवन्ति भृतानि पजेन्यादल्षसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मससुद्धवः ॥ १४ ॥ 


८८ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकारिका 
अन्नादिति श्कशोणितरूपेण परिणतादन्नात्‌ भूतानि शरीराणि 


भवन्ति । तदन्न केन जायत इत्यत आह-पज॑न्यादिति । पज॑न्यात्‌ वृष्टे 
अन्नस्य संभव अन्नसमव । वृष्टर्ोखत्ति स्यादि्यथं । स पजन्य 
केनोद्धूत इति तत्राह --यज्ञादिति । कम॑जन्यापूवेरूपा्ज्ञात्‌ पञन्यो वृषटि- 
भवति । स यन्ञ केन समुत्पयत हृप्यत आह - -क्मेति । पत्रीयजमानवि- 
गादिव्यापारखूप कर्म॑यस्योत्तो हेतु स यज्ञ॒ कमेसमुद्धव तत्तदेवता- 
ध्यानपूर्वकं तत्तदेवतोदेशेनामो इता ऽऽहुतिरादिव्यरङमद्वारेणादित्य प्राप्य 
पुनस्तद्रदिमद्वारा वृष्टयातमना धरणीमण्डल प्रविदय व्रीह्यायन्नभावसुपेत्य 
संस्कारमेदत प्राणिजटर प्रविद्य शुङकशोणितरूपेण परिणता सती प्रजा- 
मावसुपेतीत्यथे । तथा च स्मृति - 


४ अभो प्रास्ता ऽऽहुति सम्यगादिव्यमुपतिष्ठते । 
आदिप्याज्ञायते वृष्टिर्न तत प्रजा ॥ ` इति ॥ १४ ॥ 


क्विगादिव्यापाररूप कमे केन जायत द्यत आह-- 


कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रद्याक्षरससुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म निं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


कर्मेति । अपूरवहेतु कर्म त्र्मोद्वव सर्वस्य ब्रहोद्धवाविरेषादिति 
तत्राह-- बरहयति । सवार्थानामुपबृहणात्‌ ब्रह्मशब्देन वेद एवोच्यत इत्यथ । 
तस्मात्‌ बऋमणो वेदादुद्धव संभूतिः यस्य कर्मण तकम ब्रह्मोद्धव विद्धि 
विजानीहि । अक्षरात्मनो वेदस्याक्षरात्‌ सभूतिरनुपपन्नेति तत्राह-- अक्षर- 
समुद्धवमिति । न क्षरतीति ब्युखस्या शक्षरशब्देन पर बह्मोच्यते । तस्मा- 
दुद्धव सभूति यस्य वेदस्य. ब्रह्मण तद्‌ ब्रह्मसमुद्धव विद्धि ‹ अस्य महतो 


तृतीयो ऽध्याय ८९ 


भूतस्य नि श्वसितमेतचद्गवेद्‌ ' दप्यादिश्रते । वेदस्य पोरुषेयतेन तदुक्त- 
कमेणामप्यप्रामाणिकत्वादक्षराख्य ब्रह्म कासनमहंतीति तत्राह--यज्ञ इति । 
वेदो यस्मादक्षरात्‌ आविभूतो नोन्न तस्मादपौरुषेयत्वेन नित्यत्वात्‌ 
तसकाजितगरज्ञादैरपि " तथात्वात्‌ वेदाविर्भावहेतोरक्षर्यापि सर्वगतत्वात्‌ 
यज्ञस्यापि स्वाद्धनवुद्धया ऽनुष्ठातृणा चित्तशुद्धिद्वारा स्प्ापकज्ञानहेतुतात्‌ 
तस्मादाकारावत्‌ सवैगतमपि परमाथेमत्यत्वात्तदेतिप्यमक्षराख्य ब्रह्म यज्ञे 
प्रतिष्ठितम्‌ । यतो यज्ञोपायगभ्यमक्षरमतो यज्ञादिकं कमं मुमुश्चुभिर- 
प्रमादेनानुष्ठेयमिप्यथे ॥ १५ ॥ 

एवभूतस्य जगच्चक्रम्थ परमेश्वरेणेव प्रवतितत्वात्‌ कर्मण्यथि्ृतेन 
वेदाध्ययनपूचैक जगच्क्रमनुवतैयितव्य तद्िपययज्ृदीश्वराज्ञारुद्नदोषत प्रत्य- 
वेति, 'तज्जीवनमपि व्यथमित्याह-- 

एवं प्रतितं चक्रं नानुवतेयतीह यः । 
अचायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 

एवमिति । है पाथं ! दहास्िन्‌ रोके य॒ कमेण्यधिकरत पुमानी- 
श्वरेण ‹ अन्नाद्धवम्ति भूतानि इन्यादिश्ोकद्रयोक्तप्रकारेण प्रवर्तित 
कर्मबद्र॒ चरति क्रमादिति जगच्क्र नानुवतेयति नानुकरोति स कर्मट अघ 
पापमेव आयुर्जीवन यस्य सो ऽयमधायु भूता इन्दियन्दियार्थेप्वेवारमण- 
मक्रीडा यस्य सो ऽयमिन्ियाराम सन्मोध प्यथ जीवति । यत स्वा- 
जञानत॒ कर्माधिकारिता चोदिता अत स्वज्ञानपय॑न्तमेवमप्रमादतया कर्म 
कतेम्यमिति प्रकरणाथै । न वचेवमनुवृत्र्ज्ञानविजम्मितवयावरृततमगन्च- 
क्रस्येश्वरेण प्रवर्तितत्वेन ज्ञाज्ञयोस्तदन्त पातित्वेन च ताभ्यामविशेष तदनु- 
वर्तनीयमेवेति वाच्यम्‌ । ततपवतैकज्ञानसत्वासत्वाम्या कमेकतैन्याकतेग्यत्वेन 


९० श्रीमद्धगवद्रीताऽयेप्रकारिका 


! ज्ञानयोगेन साख्याना कमेयोगेण योगिनाम्‌ ' इत्यादिना ज्ञाज्ञयो प्रथ- 
गुपदेशदशेनात्‌ स्वपयोजनमुदिरश्याज्ञ॒ कमेण्यधिक्ृृत प्रवते तद्विपरीतस्य 
ज्ञस्य म्वग्यतिरेकेण प्रयोजनाभागनुमवप्रमाणत" तस्पवृत्तिरनुपपन्ना स्यात्त- 
राम्‌ । कि च दहामुत्रफरभोगाथैमुत चित्तशुद्धयथेमथ बा ज्ञानार्भमाहोस्वित्‌ 
्ञानोखत्यनन्तर शरीरस्थितिनिर्वाहाथं वा तत्त्का्यचितकरमप्वृत्ति 
स्थादिति चेत्‌ , नाच , निप्यादिसाधनचतुष्टयसपदशायामेवेहामुत्रविज्‌म्मित- 
सकूचन्दनादिस्वगादिसभवभोगतृष्णाया वान्ताशनमूत्रपुरीषादिवत परियक्त- 
स्वान्‌ नेहामुत्रफलमोगसिद्धये पून करमंप्रवृत्तिरुपपद्यते । चित्तुद्धयथे वा 
प्रवृत्तिरिति चेत्‌, न द्वितीय, चित्तशुद्धिरेतुकज्ञानस्य पुरवोयन्नलात्‌ न 
तदर्थमीश्वराराधनरक्षणनिप्कामकमंप्रवृत्तिरुचिता । वेदान्तश्रवणादिकरम करणी- 
यमिति चेत्‌, न तृतीय, चित्तशुद्धिज्ञानान्तरालपेक्षितश्रवणादे ज्ञानोदये 
सति तस्रतियोग्यज्ञानेन साक परिसमाप्तप्वात्‌ न श्रवणादिकमण करणीय- 
ताऽवकाश्च । उयन्नज्ञानस्यापि शरीरस्थितिनिर्वाहाथं किचिषतेव्य स्या- 
दिति चत्‌, न चतुथे , ब्रह्ैवाहमहमेव ब्रह्मेति प्रव्यगभिन्नव्रहमज्ञान प्राप्य 
निवृत्त्वाज्ञान सन्नन्ञजनटुस््यजेषणात्रयतो व्युल्याय शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनो 
भूर्वा नेपष्कम्यैपदमारद्य बरह्माप्मना यो ऽवतिष्ठने शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनभि- 
क्षाचरणादावपीद ममेत्यमिमानवेकस्येन स्वा्रम्बादुषिचारणहैतुसपरहाऽभावान्न 
तत्कर्मतापदमहैति । तस्मात्‌ ज्ञस्य सर्वप्रमाणे कुत्रचिष्कचित कस्यचिक्करत- 
व्यस्य कथा ऽपि दुरुमेति सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 


यत॒‹न कमेणामनारम्भात्‌ ' इत्यादिना ‹ मोघ पाथं स जीवति, 
ह्यन्तेन चित्तङुद्धिपयन्तमधिङृतेन कमं कतैव्यमिति प्रतिपाथ तत चित्त- 


शरद्धया सवैकमैसन्यासरक्षणज्ञानोत्तो ज्ञानिन किचिदपि कर्त्य भास्तीति 
सर्वज्ञो भगवानत एवाह-- यस्त्विति द्वाभ्यम्‌ । 


तृतीयो ऽध्याय ९१ 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्रथ मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विशते ॥ १७ ॥ 


यस्िविति । यश्सु सवेकर्मसनयासरक्षणसाख्यनिष्ठामारूढो योगी । अनज्ञ- 
जनवेरक्षण्यवोतकप्तुराव्द । तुशब्दाथं स्पष्टयति-- मानव इति । नव नव 
सकल्पविषयजात कामयत इति नव कामी अय नवो मति तद्विपरीतो मानव 
अकामी सन्यासीप्यथं । स्वरतिहैतुदारादिपरिियागात्‌ न तस्य ररिरस्तीति 
तत्राह - आत्मेति । प्रव्यगाप्माभिन्नपरमात्मन्येव रति रमण विश्रान्ति 
यस्य सो ऽयमातसरतिरेव स्यात्‌ 'स वा एष एव पदयन्नेव मन्वान एव 
विजानन्नामरतिरात्मक्रीड आसमिधुन आसमाऽऽनन्द स स्वराड्‌ भवतिः ' 
दूति श्रुते । यत एवमत सन्यासिना स्वापरति विहाय स्वव्यतिरिक्त- 
राञ्दादिविषयरति न कार्येल्यथं । शब्दादिविषयरमणाभावे कथ तृष्ति 
स्यादिति तत्राह - आस्मेति | यथा आसति तथा जलन्यपि तृष्तश्च 
भवति । वाह्यशब्दरादिविषरयनेरपेक्ष्येण भमन्रह्मातमानन्देनैव तृप्तस्वात्‌ । 
' निलतृषठो ऽप्यभुञ्चानो रमते स्वासना ऽऽमनि ।' इति श्रुते । बाहम- 
विषयमभुज्ञानम्य सतुष्टि कथमिति तत्राह-- आस्यति । यद्वदाप्मरति 
आतृ तद्वत्‌ ब्रह्मासन्यव च म सतुष्टो मवति । व््मासम्यतिकेण 
बाह्यवेषयिकतुष्टिरेवज्ञानाभावात्‌ 


' सतोपामृतपानेन ये शान्ताम्तृपतिमागता । 
आलारामा महाऽऽत्मानस्ते महापदमागता ॥ ' 


इत्यादिशरुते । न च रतितृपतितुष्टीनामेकार्थलेन पुनरवैचो मन्तम्यम्‌ , अथै- 
मेदसद्वावात्‌ । प्रस्यगभितनत्रह्मविषयकामिलापरो मोदो रतिरिद्युच्यते । विषथा- 


९२ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


न्तरस्मरतावुदितायामपि तदपेक्षया ब्रह्मासुखानुभव प्रमोद तृ्तिरियु- 
च्यते । विषयान्तर विस्मरणपृवेक प्रव्यगानन्दाभिन्नपरमानन्दम्बरूपेणावस्थान 
परमानन्द ॒सतुष्टिरिपयुच्यते । ‹ मोद प्रमोद आनन्द › इति श्रुते । 
एवमात्मरतेराप्मतृपरस्याससतुष्स्यापि सन्यासिनो विदेहकेवल्यावाप्तये किचि- 
कतैव्य म्यादिति तत्राह---नेति । तादशत्रह्मासनिष्ठस्य .कृताथंतापदमा- 
रूढम्य कदाचित्कुत्रचि्रचिदपि काथमका्य॑कर्तन्यमकतव्य वा कमे न 
विद्यते, "न तस्य कयं करण च विधते ', 


ˆ कतत्वम् मे नष्ट कत्य वा ऽपि न क्रचित्‌! 
इत्यादिश्रते ॥ १७ ॥ 


तादृशस्य नेप्कम्यपदमारूदसेन कर्वव्यकर्माभावे ऽपि तत्करणे कश्चि- 
दर्थ मविष्यतीति तत्राह - 


नैव तस्य करतेनार्थो नाक्रतेनेह्‌ कञ्चन । 
न चास्य सवभूतेषु कथिद्त्यपा्रयः ॥ १८॥ 


नैवेति । कर्माकततापदमारूढस्य तस्य ब्रहमासमविद सन्यासिन 
कृतेन स्वाश्रमोचितेन कर्मणा तद्विपरीतेन वा अथं प्रयोजन नैव विद्ते । 


‹ नेव तस्य कृतेनार्थो न श्ुतिस्मृतिविप्रम । 
निर्मन्दर इवाम्भोधि स तिष्ठति यथा स्थित 


हति श्रुते । कमकरणत प्रयोजनाभावे ऽपि प्रयवायानुखत्तये स्वरूपाच्युतये 
वा कमं कतव्य स्यादिति तत्राह--न कश्चनेति । क्रतेन कर्मकरणेन कश्चन 
कथिदपि कर्माकरणप्रभव प्रत्यवायो न चास्ति । नैष्कर्म्यलक्षणन्रह्मातम- 


तृतीयो ऽध्याय ९३ 


निष्ठाऽच्युतस्य निरहभावस्य सन्यासिनो विधिनिपेधातीततात्‌ “ वाचामतीत- 
विषयों विषयाशादशोज्ह्ित ` इति श्रुते । एव विधिनिषेधातीतत्वे ऽपि 
स्वपराप्यत्वेन मोक्षटपो यो अथै त प्रति दैवमनुप्यभूतकृतविघ्रदान्तये शर- 
भविनायकदुर्गांऽऽदिदेवैतोदेरेन किंचित्कमे कतव्य स्यादित्यत आह-न 
चेति । अस्य व्रह्मा निष्ठस्य ब्रह्मादिस्तम्बान्तभूतेषु स्वाविदयाद्रयतकायमोक्ष 
ऽ प्राप्यत्वादिदोषरहिते निव्याप्ते मिथ्याभूतदेवमनुप्यभूतविघदान्तये कश्चि- 
दपि ग्यपाश्रय आश्रयणीयघेन न चास्ति। सम्यमञानोदयमात्रेण स्वाज्ञान- 
निवृत्तिसमकाटमेवाविदयाद्रयतत्कायैनिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य प्राप्तत्वात्‌ तदा 

व्यतिरेकेण देवमनुप्यभूतत्कृतवित्रतन्निवतेकशरभविनायकदुर्गाऽऽदीनाम- 
भावान्न किचिद्भयपाश्रयता स्यादिव्यथं । मुक्तस्येवमस्तु , मुमुक्षोरमोक्षविक्धशा- 
न्तये किचिद्रयपाश्रयता स्यादिति चेन्न, ठेवादीना तद्वि्नकरणासमथ॑तरात्‌ 
‹ तम्य ह देवाश्च नाभूप्या इशत इति श्रुते । णएवभूतस्याधिकारिणो न 
किचिककरतव्यमस्तीति फलितो ऽथे ॥ १८ ॥ 


यस्मदेव त्ऋह्मामनिषट्य 


८ नेप्कर्म्येण न तस्या्थस्तस्यार्थ ऽस्ति न कमभि । 
न समाधानजाप्याभ्या यस्य निर्वास्न मन ॥' 


इति श्रष्यनुरोधेन कस्यचिदपि कतेव्यस्याभाव प्रदरित । तस्मात्तव सवेत - 
सप्टुतोदकस्थानीयव्रह्मासन्ञानहेतुचिततशुद्धयभावात्तद्थं स्वया कर्मैव कर्तव्य- 
मिव्याज्ञापयति- 


तस्मादसक्तः सततं कायं कमे समाचर । 
असक्तो शाचरन्कमं परमाभोति पूरुषः ॥ १० ॥ 
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तस्मादिति । यस्मादक्रिचितेव्यतारक्षणन्रह्मासनिष्ठाविकलो ऽसि 
चित्तशुद्धयभावात्‌ कमफरासक्तचेतसामन्थपरपराया अनिवार्या, तस्मा- 
ताटशानथेनिवृत्तिहेतोरुचावचकमैफलेप्वसक्तस्तदमभिलाषविकल सन्‌ श्रोत 
स्मारतानुगृहीत स्वाश्रमोचित नित्य नैमित्तिक च कर्म मया कायं कर्तव्यमिति 
समाचर्‌ सम्यगनुष्ठान कुर्‌ । यावज्ीवमनुष्य किमिति तत्राह- सतत- 
मिति । चित्तशयुद्धिपय॑न्तमिलयथं । णव निष्कामकर्मानुष्ठानत कि स्यादिति 
तत्राह -- परमिति । दहि यस्माकमैफलेषु असक्त परुष पुरषो निप्काम- 
करमानुष्ठाता स्वाश्रमोचित कर्म॑ समाचरनसन्‌ चित्तशुद्धिसजातज्ञानद्रारा 
ऽविघयाद्रयत्ायेपरतवेन विभानात्‌ पर ब्रहमासमश्वरूपावस्थानरक्षण मोक्षमा- 
रोति, ' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ! इति श्रुते ॥ १९ ॥ 


कथ पुननिष्कामकरमानुष्ठानान्मोक्षप्रापिसियित्र शिष्टाचार प्रमाण- 
यति-- 


कर्मणैव टि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कतमर्सि ॥ २०॥ 


कमेणेति । दृराराधनरक्षणेन चित्तरद्धिपयवसायिना स्वाश्रमोचितेन 
निप्कामकर्मणेव पूर्वे लारा विद्रास क्षस्िया ससिद्धि ्रयगमिन्र्रहम्ब- 
र्पावस्थानलक्षणा मुक्तिम्‌ आस्थिता प्राप्ुमुद्ता । के ते ? स्वयमनुष्ठाय 
जनैरपि निष्कामकरमे कारयतीति जनक, ओरसानामिव प्रजाना 
परिपालकलाद्रा जनक , ‹जनको जनक इति वा उ जना धावन्ति 
इति श्रुते । यद्वा ्वाज्ञानोव्थे जगति स्वज्ञानतो नष्टे ऽथ क पुमान्‌ 


तृतीयो ऽध्यायः ° ९५ 


रिष्यते इति तद्धावापन्नो जनकं । एवरूपो जनक आदिरथेषा ते जनकादय । 
आदिशब्दैन अश्वपतिप्रभृतयो गृह्यन्ते । तेषा प्रसिद्धियोतको हिशब्द । ते 
जनकादय सप्राप्तसम्यग्दर्शना उत तलदमारोदुमिच्छव ° सप्राप्तसम्यण्दर्शना 
यदि ते क्षस्वियाणा कैम॑सन्यासाभावप्रमाणत कम॑सामान्यमसन्यस्य मिथ्या 
प्ारब्धायत्ता इत्र रोकस्योन्मागेनिवृत्तये कमं वुवेन्त सन्त मसिद्धिमा- 
स्थिता मुक्ति प्राप्ता । यदि ते सम्यम््ञानपदमारोदुमिच्छवस्तदा निष्काम- 
कर्मानुष्ठानजनितचित्शद्धिहेतुकसम्यम््ानद्राध क्रमेण ससिद्धिमास्थिता , 
इदानीं चित्तञद्धिसाधने प्रवृत्ता टस्य । कर्मयाथासम्यमजानद्धि जन- 
कादधिभि कृतमिति तद्याथास्म्यविदामथांपि करणीय किमिति तत्राह- 
कर्तुमर्हसीति । कर्मयाथास्य ते न जानन्यहमेव जानामीति यदि मन्ये 
करतद्त्याना जनकादीनामिव तादश ज्ञान न तवास्ति, प्रारव्धकर्मायत्तवात्‌, 
यदि स्यात्‌ तथा ऽपि लोकस्य स्वेच्छाऽऽचारनिवारण खोकसम्रह , तमेवापि 
प्रयोजन पयन्‌ जनकादय द्व कमकतुमहेसि, न प्यक्तमितयथं ॥ २० ॥ 

कृमेयाथास्यविदा लोकसम्रहाथं किचिदपि कमे न करणीयमिघयत्र 
श्रता+ययनसपन्नतवेन यच्यप्यभिमतस््व तथा ऽपि लोकम्योन्मा्गनिरसनादीश्चर- 
परसादेन क्षटिति सम्य्ञानमुदेति इति नित्य निद्यक्रमं करोषि चेत्‌ 
खामनुसत्य सर्वे ऽपि प्रवतेन्त इत्याद-- 


यद्यदाचरति अ्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवनते ॥ २१॥ 


यदिति । श्रुताध्ययनतदर्थानुष्ठातृखेन दिगन्तविश्रान्तकीसि श्र 
विद्वान्‌ यचच्छतिस्मृतिविहित तस्मतिषिद्ध वा कर्माचरति, तत्तदेव विहित 
प्रतिषिद्ध वा सामान्यजनो ऽपीतर कर्माचरति । अज्ञस्य विवेक्यनुकरण 


९६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशशिका 


कथमिति तत्राह-अनुवतैत इति । स प्रसिद्धो विद्रान्‌ य्तमेकाण्डमुपा- 
सनाकाण्ड ज्ञानकाण्ड वा प्रमाण कुरुते, अज्ञजनो ऽपि तदेवानुवतैने , स्वतो 
पिवेकाभावात्तदाचरणावरोकनतप्तत्रामिनिवेशपूवंक प्रवतैत इत्यथं ॥२१॥ 


लोकमर्यादास्थापनहेतुकर्माचरणे यदि ते विचिकित्सा स्यात्‌ , तदा 
तत्र कर्तम्याकतेव्यसबन्धस्पष्टमपि सदाचारे प्रवृत्त सवासमूत परमेश्वर 
मा दृष्टान्तस्ेन कि न पदयसीत्याह-न म इति त्रिभि | 


न मे पार्थास्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्रमवाप्रव्यं वतै एव च कमणि ॥ २२॥ 


न म इति। हे पाथ! वागगोचरनिराकारपरतरह्मस्वरूपो ऽहमेवेति 
समैवेदान्तप्रसिद्धवेन ज्ञानिभि मावनीयस्य परमेश्वरस्य मे मम त्रिषु 
लोकेषु तदुपलक्षितेष्वनन्तकोरित्रह्माण्डेषु किचनाण्वपि न कतेग्य कर्मास्ति, 
स्वेतरकरनाऽभावात्‌ , “ निरस्ताविद्यातमोमोहो ऽहमेव ' इति श्रुते । 
अनवाप्तावाप्ठय या ऽपि श्रिचिकतेष्य स्यादिति तत्राह-नेति। 
अनवाप्त सदवाप्तव्य प्रापणीय न मे वस्तुजातमस्ति, अवाप्तसमस्तकाम- 
तात्‌ , ‹ आ्मकाम आप्तकामो निष्कामो जीणेकाम ' उत्यादिश्रुते | 
तव॒ आप्तकामसवेन कर्मणो ऽकिचि्करत्वात खया ऽपि करम नानुष्यमिति 
तत्राह-- वतै इति । कम॑करणाकरणाभ्याममभ्युदयप्रत्यवायाभावे ऽपि वा- 
दशरोकस्योन्माैनिरसनाय स्वनि श्वासमूतशरुतिस्मृतिचोदिते नित्यादिकर्मेणि 
प्राकृतलोकवद्रते एव च, ‹ एष सेतुर्विधरण एषा लोकानामस्षमेदायः ' इति 
श्रुते । अवधारणचकाराभ्यामेव कमेणि वतमान मा न पर्यसि किमिति 
योव्यते ॥ २२ ॥ 


तृतीयो ऽध्यायः ° ९७ 


इशवरपरसादतो क्षरति सम्यमज्ानाथं खट रोकसग्रहाय कर्मानु- 
छान्‌ । तव सम्यन््नानप्राप्येशवरत्वात्‌ त्वया खोकसम्रहारथं कम न कतंभ्य- 


मिति तत्राह-- 


यदि द्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानिववैन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वदाः ॥ २३॥ 


यदि हीति । हे पाथं! सम्यम्ानप्राप्य इश्वरो ऽप्यहमतन्धित अप्र- 
मत्त सन्‌ जातु कदाचित्‌ श्रोतस्मातैकमेणि न वर्तेय यदि, तदा मदनुष्ठानानु- 
कारिण तरेवणिका भविष्यन्तीति मनुप्या सर्वेरस्य मम वतमं मागं सर्वैश 
सर्व्रकरिरनुवतैन्ते अनुकरिप्यन्तीति निश्वययोतको दिशब्द ॥ २३ ॥ 


सर्वेश्वरस्य तव वर््मानुवतन मनुप्याणा्मुचितमेव , तत्र तेषा का 
हानिरिति तत्राह ~ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कम चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 


उत्सीदियुरिति। सवज टश्वरो ऽह निव्यादि कमे न तुर्या चेदपीश्म्य 
मम॒ तक्करणाकरणाभ्यामभ्युदयप्रव्यवायाभावि ऽपि “यान्यस्माकं युचरि- 
तानि, तानि त्योपास्यानि, नो इतराणि" ' इत्मादिमनि श्वासभूतश्रषयथे- 
बहि्युखाणामनुग्रहाय जगचक्रनिर्वाहक नित्यादि कमे न कुया चेदहं त 
इमे परमेश्वपृनुषठानमवलोक्य तथाकारिणो लोका उस्सीदेयु पतिता भवेग 
मद्धावविधुरत्वात्‌ । नथा ऽपि खया सर्वेश्वरेण करम न कतेव्यमिति तत्राह- 


९८ श्रीमद्वगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


सकरस्यति । कमं यदि न कुया सकरस्य तत्तद्र्णानुष्टेयधर्मछोपम्य चरान्दात्‌ 
तत्तदाश्रमोचितधर्मानुष्ठानाभावस्य अहमेव कर्तां स्याम्‌ । तेन तव किमिति 
तत्राह---उपहन्यामिति । प्र्यगभिन्नब्रह्मज्ञानतो जायन्त इति सर्वा प्रजा , 
ता अहमेवोपहन्या म्बाविद्याविजुम्मिते जननमरर्णांसके ससार प्रवतको 
ऽहमेव स्याम्‌ । एव प्रजोपहप्या तव किं स्यादिति चेत्‌. मम लोकाना 
स्वपदप्रापिहेतुखेनोपायोपेयभृतनिष्ठाद्रयप्रवतेकलात्‌ तद्वैपरीप्येन प्रजोपहति- 
रनुपपननेवयथं ॥ २५ ॥ 

यम्माप्सवेज्ञ परमेश्वरो ऽप्यह लोकसम्रहाथं कमणि प्रवृत्त , तस्मात्‌ 
मयेव तया =न्येन वा ऽप्यज्ञानुकम्पया करम कार्यमिव्याह-- 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कर्वन्ति भारत । 
कुर्याद्विद्वांस्तथा ऽसक्तिकीषूर्लोकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 


सक्ता इति । रं भारत! यथा येन प्रकारेण कर्मठा किचिद्धिकर 
कम॑ फलोपधायक न भवतीति भिया निप्यादिकमणि सक्ता तकर्मफला- 
भिलापयुक्ता सन्त कमं कुबेन्ति । के ते ° करमब्रह्याथास्य न विदन्तीप्य- 
विद्वा । अविद्रानिव कमेकरणे वद्र॒म्यादिति तत्राह--असक्त इति । 
तथा कमंबरह्मयाधास्य वत्तीति विद्रानपि स्वकतेव्येषु निव्यादिकमेसु कर्- 
ल्रामिमानयेकल्येन तकरेप्वसक्त फलाभिमधिविधुरो भूष्वा रोकमर्यादा- 
म्थापनमात्रप्रयोजनलेन लोकसग्रह चिकीषुं सन्‌ कर्तव्यमिति कर्म 
र्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

म्वफलमिच्छता बन्धकारिपु बहुरुतरायाससाध्येषु कर्भयु कर्मटा 


प्रत्ता सन्तो मुधा श्चिखन्तीति कृपया तान्प्रति सवकर्मसन्यामरक्षणत्रह्मा- 
जेक्यज्ञानमवोपदे व्यमिति तत्राह-- 


तृतीयो ऽधघ्याय ९९ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ़्िनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्भान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


नेति । श्रुताभ्ययनसपन्ने अस्माभि कतेम्य कमे मोक्तव्य तफल- 
मिति कम॑ततलानुषङ्धिना करमब्रह्मयाथास्याज्ञाना कम॑तत्फलविषयकबुद्धि- 
मेद कर्मविषयकश्रद्धाचालन विद्वान्‌ ज्ञानी करमब्रह्याथास्योपदेशतो न 
जनयेत्‌, यद्वि तेषु कपा स्यात्‌ तदा कमंत्रहमयाथास्योपदरेशच चिना स्वय 
निप्कामकमेणि युक्तो भूत्वा तत्र दडाभिनिवेश्यवानिव कर्माणि समाचरन्‌ सन्‌ 
अज्ञजनेरीश्वराराधनलक्षणनिप्कामकमनिष्टोपदेशत चित्तरद्धिपयेवसायीनि 
सवेकर्माणि जोषयेत्कागयेदिव्यय । अन्यथा चत्‌ स्वय कृताथव्ववुद्धया 
विदान नियादिकर्माकरषेन्‌ कमबरहमतचचक्ञानघडगतो ऽ्जनवुद्धिमेदनात्‌ 
तेषामनन्तकोटिजन्मरूढमूला ऽपि करमश्रद्रा निवतैने । विदुषा केवरङ्र- 
पयोपदिष्ट ज्ञानमपि चित्तशुद्धयभावात्‌ यथावन्नोदेति, तस्मादुभयभ्रश' 
म्यादिति मला स्वस्य करततन्याभयि ऽपि तदनुकम्पया स्वय कुर्न तैरपि 
यथावत्तारयेदिति भाव ॥ २६॥ 


अविदुषेव विदुषा ऽपि कमे कतेव्य चेत्तयो को विरोष इप्यत 
आह्‌ --प्क्रतेरिति द्वाभ्याम्‌ । 


प्रकृतेः कियमाणानि गणैः कर्माणि सर्वाः । 


अहंकारविमूढात्मा कर्ता ऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 


रङृनैरिति। ज्ञानकरमन्दियेन्दियार्थप्वात्मा, यासरूपेणाहङारेण विमूढ 
आवृत आला ज्तकरण यम्य सो ऽयमहकार विमूढात्मा कायकरण- 
सघाताभिमानी केवटकमैट सत्वादिगुणसाम्यावस्थाया प्रक्नेरव्यक्तासिि- 


१०५ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


काया विजुम्मिते सतत्वादिभिश्िभिगुणेसततकायैरिन्द्रयश्च सर्वश स्कार 
क्रियमाणानि लोकिकवेदिककर्माणि, तेषामहमेव कर्तेति मन्यत ॥ २५ ॥ 


अदि्रक्नष्ठ करतृलात्मक विशेषमुक्वा तद्ैपरीपयेन विदुषो विरेष- 
माचष्टे - 


तत्ववित्त॒ महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतैन्त इति मत्वा न सल्लते ॥ २८ ॥ 


तत्वविदिति । नाह सत्वादिरत्रिगुणवान्‌ निगेणलात , नाह कमं नमे 
कर्मावित्रियतेनाह ारममकाराभावाद्विति गुणकरमविभागो, तयो गुणकमं- 
विभागयो तत्व याथाऽऽय स्वाविधाविजुम्भितलेन मिथ्याज्ञान तद्विपरी- 
तलेन गुणकरमैविभागाप्पृष्ट ब्रह्ेवाहम्‌ अहमेव ब्रह्मेति प्रस्यगमिन्न ब्रह्म च 
वेत्तीति तच्छवित्‌ । अतच्वयिद्विरक्षणवद्योतक त॒राब्द । हे महाबाहो! 
एवभूतो ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी गुणा गुणकरार्थाणि इद्ियाणि गुणेषु तककार्थेषु 
राव्दादिविष्येषु स्वभावतो वतन्ते ब्रह्मामन सकर्विकारापष्टेन तदा- 
स्दलेन च स्वभिन्नेन्दियेन्दियाथेवर्गाभावात्‌ न मे प्रवृत्ति निवृत्तिर्वा 
कदाचित्‌ कुतरचिदप्यम्तीति मला कतुवायभिमानवेकस्येन न स्तते, 
आकाशवदसङ्गत्वात्‌ , * असङ्गो न टि सन्नतेः ' इति श्रते ॥ २८ ॥ 


४न्‌ वुद्धिमेदं जनयेत्‌ ' इति शोकोक्तमथमुपसहरति-- 


प्रकृतेगुणसंमूढाः सज्नन्ते गुणकर्मसु । 
तानकरत्लविदो मन्दान्करत्लविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


तृतीयो ऽध्याय १०१ 


प्रकृतेरिति । ये ऽनासमविदो गुणसाम्यावस्थाया प्रृतेरुद्रक्े 
स्वादिभितिभिगुणे समृढा सम्यक्‌ गाढमावृता सन्तो गुणकमेसु इन्द्रि 
येद्ध्रियार्थष्वामलवासीयलामिमानदोषत सजनन्ते ससक्ता भवन्ति । कम- 
फलामिलापाव्ृतदष्टीना* कर्मतत्फकातिरिक्तज्ञानाभावात्‌ स्कु टप्रसूतेरम्मामि 
कर्मैव कतेव्यम्‌,. ततफरमवस्य भोक्तम्यमिति यषा ब्रह्मासभावो दुरम 
यम्मिन्ननुवृत्ते त्रिविधपरिच्छदशु्यविभवे प्रव्यगभिन्ने ब्रह्मणि तदज्ञरधिरेतु- 
मायया क्रियत दति ब्रव्छमविदयाद्रयतक्ायजात व्यावृत्तमभिधीयते, अनु- 
वत्तरज्ज्वादिसत्ताऽतिरेकेण तद्यावृत्तसर्पाभाववदनुव्रत्तब्रह्मातिरेकेण व्यावृत्त- 
कृत्साभावात । कप्त प्रयगभिन्न ब्रह्म तद्विपरीतमङ्रप्त तद्विद न्तीप्यङ्त्छविद 
तानक्रप्लविद परिच्छिन्नरष्टीनत एव मन्दप्रज्ञान्‌ तद्विपरीतव्रह्माप्मभावारूद 
्रत्छवित्‌ सर्वज्ञो विदान्‌ न विचाटयत्‌ , तहुद्धिमद न कुर्यादियथं ॥२०॥ 


अकृस्लविहुदधिचालनाभावाय कृत्लविद्रा ऽपि स्वचिततद्वयम्याप्रति 
यावत्तावच्छोतस्मार्तानुगृहीतस्वाश्रमोचित निप्यादि कम॑ कतंग्यम्‌ । न घ्व 
करृत्लवित्‌ सवेत्रास्मत्वामीयत्वाभिमानद शेनात्‌ ‹ बहुविदचित्तो भवति ' उति 
रुत्यनुरोषेन कृत्विदारोहाय खया मटुक्तप्रकारेण म्वाश्रमोचित कर्मृव 
केतेव्यमिति निर्दिशति - 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
मयीति । प्रत्यगमित्नत्रह्मरूपे वासुदेवे मयि ब्रह्मासानमधिङ्कत्येद 
कम॑ ततफरजात भवतीव्यध्यातम तस्मिन्नध्यात्मे तदाराधनरूपनिष्कामकम॑णि 


नाह कमेकर्ता न तकलभोक्ता सवै वासुदेव एवेति तद्धावापन्न चेत 
तेनाध्यादममचेतसा विहिताविहितानि सर्वाणि कर्माणि मन्यस्य ततो यु यस्व | 
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आरीर्ुक्तम्य कथ त्वयि सवेकमंसन्यासो भवेदिति तत्राह- निराशीरिति । 
दात्रुणा पराजयपू्ैकमम्माकमेव जयो भवतु इत्या्याशशी कामना यस्मान्निगेता 
म त्व निराशी विषयजातसकल्पशूलयतात्‌ सन्यास उपपद्यत इल्यथे । 
स्वशरीरतत्सवन्धिना सत्वाततेप्वहकारममकाराविषटस्य' चित्तशुद्धिदेतुयु<रम- 
प्रवृत्ति कथमिति तत्राह-निमम दति । स्वशरीरतत्सबन्धिदारपुसरबन्धुधन- 
्ेत्रादिषु निर्गेतो कारो ममकारश्च यस्मात्‌ स त निममो भूत्वा पुन 
म्बदेहतत्सवबन्धिषु गतागनेप्वपि विगत ॒परिप्यक्त उवर शोक सतापो 
यम्मात्‌ स घ विगतञ्वर सन्‌ युध्यस्व । यत व्व क्षिय, युद्धस्य 
क्षल्रियधरमलात्‌ , अतो युद्राए्य कमं करर्वियथं ॥ ३० ॥ 


एव म्वमतानुवतिना क्रमस॒क्तिमादिरति-- 


ये मे मतमिदं निलयमलुतिष्न्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तो नसूयन्तो मुच्यन्ते ते ऽपि कर्मभिः ॥३१॥ 
य इति । य भ्रूस्याचार्योपदिष्टे ऽर्थं ऽतीव श्रद्धा ऽऽस्तिक्यबुद्धि 
येषा ते श्रद्धावन्त उच्लावचकमेफलेषु मा न विद्यते नव कामो ऽभिलाष 
येश्रा ते मानवा , निष्कामकर्मानुष्ठातार त्रैवर्णिका सद्य फटविकल- 
निप्कामकमेण्यस्मान्‌ नियोजयतीति परमकारुणिके मथ्यनसून्तः सन्तो मे 
मम॒ परमेश्वरस्य श्रुतिस्पतिसेवितमिद मत॒ नित्य चित्तशुद्धिपय॑न्तमनु- 
तिष्ठन्ति, ते ऽपि चित्तशुद्धिगम्यज्ञानद्रारा कर्मेमि कममबन्थे विमुच्यन्ते 
क्रमेण सुक्ता भवन्तीव्यथं ॥ ३१॥ 
स्वमतविपरीतानुसारिणा प्रस्यवाय प्रकरयति-- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्लानविमूहांस्तान्विद्धि न्ानचतसः ॥ ३२ ॥ 


तृतीयो ऽध्याय १८३ 


र विति। ये तु तद्विपरीता एतन्मदीय मतमभ्यसूयन्तं सन्तो 
नानुतिष्ठन्ति । तदनुष्ठानामावाविभूतस्ववुद्धिदोषात्‌ निर्दोषे मदीये मते ऽपि 
दोषमारोप्य यतो नानुवतने तूलाविधाऽ्ृतृ्टिवात्‌ , अत अचेतसः" सर्वेषु 
सगुणनि्णा्मकविराटदिरण्यगर्भेशसाक्िज्ञानेषु॒विक्षपद्रयकबरितिदृष्टितवात 
विमूढ चित्त येष्ठा तान्‌ सवैजञानविमूढानत एव नष्टाचिद्धि, निलप्रबोधा- 
भावात्‌ ॥ २२ ॥ 


केवलराजज्यासनमपि न केनापि रह्यितु शक्यते , यान्विना क्षण- 
मात्रमपि जगच्चक्र न चरति ' भीषा ऽ्माद्रात पवते' ` इत्यादि श्रुनु- 
रोपेन तादृशा वातादयो ऽपि महाकोधवशवदप्राणानितिकदण्डोधतकर- 
राजपरिसरवर्तिभृ्या इव नित्य भीता सन्त अद्यापि यच्छासन शिरसा 
धृत्वा म्बे स्वै कर्मणि प्रवतैन्ते । णव चण्डशासने तयि सति सर्वै लन्मतानु- 
सारण निष्कामा सन्त सर्वन्द्ियनिग्रहपूवेक स्वधरमानुष्ठान विना परधर्मान 
कस्माच्युवन्तीति तत्राह-- 


सदां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेरज्ञानवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३॥ 


सदरामिति । परवेजनिङृतगुभागुभकममसस्कारतो वर्तमानजन्मनि 
तद्रासनाऽभिव्यक्ते प्रकृतत्वात्‌ प्रकृतिरियुच्यते | तभ्या वासनाहूपाया 
स्वप्रकरनै सरशमनुरूप चेष्टते । एव प्रकृतिगुणदोषानमिक्ञ चता नाम न 
तञ्ज्ञ इति त॒त्राह--ज्ञानवानपीति | मिभ्याभूता प्रक्रृतिरिति जान यस्य 
सो ऽपि चेष्ठते। अपिश्ब्दस्वारस्यात प्रङृतिगुणदोषविचारवेकल्यन 
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मदससदार्थविवेकाकुशचलो ऽज्ञो लोक चेष्टत इति किमु वक्तव्यमिति चोघयते। 
भूताना स्वतन्त्रत्वेन स्वप्रकरतिवदाता नोचितेति तत्राह-- यान्तीति । 
इन्दरियद्रयानिग्रहाविभूतानन्तकोटिजन्मनिदानवासनारूपप्रकरृतिवरमनिच्छ - 
न्यपि तद्र प्राप्य तया मोमुद्यमानानि सनित प्रकृतितो भवन्ति प्रकृतो 
तिष्ठन्ति प्रकृतावेव निधन यन्तीति भूतानीव्युच्यन्ते । तानि भूतानि स्वा 
म्वा प्रकृति यान्ति नेषा स्वाज्ञानकबलितस्वज्ञानसेनासमथेत्वात्‌ ] तथा ऽपिते 
रकृतिरनिग्ाह्येति तत्राह-- निग्रह इति । ते कृतपरकृतिनिग्रहोपायभेतेन्दरिय- 
निग्रह किं करिष्यति ° ्रकृस्यन्मूखनाय मदुक्तनिष्ठाद्रयवहिगैखेण त्वया 
ऽन्येन वा स्वम्यतिकेण मिथ्याभूता ऽपि प्रकृतिदुनिग्रहेसयथं । प्रकव्युनमुल- 
नाय त्वया किमुक्तमिति चेदुच्यते । स्वातिरिक्तसत्ताश्रूलयानन्तकोरिजन्म- 
वासनाऽऽ्मकपकृतिनिग्रहाय खट सवैजञेन मया सर्वन्धियनिग्रहसदङृतम- 
दाराधनलक्षणनिप्कामक्मनिष्ठा नेप्कम्येलक्षणप्रत्यगमिन्नव्र्मनिष्ठा चेद्युपायो- 
पेयभेदेन निष्ठाय प्रकरितम्‌ । तत्रोपायभूतनिप्कामकर्मनिष्ठाना म्वाथिष्ठेय- 
परकरनेर्घासो निगद्यते । सखूपविख्यमदनुन इप्यथे । प्रक्रने सरूपविल्या- 
विभूतचिततशुदिगम्यसयकमंसम्यासरक्षणत्रह्मासज्ञाननिष्ठाना स्वाधिष्यपरकृति 
नि शेष निगृह्यते । विषूपविल्यमदनुत इ्यथं । मदुक्तनिष्ठाद्रयानुवर्तिषु 
्रक्रृतिनिग्रहोपाय फलवान्‌ । मच्छासनपराडमुखत्वेनोपेक्षणीयेषु निग्रह 
प्रकृतिनिग्रहोपाय कि करिष्यति ° तेषा दुढैमलान्न किमपीव्यथं ॥ ३३ ॥ 


सवस्य प्रकरृतिसदश प्रवृचत्वेन प्रकृतिदल्यपुरुषध्य दुरेभखात्‌ पुरूष- 
प्रय्स्याक्रिचितकरतेन विधिनिषेधवोधकराक्लानथक्य स्यादिति तत्राह-- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्या्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
लयोन वदामागच्छेत्तौ चस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 


तरतीयो ऽध्याय १०५ 


इन्द्रियस्येति। रद्धिस्येन्दियस्येति वीप्सात प्रतीन्धियमिति 
द्योत्यते । तेषामिन्दियाणामर्थे शब्दादि विषये अनुकूले राग प्रतिकूले देष 
रागश्च द्वेषश्च राग्दरेषो प्रतीन्धियाथेमवर्यभावित्वेन त्रयवस्थितो । यस्मादस्य 
मुमुक्षो श्रेयोमागेस्य पथि तस्कराविव रागद्वेषौ परिपन्थिनो तस्मात्‌ शरुत्याचायै- 
परसादात्तप्रमाणद्ष्टि तयो रागदरेषयो पववदव नागच्छेत्‌ रागद्षपुरःसरतवात्‌ 
सवैप्रक्रने , तथा सति स्वप्रकृतिं विहाय पुरुषप्रयलसाध्यश्चाखाथपर्यालोचनया 
कथमन्यथा भवतीति उच्यते , न्या नक्रसतिष्ठतीति श्रवणादर्वक्‌ श्रुते ऽपि 
तदनादष्य कश्चियथा नदीं प्रविष्टो नक्रम्रस्तो नदयति । तत्र नक्रो ऽस्तीति 
परोक्तिशरद्धा कथित्‌ ताम्पृष्टा तत्तारणोपायमूतनोकामारद्य ता तीरा 
तत्पारमासाच निभ॑यो जीवत्ति, तथा शास्रदशेनादवा गिष्टानिष्ट विषयेषु भव- 
रादवषपाशे सर्वो ऽपि बध्यते | एवमनेकेषु सपु क्यविघुरुषधोरेयस्यानन्त- 
को टिजन्मसुकृतपरिपाकवशाच्छत्याचायैवाक्यश्चद्धोदे ति । तत परधम॑परित्याग- 
पूवक स्वधर्मानुष्ठाने रतिर्भवति । ततो विद्वानिष्टमिषयमवरागदरेपौ तद्धिषय- 
विमुखीकरणत स्ववश्ीङ्कृव्य नि सपल्ञ कृताथश्चरति । यत एवमत पुरुष- 


प्यसाध्यविधिनिपेधगोधकराघ््य सफरवात्‌ नानथेवयमियथे' ॥२५।॥ 
्षतधरमैस्य पितृश्रातृहिसाहेतुतेन अननुष्यलात्‌ परि्राडादिधमेस्य 
तद्विपरीतेन सुकरत्वात्‌ तयो धमैतवाविगेषात्‌ स्वधमे परिप्य्य परधमे एव 
कतेव्य इति तत्राह -- 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्माव्खनुशितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं भ्रयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 


प्रेयानिति । स्वस्य क्षत्तियस्य धमं॑स्वधम युद्धादि स्वधर्मो 
विगुणो ऽङ्गविकलो ऽपि श्रेयान्‌ प्रश्षस्यतर , कस्मात्‌ “ साङ्गोपाङ्गतय। स्वनु- 
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्ितात्‌ परि्राडादिध्मादहिसारूपात्‌ । परधमपिक्षया स्वधर्मस्य दुष्टेन 
तन्नानुष्ठेयमिति तत्राह - -श्रेय इति । स्वधमे प्रवृत्तस्य निधनमपि प्रेय स्वर्गा. 
दिप्रापकलात्‌ । परधर्मानुष्ठातु को दोष इति तत्राह- भयेति । परेषा धर्म॑ 
परथमे रोरवादिनरकदेतुखेन भयमावहतीति भयावह स्यात्‌ निषिद्धलेन 
शिष्टगरिततात्‌ । स्वधमं विगुणो ऽपि श्रेयानित्यथं ॥ ३ ५॥ 


इन्दियाथध्यानगोचरौ रागद्वेषौ श्रेयोमार्मपरिपन्थिनाविति भगवतो. 
्तमवधाये तन्मूर ज्ञातुमिच्छन्रजन उवाच-- 


अयैन उवाच- 


अथ केन प्रयुक्तो ऽय॑ पापं चरति परुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्र्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अथेति । अथशब्द प्रभारम्भाथं । हे वार््ेय ! पूरुष पुरुष 
स्वानथेहेतुभूतं पाप कतैमनिच्छन्नपि राजपररितभूत्यवत्‌ बलान्नियोजित इव 
केन हेतुना य प्रयुक्त प्रेरिते सन्‌ पापमधर्म चरति “ तघव्र्तिरिष्ठानिष्ट- 
विषयो्थरागदवषप्यक्तेति चेन्न , श्रु्याचार्यपरसादात्तातमानासविवेकतो विषय- 
विभुखतया निगृहीतरागदधेषस्यापि पुन पापाचारदश्चनात्‌ तयोमूलभूत 
कश्चिदन्य प्रवतेक स्यादिति प्रश्च । न चानथैमूलस्य परिहव्यलेन 
तदवेदनस्याकिचित्करत्वात्‌ न तसन्ारहमिति वाच्यम्‌ , तयाथाऽऽस्यज्ञानाभावि 
परिहतमशक्यतात्‌ तदथै" प्रश्न उपपद्यत इृय्थ. ॥ २६ ॥ 


अजुनभश्नानुरूप प्रतिवचन श्रीभगवानुवाच-- 
भ्रीभगवानुवाच- 


काम एष को एष रजोगुणससुद्धवः। 
महाऽदानो महापाप्मा बिद्धधेनमिह धैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तृतीयो ऽध्याय ९०७ 


काम इति । ब्रह्मादिस्तम्बान्तजन्तो सर्वानथपराप्ति यत्निमित्ता स 
एष काम सवेपराणिहृदयाश्चिततवेन परसिद्ध । कामापक्षया क्रोधस्य प्रबल- 
तेन कामादन्य क्रोध स्यादिति तत्राह-एष इति। स एष काम 
केनचिःपतिहतश्चेत्‌ कोधत्वेन परिणमते 1 अतो ऽयमेष काम क्रोध एव, न 
कामाद्धि्न क्ेधो ऽस्तीत्यथे । क्रोधाभिन्नस्य कामस्य कारण काये वा 
किमिति तत्राह -रज इति । रजोगुणे समुद्धव सभूति यस्य सो ऽय 
रजोगुणसमुद्धव । रज कायैमिर्यथं । यद्वा रजोगुणस्य समुद्धव कारण 
काम एवेत्यथं । कामोदत्ते पागनन्तर वा रजस प्रादुभावाद्रज कार्ये पुरुष 
कामो टि प्रवतैयति । कामेन प्रेरितो ऽह पाप कर्माचरं तकल भक्षयामीति 
पामरलोकप्रलाप श्रुयते । तर्हिं कामितविषयपूरणत काम शाम्यतीति 
तत्राह-- महाऽदाने ईति । महदपर्याप्तमरन यस्य सो ऽय महाऽरन 
कामस्य दुष्पूरकुक्षिलप्रसिद्धे । तथा च श्रुति -- 

' न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्ति । 
ह विषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवधैते ॥ ' 


इति । तस्येत्थमीश्वरेण सष्टतवात्‌ कामस्य तदनुकारिणो वा को दोष इति 
तत्राह-- महापाप्मेति | महदधिक पापमेव यस्य रूप सो अय महापाप्मा । 
पश्चमहापातकोपपातकादिप्रवतेकत्वात्‌ कामप्ेरितस्यापि जन्तो योग्यायोम्यवि. 
वेकाक्रुशर्त्वेन नियमेन पापकेमस्वेव प्रतत्तिदशेनात्‌ । यत ण्वमतो रागद्रष- 
विजुम्भितससारमृल काम एव । तमेन काम वैरिण विद्धि ॥ ३७ ॥ 


कामस्य वैरि दान्ते स्पष्टयति- 


धूमेनाव्रियते वहियंथा ऽऽदर्ो मलेन च । 
यथोस्थेनादतो ग भेस्तथा तेनेदमाश्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


१०८ श्रीमद्भगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


धूमेनेति । यथा प्रकाराको वदहिरप्रकाशकेन स्वव्याप्यन धूमेनात्रि- 
यते । यथा आदरो दपण आगन्तुकमरेन चानरियते । यथोल्वेन जरायुणा 
गर्वेष्टनचरमेणा ग्भ समावृत । तेन कबलितित्वात्‌ तथा प्रकारतयवत्‌ 
स्वव्याप्यनाप्रकाशकेन कामेनेद प्रकाश्चात्मकमपि ' ज्ञानमावृत करित 
मिवयथं ॥ ३८ ॥ 


इदशब्दाथेज्ञानावरणस्य कामस्य वरि प्रस्याययति-- 


आब्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निदयवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानटेन च ॥ ३९ ॥ 


आवृतमिति । हे कोन्तेय ! इद ज्ञानमेतेन कामेनावृतमाच्छादितम्‌ । 
कीदशेनेव्याकाङ्क्षायामाह --निस्यवेरिणेति। कस्येत्यत आह -- ज्ञानिन 
इति। कामो ऽनथ॑कर इति जानातीति ज्ञानी, तस्य नित्यवेरित्व कथमित्यत्र 
पुरा ऽनेनाह सकट नियोजित , सो ऽय काम सर्वान्थहेतुरिति तदौरारम्यस्य 
तातवात तदागिभावात्‌ प्रैव कप्य नवषं ददाति । कामस्येथता- 
ज्ञानिनस्तु कामकार्यावस्थायामनेनाह ससारदु खे पातितो ऽस्मीति वेैरिते 
ऽपि तदु्पत्तिलाया ता्ालिकिसुखहैतुत्वान्न निव्यवेरित्वम्‌ । ज्ञानि- 
नस्तु तदुत्पत्तिकार्यावस्थयोरपि कामस्यानिष्टत्वात्‌ निष्यवेरिव सिद्ध- 
मिथ । तस्य दूष किमिति तत्राह --कामेति | कामो ऽभिराष 
इच्छेव खूप यस्य तेन कामरूपेण कामितार्थपूरणात्‌ पूर्यत इति तत्राह- 
दुष्परेणेति । दु खेनाप्यस्य कुक्षि न पूयेत इत्यथ । कामस्य दुप्पूरत् 
स्फोरयति - अनङेनेति । यत॒ एवमतो हविषा ऽमेरिवार पर्याक्ति न 


विद्यत इत्यनल । तेनेवविरेषणविशिष्टेन कामेन श्रु्याचायप्रसादलन्धमपि 
ज्ञानमाब्रृतमिप्यथे ॥ ३९. ॥ 


तृतीयो ऽध्याय ९०९ 


रागदेषभूलता कामस्योक्वा इदानीं कामम्रल तञखयोपाय चाह-- 
इन्द्रियाणीति हाभ्याम्‌ । 


इन्द्रियाणि मन्तो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ्ञानमाचरृह्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणीति । अस्य पूर्वोक्तस्य कामस्य वाक्रोतादिज्ञानकर्मेनर 
याणि कामक्षकल्पादिवृत्तिमन्मनश्च विषयाध्यवसायासिका बुद्धिश्ापिष्ठान 
मलमुच्यते, इन्द्रियादीनामस्याश्रयत्वात्‌ । तदाश्रित्य खलु कामो 
विजम्भते । स्वार्थत तन्निरोषे कामो ऽकामो भवतीत्यथं । स्वाधिष्ठानमा- 
प्रिय काम कि करोतीति, उच्यते--आवरप्येति । करमावृणोति ? ज्ञान 
मिति। यो ऽय विवेकावरणव्वेन प्रसिद्ध स एष काम सदसद्धिवेककुश्चल 
ज्ञानमावृत्य तिष्ठति । तिष्ठतु नाम, किं तेनेति तल्नाह-- विमोहयतीति । 
कम्‌ देहिन देहाभिमानिनम्‌ । कैर्विमोहयति? तवाह- एतैरिति। 
छापिष्ठनैते. इन्दियादिमि, देहिन सपताराटवीं प्रापय्य तत्ैव विवि 


मोहयति तद्वत सेह न युशतीत्यथे ॥ ४० ॥ 
काममृलं प्रद्यं तत्समृलोतयाटनोपायमाद-- 


तस्मास्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरवर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि श्येनं ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ ४१॥ 


तस्मादिति । भरता नाम कौरवा, तेषा श्रेष्ठत्वात्‌ हे भरतम! 
यस्मात्‌ स्वखूपन्ञानावारकत्वेन स्वाज्ञानतत्कायैससारे पातयित्वा विमोहकत्वेन 
च तव काम पुव रिपु , तस्मात्‌ स्वमादो सर्वानथेमुखकामनिहृन्तनाय 


११० श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


मनोबुद्धिसहितानीन्धियाणि नियम्य काम प्रजहि। स्वरिपुतचोतको दिशब्द । 
तेन मे को ऽपराघ कतो येन त हन्मीति तत्राह-- ज्ञानेति । श्रुत्या 
चार्योपन्ध ज्ञानम्‌ । तदेव स्वानुभूतिरूढ वेद्रिक्ञानमुच्यते । ज्ञान च 
विज्ञान च ज्ञानविज्ञाने निश्रेयसावाप्तिसाधने, तथोर्नाशकरत्वात्‌ ज्ञानवि- 
्ञाननादन , तम्‌ । अत एवाय पाप्मा स्वाश्चिताना नरकप्रापकतेन 
निर्णत्वात्‌ तस्मा्थोक्तविदोषणविरिष्ट॒स्वाप्कारिण निदेय काम 
निमेख्येत्ययं ॥ ४१ ॥ 


केन हेतुना कामो जेतु शक्य इति तत्राह-इन्द्रियाणीति 
राभ्याम्‌ । 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 


दृन्द्रियाणीति । स्वग्राह्यदेहादिविषयभ्य चक्षुरादीनीन्धियाणि परा- 
ण्याहु , पण्डिता इति रेष । तद्राहकत्वेन सूक्ष्मत्वात्‌ तथेन्दरियेभ्य 
सकल्पविकल्पाप्क मन परमु्कृष्ट मम चक्षु पट्‌वित्यादिना चक्षुरादीन्द्रिय- 
्रहकसेन तस्वतेकलेन च सूष्ष्मष्वात्‌ । तथा मनसस्तु निश्चयास्मिका बुद्धि 
परा, मनोगतसकल्पादिवृत्ते निश्चयपूवैकत्वेन तच्चारकतेन तद्विरक्षणतवेन 
च ॒सुसृक्ष्मत्वात्‌ । य॒ पुन विषयजाततदम्राहकेन्द्रियतद्‌म्राहकमनस्तद्‌- 
्राहकबुद्धितदवतीना भावामावप्रकाशकलेन सर्वान्तरो भवति, स एव खलु 
‹ एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ` इति देदहिशब्दायैत्वेन प्रसिद्ध 
प्रत्यगालैव परामृदयत इत्यथ ॥ ४२ ॥ 

इन्द्रियादिनिम्रहपूवेक निष्कामकर्मानुष्ठानचित्तशुद्धिप्राप्यसर्वकमे- 


सन्यासलक्षणपरस्यगभिननत्रह्मज्ञानात्‌ समृ कामोन्मृलन भवतीत्युपसदरति- - 


तृतीयो ऽध्याय १११ 


एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि राच महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ इति ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूुपनिष० कमेयोगो नाम तृतीयो ऽध्याय 


एवमिकि । इन्द्रियद्वयोत्थकामादिविक्रिया बुद्धेरेव नासन आल- 
नस्तावदिन्द्रियद्वयप्रकाश्चकवेन तद्धावाभावप्रयुक्तगुणदोषास्परष्टत्वेन निरति- 
शयसूष्ष्मत्वेन सर्वप्रत्यक्तेन न बुद्धयदे परत्वादिसयवमुक्तप्रकारेण बुद्धेरन्त - 
करणात्‌ पर ॒प्रस्यगातान परमात्मामेदेन ब्रहमवाहमहमेव ब्रह्मेति बुद्धा 
तद्धावापन्नासना ऽखण्डाकारवुद्धिवृत्या सकल्पविकल्पात्मकमात्मान मन 
सस्तभ्य॒कामसकल्पादिवृत्तिशूल्य हृत्वा दुरासदशत्ुहननदक्षत्वात्तव हे 
महाबाहो ! मचिष्ठाद्रयबहिमुखजनदुरासद कुबुद्धिभि काम्यत इति काम 
इच्छाशरीरत्वात्‌ कामरूप शत्रु मदाविभूतशत्रुगन्धासहनिष्कामकमयोग- 
फलीभूतप्रत्यगमिन्नत्रहज्ञानखड्गेन जहि । समुलमुन्मूर्य विदूपनाश कुर्‌ । 
इतिशब्द अध्यायपरिसमाप्यथे ॥ ४३ ॥ 


उपायोपेयकलितनिष्ठाद्वयपरायणा । 
यत्कैवल्यपद्‌ यान्ति स हिमं परा गति ॥ 


इति श्रीमद्धगद्ूतेता्घ्रकाशिकाया तृतीयो ऽघ्याय 


अथ चतुथं ऽध्यायः 


स्वोक्तनिष्ठाद्यस्येह प्राचीनतमसिद्धये । 
प्रोक्तं विवस्वते निष्ठाद्रयमितयत्रवीद्धरि ॥ 


एवमुपायोपेयमूतकर्मज्ञाननिष्ठयोरुक्ततवात्‌ अनेनैव सबैवेदान्तारथस्य 
परिसमा्तेन वक्तम्यान्तराभावात्‌ किमथसुत्तरमरन्थारम्भ इत्यव प्राते तत्रो- 
च्यते । यतो ऽजैनप्ररोचनाय निष्ठाद्रयमिदानीमेव मणितमेतदतो न पार- 
मार्थिक कुतराप्यदशेनात्‌ इति केचिद्धान्ता प्रतियोगिनो मुसरुकिंसरय- 
धिषणा स्वाविधाऽजवरृतदृष्टय सन्तो निदाषि भागवतनिष्ठाद्रय क्रत्रिमत्वशङ्का- 


कलद्परभाकत इतो ऽपि प्रिता भूषा जाति घछपद्‌ गन्तुमयोपयतापद्‌ 
भजेरन्निति भगवत परमदयाटुतखेन तेष्वपि कृपया तेषामेवाशङ्काऽनुतत्तये 
स्वप्य॒नित्यत्वसवेगततवसवेजञलन्रह्मादिम्तम्बान्तदेरिफत्पकटनाय च पुरा 
सर्गादाविदमेव निष्ठाद्रय विवस्वते मया प्रोक्तम्‌ । विवस्च्छिष्यप्ररिष्यादि- 
परपरामि सवत्र व्याप्तमिति गुरुशिष्यपरपरोपन्यासतो वशकथनपूवैकं स्वोक्त- 
निष्ठाद्वयमनादिसिद्धमिति स्तुवन्‌ श्रीभगवानुवाच--हइममिति त्रिभि । 


भ्रीभगवानुवाच- 


हमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमग्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे पाह मनुरिक्वाकवे ऽअ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


चतुर्थ ऽध्यायः ११३ 


इममिति । इम मदाराधनलक्षणनिष्कामकर्मयोगप्राप्यसवैकमसन्यास- 
लक्षणप्रत्यगमिनन्रह्मज्ञानयोग पुरा सर्गादावह विवस्वते सूर्याय पोक्तवान्‌ । 
' योगशचिततवृत्तिनिरोध ` इति सूत्रतो योगस्य निरोधवृ्यामकत्वेनानित्य- 
त्वात्‌ । एवमूत योग विवस्वानपि कथ गृहीतवानिति तत्राह-- अव्ययमिति । 
केवल्यप्रापकयोग्य॒वृत्तितेनानि्यतवे ऽपि तपमाप्यप्रत्क्परविभागासह- 
सत्तासामान्यत्रहमस्वरूपावस्थानलक्षणकैवल्यफलस्य नित्यत्वात्‌ स्वतो वा परतो 
वा न व्येतीप्यव्ययम्‌ । प्राप्यप्रापकयोरेकत्वेन तस्याग्ययत्वमक्तु नाम , तथा 
ऽप्येतस्याधिकारिणो ब्राह्मणेषु के ऽपि किंन सन्ति" किमथ ताननादृत्य 
निष्ठाद्वय विवस्वने प्रोक्तमिति, उच्यते । मद्भावारूढतवेन ते खटु ब्राक्षणत- 
पद्‌ गता । तेषा स्वतोभातवेदाथत्वेन वक्तव्यानवकाशात्‌ । क्षलियाणा 
जगत्यरिषालनसामरयपिद्धये निष्ठाद्वयमाररुक्च॒त्वणिकतपोविघ्रनिङृन्तनाय 
च तेषामेव वक्तव्यता ऽवशिप्यत इति विवस्वत क्षःमूरघेन तस्म प्रोक्तवा- 


निव्यथं । सो ऽय विवस्वान्‌ स्वपुत्राय मनवे प्राह , मनुरादिराजाय स्वपुल्रा- 
यक्ष्वाक्वे ऽब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


परपगऽऽगतयोगम्य शिष्टजनसमतिमुदाहरति- 


एवं परपराप्राप्रमिमं राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ २॥ 


एवमिति । हे परतप । एव क्षत्तियपरपराप्राप्तमिम निप्कामकरम- 
योगोपायप्राप्य ज्ञानयोगमेश्वरयवन्तो राजानश्च ते सूषष्माथददौनक्षमा ऋष- 
यश्चेति राजषेयी विदु, इदार्नीतना न विद्ुरित्यत् देतुमाह-- नष्ट इति । 
इृहास्मिन्‌ लोके स योगो महता दी्षकलेनाजिनन्द्ियानुपरभ्य नष्ट , 


सपदाय विच्छेदादित्यथं ॥ २ ॥ 


११४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


एरवोक्तम्य योगस्याजितेन्धियपुरषकामादिवृत्तिकबलितलेन नष्टलान्म- 
दर्थमिदानीं नवीनो योगो भगवतोपदिश्यत इति तत्राह - - 


सं एवायं मया ने ऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तो ऽसि मे स्वा चेनि रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


स॒ एवेति। यो ऽय योगो विवस्वत प्रतिपादित चिरतनवेद्‌- 
मृलकत्वात्‌ पुरातन । स ण्वाय ज्ञानयोगो ऽय गुरुरिप्यपरपराऽध्ययना- 
भवेन तिरोहितो ऽपि पुन प्रकटयतु म मम भगवतो निष्ठाद्वयालसक- 
सूक्तिशोदपता भक्ति ;, यत॒ तद्रान्‌ वमतो भक्तो ऽसीति सिग्धवन्धुत्वात्‌ 
सखा चति च मुस्याधिकारिणि प्रति ज्ञानयोगो वक्तम्थ दृति परमेश्वरेण 
मया प्रोक्त । कस्मादन्यम्मे न प्रोक्तवानिति तत्राह रहस्यमिति । हि 


यस्मात्‌ प्रस्यगभिन्न्रहमज्ञानम्यानधिकारिण ऽवक्तव्यत्वात्‌ तदेतञ्ज्ञानमति- 
रहस्यम्‌ , किमतिदुलभमिति तलाह उत्तममिति । रहस्यानामपि रहस्यत्वा- 


मप्‌ । तादनमिकाणि च्या अयन वा ऽपि न दत्‌ | न चैतदिति 
योग॒ कथ विरीप्यत इति वाच्यम्‌, स्वोक्तयोगज्ञानयो पर्यायत्वविवक्षया 
योग णव ज्ञानमिति भगवताक्तवात्तद्रेदो सिङ्गनिष्ठो मन्तप्य इत्यथ ॥ ३॥ 


अज्ञरोकस्य भगवत्यनीश्वरतवशङ्कामुन्मयितु भगवदुक्तावसभव मन्य- 
मान इवाजुन उवाच-- 
अजन उवाच- 


अपर नवतो जन्म चर जन्म विबसखतः । 
खकथमेलदििजानीयां त्वमावो योषकयानिलि ॥ ४ ॥ 


चतुर्थां ऽध्याय ११५ 


अपरमिति । वसुदैवगृहे भवतो जन्मापरम्‌, तवेदारनीतनतात्‌ । 

सर्गादो विवम्बतो जन्म परम्‌ , तम्य प्राचीनष्वात्‌ । इदानींतन्त् प्राचीनाय 
विवस्वते ग्रणदां ज्ञानयोग प्रोक्तवान्‌ तमव योग मद प्रोक्तवानिति च 
कथमेतद्विजानीया जातु" शवनुयामि्यथं ॥ ४ ॥ 

उपपति च विनाश्च च भूतानामागति गतिम्‌ । 

यो वेव्यविया विया च स वाल्यो भगवानिति ॥ ' 
ठति म्मृतिप्रकरितमहिमा सर्वेश्वर शरीभगवान म्वस्मिनननीश्वरत्वासर्वज्ञतव- 
्रहामुन्मुलयन्‌ तेतन्निष्ठाद्रय विवस्वत सूपान्तरणोपदिष्टवानित्युवाच 


श्रीभगवानुवाच - - 


बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि नव चाजैन । 
नान्य वेद सर्वाणि न त्व वेत्थ परतप ॥ ८ ॥ 


बहनीनि । र अजुन ' म मम परमश्चरम्य तव न बहून्यसस्या 


कानि व्यतीतानि त्यतिकरान्तानि यानि जनानि वान्य वैद जाने, मम 


निष्यगुद्धवुद्धापरिरिज्ानन्दकवरिनाविदयद्रयततका्यैत्ेन निगवृतक्रियज्ञा- 
नच्छाधक्तिमत्वान्‌ । पवया सह ममान॑कृजन्मवत्त तुल्य ऽपि तवेव न्ग्रती 
तानि जन्मानि शरिमिति न प्रतीयन्त हृति तत्राह न लमिति । तव 
तृलाविद्याकरवच्तिक्रियाज्ञानर डागक्तिमत्यैन स्वस्यतिरफेण परान्‌ परिकल्प्य 
म्वहम्तमुष्रणगाण्डीवाकणात्यवातपरेग्तिञ्व्स्यावक्रोपमसिीमुग्ं सतपनार्धं 
प्रवृत्तत्वात्‌ र परतप ' अहमिव व्यतिक्रान्तानि जन्मानि न वव्त्थन 
जानीष इत्यथ, ॥ "^ ॥ 


सर्वेश्वरस्य तवानेकजन्मरतुम्वाज्ञानतत्कायेकमत्रग्रातीनयैन तदव 
टिख्जनजीववत्कथ जन्मोचितमिति तत्राह--- 


११६ श्रीमद्भगवद्रीताऽथध्रकारिका 


अजो ऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ऽपि सन्‌ । 
प्रकतं खामधिष्ठाय सं भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


अजो ऽपीति । सर्वेश्वरस्य तव॒ जन्मरैल्रभावात्‌ जीववत्‌ कथ 
जन्मेति यदुक्त तत्स्यम्‌ । तथा ऽपि दुष्टनिग्रहरिष्टपरिपारनाथ सभवामीति 
योजना । कथनभूत सन्‌ सभवसी्याकादक्षाया तुलावि्याविजम्भितषड्भाव- 
विकाररहितत्येन कदा ऽपि न जायत त्यजो ऽपि सन्‌ सभवामीत्यथं । 
सभूनेर्नाशपयैवसायिलवेनाजत्वमविहाय सभवतो ऽपि तव॒ चरमविक्रिया 
स्यादित्यत भआह-अम्ययेति । जीववःसभवसत्वे चरमविक्रिया स्यादेव, 
मत्सभवस्य भक्तपृगस्वपदभ्रािरेतुखेनाप्राकृतव्वेन च स्वायत्तत्वात्‌ सत्ता- 
सामान्यरूपेण जात्वपि न व्येतीप्यव्यय आमा स्वरूप यस्य सो ऽहमव्य- 
यातमा ऽपि सननिव्यथै । परमाथतो जन्मनाशाभावे ऽपि मायया देहस्वी- 
कारात्‌ परतन्त्रता स्यादिति तत्राह--देश्वरो ऽपीति । भूतानाभाव्तित्रया- 
वृतत्वेन तुलाविद्याकष्पितदटादावात्मलात्मीयत्वाभिमानप्रभावात्‌ परतन्त्रतो- 
चिता , तद्विपरीतेन मम निरडकुशस्वतन्त्रतवात्‌ भूताना तद्धेतुमाप्राया अपि 
ह्रो ऽपि सन्नित्यथं । किमवष्टभ्य सभवसीति तत्राह प्रकृतिमिति । 
यद्वशे चराचरासमक जगद्रतेने. यया मोहित सर्वो लोक स्वास्मानमपिमान 
जानाति सेय प्रत्यगभिन्नन्रह्माभदेन कतियोग्यत्वात्‌ प्रकृति , ता प्रजरति 
तिगुणालिका वेष्णवीमपिषठयेत्यये । तथा चैत्‌ लमिव प्रकृतिरपि स्वतन्त्रा 
किमिति तत्राह--स्वामिति। म्वा स्वाधीना गृहपरिचारिणीं दासीमिव 
स्वातन्त्यगन्धरुत्यामियथं । इतश्च त्या स्वातन्व्याभवे हैतुमाह-- 
आत्मेति । त्रह्मासमव्यतिरकेण स्वतन्त्रत्वनास्वतन्त्रवेन वा यामा सा माया, 
तया स्वरूपभूतया ऽऽ्ममायया नित्यबुद्धानन्दनिप्कलब्रह्ममावम विहायेव 
देहवानिव सभवामि । न परमाथतो लोकवत्‌ सभवामीत्यथं ॥ ६ ॥ 


तुथो ऽध्याय ९१७ 


एव कदा सभवसीति तत्राह- 


यदा यदा हि घर्मस्य रलानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा ऽऽत्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदेति { सर्वकर्मसन्यासलक्षणब्रह्मात्मज्ञाननिष्ठो ऽपि तत्तद्रणाश्रमा- 
दिविरितम्वाराधनलक्षणनिप्कामकरमवुद्धया नुष्ेयम्य ध्मम्य गानिर्हानि 
तत्तदर्णाश्रमादिसाकर्यलक्षणम्याधमैस्याभ्युत्यान समभूतिश्च यदा यदा भवति 
तद्रा तदा टै भारत ' आतमानमूक्तरक्षण मायया सृजामि । सवेच्छाशक्त्या 
अवतरामीष्यथं ॥ ७ ॥ 


णवं महता प्रयन्नेन किमथमवतार करोषीत्यत्राह 


परित्राणाय साधूनां चिनाहाय च दुष्करलाम्‌ । 
धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 


पर्त्रिणायति । मदाज्ञारूपश्चतिम्मृत्यनुगृहीतसन्मागेगन्त्रेन साधु 
करेत्य स्वपदप्रातिमाधन येषा नैषा साधूना परित्राणाय परितो रक्षणार्थं 
मराज्ञोलङ्खनेन दुष्ट कत्य साधुजनसतापकर यषा तषा नग्ना विनाश्चाय च 
उपायापियभृतनिष्ठद्रयालक्धमंप्थापनार्थाय च युगे युगे प्रतियुग सवामि 
तत्तत्कार्याचितमवतार करोमीत्यथं । न च जगत्परिपालनं प्रवृत्तस्य परमश्चरम्य 
दुष्कृतामपि जगदन्त पातिल्येन तद्धननमननुखूपमिति वानयम , तद्धन- 
नस्यापि तत्पीलनरतुतवात्‌ । स्वपदप्रापिरेतुम्वाज्ञासपनिष्ठद्रयवेमुस्येन गर 
दुष्त प्रतिपन्ना , तषा दोष्टचोत्पाटनेन पुनस्त निष्ठाद्रयमनुष्ठाप्य साधून 
कृत्वा परिपारयितृत्वात्‌ तद्धननमपि स्वानुरूपमेवेत्यथं ॥ ८ ॥ 


११५ श्रीमद्धगवद्रीताऽ्प्रकाशिका 


ममेश्वरम्य जन्म मायिकम्‌, जगत्सग॑स्थितिभङ्गलक्षण यत्कम तदपि 
मायिक न पारमाथिकमिति जानत स्वपदप्राप्षि प्रकटयति- 


जन्म क्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
तयक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेनि सो ऽजैन ॥ ९॥ 


जन्मेति । हे अजुन । ण्वमृक्तप्रकारेण य पुमान्‌ प्र्यगभित्रत्रह्मणो 
मे मम वासुदेवस्य जन्म कमं च, तयोजन्मकमेणो भक्तबृन्दस्वपदप्रा्िहेतु- 
तेन पारमेश्वरतवेन चाप्राकृतवात्‌ दिष्य स्वभजस्माणिहत्सोधाटकारान्षमहा- 
रल्दीपरूपेण ददीप्यमानलात्‌ । तथा ऽपि मायामात्र वास्तवमेव जन्म 
कम वान स्यादियत्र किचिदपि प्रयक्परविभागारिभिदाऽपहत्ता- 
सामान्यत्रिपान्नारायणम्य तच्वतो ऽतक््वतो वा जन्मकर्मादि कथ भवेत्त- 
राम्‌ “ स्वभावकबलितिजीवेशादिविभागहेत्विचाद्रयततकायतवात्‌ ‹ यत्न नान्य- 
त्पदयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भमा तद॑तद्रव्मापूवैमन- 


पमननतमवाहमयमाभा ऋ' सूयादिप्तिषेय तत्को गर वेति षो 


ऽय मद्भावाप्नो योगी दैहोपलकितानृतजइदु खासमकष्थूरसू्मदेहादावास- 
त्वात्मीयतवाभिमान व्यक्त्वा न पुनस्तादशाभिमानाम्पद जन्मेति, रतयगरुपेण 
मा परमासानमेति । सम्यम्ानोकृष्टफलविेहमुक्तिमाग्‌ भवतीत्य । * स 
योह वै तत्परम व्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवति ' इति श्रुते ॥ ° ॥ 


एषा विदेहकैवस्यसृति नेदानीं प्रवृत्ता कि तु पूर्वसिद्धेति प्रति 
प१दयति-- 


खलुर्थो ऽध्यायः ११९ 


ीलरागभयक्रोधा मन्मया मासुपायिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १०॥ 


वीनेति । वादेव सवेमिति महूद्धया वीता कवलिता स्वेष्ट- 
विषयामिलाषो रागश्च म्बभिन्नवस्तुदशेनज भय च कामापूरणसजात क्रोधश्च 
येषा तं वीतरागभयक्रोधा स्वान्तवेहिविजुम्भितविक्षपद्रयाभावात्‌ देहादावह- 
ममामिमानस्य दुम्त्यजत्वात ते कथ वीतरागपद्‌ भजन्तीति तत्राह - 
मन्मया इति । मद्रयतिकेण देहतदमिमानाभावात्‌ सर्वै मन्मयमेव पहयन्तीति 
मन्मया पूर्णाहभावारूढा इत्यथं । परिच्छिन्नाहभाव विना तेषा पूर्णाहभाव 
कथमिति तत्राह-- मामुपाभ्चिता इति । परिच्छिन्नाहभाव प्रत्यक्त्वेन ध्रवि 
साप्य प्रत्यगमदेन परमात्मानं मापुपाधिता ब्रह्मामनिष्ठाकवरितपरिच्छि- 
त्नाहमतित्वात भावाभावक्रलाविनिर्मुक्त सव॑सङ्यभ्वस्त पूर्णाहभाव कृत- 
क्रत्या भवति ' इति श्रुन । ण्वभृता पग्गिणनीया कियन्त इति तत्राह-- 
बहव इति । इत्थभूता कृतङकत्या बहवो ऽनेके बश्रीडुकवामदेवप्रभृतयो 
वतत ह्यथ । तृराग्िापिणपद्रवाहदतेन तषपकिरिचात्‌ त क 
केवल्यस्यशेनाहां इति तत्राह पता इति । पाविता ह्यथ । केनेत्यत 
आह-- ज्ञानतपमति । अविदाद्रयतत्कायंग्रासकप्रत्यगभिन्नन्रहमज्ञानमेष तप 
तेनाद्रेशवम्पञैनदोषत पाविता इत्यथे । ते कमागता हति तत्राह- 
मद्धावमिति । स्वाविधाद्रयतप्कायापिवित्रमासक मद्धावरक्षण कैवल्यमागता 
य पूवं दैवा ऋषयश्च तद्विदु त तन्मया ` अग्रता वै बभूवु ' इति श्रुते । 
ज्ञानतपसेति विङषणात्‌ भगवद्भावलक्षणस्य कैवल्यम्य तद्भावज्ञान विनो- 
पायान्तरागम्यता द्योत्यते ॥ १० ॥ 


' तान्यह वेद सर्वाणि न त्व वेत्य हुत्यादिना विधाऽविधोपाधिकतवेन 
जीवेश्वरौ प्रकल्प्य तत्रेश्चरम्य वक्षीकृतविद्याऽविद्यत्वेन जगत्सर्मस्थितिभङ्ग- 
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हेत॒वेन सवैज्ञपवादिविशेषणविशिष्टतेन च नित्यश्ुद्धनुद्धपरमानन्दता प्रति- 
पाचयाविदयावश् प्रपन्नस्य जीवस्यश्चरभसादलन्धज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तित प्रत्यग- 
भित्नबरहमस्वरूपावस्थानरक्षणकेवल्यप्रा्िरुक्ता । इदानीं तवेश्वरस्य सवैसमदयेन 
सर्वेषु समदयघ्वा्यदि च समत्वसिद्धये सवेषरा लद्धावरक्षण केवल्य ददासि, 
तदा व्वदुक्तोपायोपेयासङनिष्ठाद्रयम्यार्किचिप्करता , तम्य, सवैसाधारणतवा- 
भावात्‌ निष्ठाद्रयस्य सप्राप्ताकिचिक्करताऽपनुत्तय निष्ठाद्रयानुष्ठातृणा केषा- 
चित्‌ कैवल्य दस्वा ऊंषाचितरिष्ठाद्वयवहि शाना यदि तन्न दास्यसि तदा 
तव॒ विषमदृ्टिखेन सर्वत्र रागद्रेषादिमच्वेन च सवैसमत्वलक्षणश्चरता कथ 
सेद्ध पारयतीति भाप, तत्रीच्यते - - 


ये यथा मां पपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वरत्मानुवनन्ते मनष्याः पां सर्वदा: ॥ ११॥ 


य॒ यथति। रे पाथं! यं सकामा निष्कामा वा यथा येन 
प्रकरण यचत्रयोजनमुदिश्य सर्वेध्वर्‌ मा प्रपद्यन्ते तान्‌ तत्तफप्रदानिन 
भजामि अनुगृहामीस्यथे । यस्मादेकम्य सक्रामत्व निष्करामस् च युगपद- 
नुपपन्नम्‌, तस्मात्‌ य तावत्सकामा केचित्‌ परुपुत्तश्गाथेमिन्रादि- 
रूपेण मा प्रपधन्त. ते स्वर्गादिसाधनीभूत काम्य कर्मानुष्ठाप्य पुनस्ता- 
स्तकरप्रदानेन भजामि । य॒ पुनरनन्तकोटिजन्मधुकृतपरिप कवत्‌ 
कमेफलस्य स्वबन्धहेतुतवेन तदभिराष प्यक्त्वा मट्रावज्ञानहेतु चित्तशुद्धि 
वाञ्छन्ति, ते मदाराधनलक्षण निप्कामक्र्मानुष्ठाप्य तान्‌ चित्तशुद्धि. 
प्रदानेन भजामि । ये पुनर्विश्ुद्धवित्ता सन्तो ब्रह्मादिस्तम्बान्तदेकशिकरूपेण 
मा प्रपन्ने तान्‌ सवेकमेसन्यासलक्षणप्रत्यगभिन्नन्रह्ज्ञानेन मजामि । ये 
ज्ञानिन सन्यासिन प्रत्यगमेदेन परमात्मान मा प्रपन्ना , तान्‌ प्रत्यक्पर- 
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चिदैक्याखण्डानन्दलक्षणविदेहकैवल्यप्रदानेन भजामि । एव॒ जीवाना 
विभागश फठ्दातु तव वेषम्यादि कि न स्यादित्यत्र सकाभनिप्काम- 
ने"कर््यवतामपि मस्पपक्तिव म्वम्बभावनाऽनुरूपफलेति न मे वेषम्या- 
यवकारा इति सूचयति-- मनुष्या इति । सकामनिप्कामनेव्कम्यफलविभाग- 
प्रकाशको मनु्मन्नो वेद , त मनुमनुमृत्य स्वस्वभावानुरूपफनभाजो भविप्य- 
न्तीति मनुष्या उन्यननं | त इमे मनुप्या स्वश सर्वप्रकारेण सर्वाभिद्‌- 
स्वरूपिण सर्वेश्वरस्य मम वम मार्गं सकामनिप्कामनेव्कम्धलक्षणमनुवतैनते 
यदि तदा तानह क्रमेण इहामुत्रपशुपुलरस्व्चित्तशुद्धिज्ञानकेवस्यप्रदानेन 
भजामि । यत सर्वेषा युगपदरकरूपफलदो न भवामि. अत ` ज्ञानयोगेन सा- 
ख्याना कर्मयोगेण योगिनाम्‌ नियत कुरु कम त्व कम ज्यायो ह्यकर्मेण ' 
इत्यादिना अधिकाग्तिरतमभावमवष्टभ्य पथगुपदेशान मप्रकरितनिष्ठद्रयस्या- 
करिचित्फरताऽवकाश्च परमपुरुपारथरेतुत्वान्मसपत्ते । अधिकारितारतम्यत 

फलप्रदातृत्यैन न मे सवैसमलन्याधातो न रागदरेषावक्रायो नापीश्वरष्ववैरत्य 
वा भवेत्‌ । यथा सौर तज स्वत्यापकत्वेन सवप्रकाश्चकस्वेन च सममपि 
महीजलदरपणादरौ मन्दमगयमोत्तमप्रकाप्नतामेति , तकि सोरतजोनिष्मुत 
भूतलजलदर्पणादििनिष्ठ वा, मोरनजस सर्वत्र समव्यापकत्वप्रकाशचकत्वावि- 
गेपान्न तन्निष्ठा विषमता , पारिशप्यात्‌ भूतलादिनिष्ठमेतद्धानवेषम्यमितय+य- 
वसितव्यम्‌ । नथा ऽह सर्वेश्वर सवैस्मो ऽपि मघ्पच्युन्थफलभिदरा तत्त- 
दधिकारिचित्त्रटितारतम्यनिष्ठा न मननिष्ठा सव॑ममत्ाननाक्तदोपावकाश्च 
ह्यथ , ‹ सम प्टृुपिणा ममौ मक्कन समो नागेन सम एमिनिभिलकि 

समो ऽनेन सर्वण' उति श्रुनं ॥ ?११॥ 


सर्वैश्वर्य तव कबखिताविद्याद्वयतत्कायेत्वेनाप्रतिहतक्रियाज्ञानच्छा- 
शक्तिमत्त्वेन दूरीकृतरागद्वेपादिप्रयुक्तवेषम्यने्ूण्यत्वत सवप्राणिसमदयत्वेन च 
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परमपुरषाभप्रदानपमथैतवादे वमने त्यि सति, कस्माद्धेतो स्वे 'वाघु- 
दरव सर्वम्‌ ' हति ज्ञानन विदहकैवर्यखूप त्वा न प्रतिपद्यरन्निति 
तत्राह -- 


कान्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं रि माषे लोके सिद्धिभवति कमजा ॥ १२॥ 


काडक्षन्त इति । यथा कषैकाणा टल्वहनादविकमणा पव उपकुबेन्ति 
तथेव पशुसदशवुद्रेय क्रमेठा ज्योतिष्टोमादिभि कमेभिरदेवोपकारिण 
स्वह्ृतकम॑णा सिद्धि रस्वाहकपयु्रासघासोपमफलनिप्पत्ति काडक्षन्त सन्त 
इृहास्मिन्‌ रेके इन्द्रादिदेवता एव यजन्ते पशव पशुभ्वामिन इवानु- 
सृत्य कर्मफलपागवद्धा सन्तो भजन्ति न मा सवेप्रवयगभिननव्रह्मरूपम्‌ , 
तेषा तुलाविद्याप्रमादात्तक्ितकमेफलाभिलपरावृतदषटितवात * अथ यो <न्या 
रैवतामुपाप्ने जन्यो ऽसावन्यो ऽहमम्मीति न सवेद यथा पशुगव स देवा- 
ना" इति श्रो । ण॒ मिक्तौकतायाजिनो जञानफत परवाकटमिति 
ज्ञात्वा ऽपि तत्रोपक्षापूवे तद्विपसीतप्वेन नश्वर कमंफलमेव वाञ्छन्ति 
किमिति“ तत्राह - क्षिप्रमिति । वर्णाश्रमादिधर्मानुष्ठानयोग्यत्ेन च प्रसिद्ध 
मानुषे लोके स्वमदेनेन्द्ादिदैवता परिकल्प्य भिनदैवतायाजिना पुरषाणा 
निप्यनैमित्तिककाम्थप्रतिपिद्धविहिताविहितनानाविधकमजा सिद्धि क्षिप्र 
भवति । प्रत्यगभिन्न्रहम्ञानफल कैवल्य चिरकालसाभ"यमिति चोतको 
दिशब्द , इष्य भेदभिग्रा ज्ञानभ्य दुप्प्रापत्वेन तत्फलीभूतम्य केवल्यस्यापि 
तथात्वात्‌ । मानुषे लोके कषिप्रसिद्धिमवतीति विजेषणान्मानुपेतरलोकेप्वपि 
वर्णाश्रमादिव्यवस्थाऽभावे ऽपि चिरकालत कमेफलसिद्धिरम्तीति प्रतीयत 
इत्यथ ॥ १२ ॥ 


चतुथ ऽध्याय १२३ 


उत्तममध्यमाधमवर्णाश्रमादिवैचिग्य मैप्करम्यनिप्कामकाम्यकर्मेवेचिन्य 
कतकर््रायधिकारिमेदवैचिभ्य च विदधत तव वैषम्या्सिद्धि कथमिति 


तत्राह-- 


चातुर्वण्यं मया सष्टं गुणकमबि भागहाः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धश्चक्वरिमनव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


चातुरव्यैमिति । केवरसच्प्रधाना हामदमाद्विकमैकर्तासे ब्राह्मणा , 
सवापसमैनरज प्रधाना शोय तज दृत्यादिकरममकरतार क्षलिया , तमउप- 
सर्जनरज प्रधाना दृप्यादिकर्मकतगि वद्या रजउपसजेनतम प्रधाना 
त्रवर्णिकरुशरैकक्मकता शद्रा इत्येव गुणविभागरा कमविभागकश्च 
चत्वागो वर्णा चातुर्वण्य सर्वश्वरण मया सष्टम । तच्चेद्‌ चातुर्यै न मनु- 
प्येतरलोकेषु विद्यते । अन ण्व चातुरवण्यजुष्े मानुष लोके क्षिपरसिद्धिभैव- 
तीव्यवाचाम तम्य कर्मफन्ार्जनप्रद्‌श्त्वात । तर्हिं तवेश्वरस्य चानुवण्यतद्धम- 
कये त्लभोक्येन चापततन्यचात्‌ तद्िकागमश्ता वृत यत 
आह तम्यति । म्वाज्ञारोपितमायया तस्य चातुवेष्यैतद्ध्मम्य कर्तारमपि 
जीवलोकद्रारा मोक्तारमित्यपेरथे । ण्वरूपेण सन्त मा परमाथत चातु- 
वण्येतद्धमादं अक्र्तारमभोक्तारमत ण्वाग्ययमसमारिणि विद्धि, मद्रयति- 
गेकेण चातुव द्मेत्कसानामभावात । यत तद्धावाभावपगुन, कर्तत्वाकतंत्य 
अतश्चातुवैण्यदिर्मिभ्यात्वात कतेत्वादि न मे ऽस्तीति परमो ऽय सिद्धान्त 
इस्यथं ॥ १२ ॥ 


ण्वषूपण वतमान प्रप्यगभिन्नत्रहमूपमपि भा तृलावि्याविन्धमित 
कमेणा यदि कनार मन्यम तद्रा म्बदृष्टिद्ोपंण तवापि कतुत्वारिद्राषना 
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जन्ममरणादिससारप्रवाहस्याविरलता मवेत्‌, यद्यविद्याद्वयातीतत्येन माम- 
कर्तारममोक्तार मन्यसे तदा तमपि कमेबन्धाद्विमोक्षयस इृदयुपदिशति-- 


न मां कर्माणि लिम्पन्तिन मे कमफले स्पृहा । 
हति मां यो ऽभिजानाति कमेभिने स वध्यते ॥ १४॥ 


न मामिति । सर्वान्त्यामिखेन सर्वाधिष्ठानसेन सवेविलक्षणतयेन च 
वतमान वासुदेव मा जगजन्मस्थितिभङ्गकर्माणि न लिम्पन्ति देदाचा- 
रम्भकयेन न म्पृक्चन्ति सवेत्राहकारममकाराभावात्‌ । कर्मेपाभावे ऽपि 
तस्फरम्प्रहा स्यादियत आह-- नति । म मम परमेश्वरम्य न जगल्नन्मादि- 
कर्मफलपपहा ऽभ्ति, अवाप्तपमस्तकामलात्‌ । तवेश्वरस्येवमस्तु जीवस्य किमा- 
यातमियत आह - इतीति । उक्तरीत्या यो मामकतुमोकतृब्रह्मरूप स्वस्वरूप- 
त्वेन जानाति, सो सप्युचचावचकमकोटिभिस्ततफलाभिलाषपाशे न बध्यत । 
तस्य चेष्टारूपाणि कर्माणि पुनददहारम्भकाणि न भवन्तीप्यथे । यद्वा तुला- 
विद्याऽध्यारोपपवाददीपाघ्षट तद्वावमावसाक्षिण मा तूराविदातकार्या- 
गामिसचितप्रारन्धकमाणि न लिम्पन्ति, ` तद्यथा दहि पुप्करपणे आपो न 
किष्यन्त एवमेवेविदि पाप कमे न शिष्यते! इति श्ुयनुरोधेन निरदेपलात्‌ | 
सर्बप्रत्यक्त्वेन कमत्रयलेपाभवि ऽपि तक्रस्पहा स्यादिति तत्राह- 
नेति । तूलाविधातत्कायेकमेत्रयफलाना स्वत्यतिरकेण मिथ्यात्वात्‌ प्रय 


मपिणो मम न तत्कर्स्रहा ऽम्ति | एव जानत कमेबन्धाभावमाह-- 
इतीति । एवमस्मसप्रत्ययालम्बनमात्मान सर्वसाक्षिण मा तुलाविधाध्यारो- 
पापवाददोषास्प्रष्टब्रह्मामदेन प्रत्यगभिन्न ब्रह्मास्मीति यो जानाति सो ऽय 
विद्वान्‌ अविधाद्भयतत्कायेविजम्भितकमकोरिफलामिलाषपाशेन वध्यते, 
स्वभिन्नाविधयाद्रयतत्कार्याभावादित्यथे ॥ १४॥ 
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नित्यमुक्तश्वरस्य तवेव प्रत्यक्पर चिदैक्यज्ञजीवस्यापि कर्मफलकेपाभवे 
ममापि तज्ज्ञानमेवाप्तु, बन्धहेतुकमेणा किमिप्याशङ्कमानमारक्षय शुद्धान्त - 
करणस्य मुमुक्षोरेव ज्ञानाधिकार , यत तद्विपरीतो ऽसि स्वबन्धुवधप्रयुक्त- 
ोकमोहबाहु्यात , अत वचित्तद्धिपयन्त कम॑कतूषवाभिमान फलेच्छा च 
विहाय ' नाह कक्षा न मे कर्मफले म्परहा' इति प्राचा रीव्या स्वाश्रमोचित- 
कर्माणि कुर्वियाह-- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वैरपि सुमुश्चुभिः। 
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूव॑तरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


ण्वमिति | यस्मात्‌ पूर्वतिकरान्तै मुमुक्चुमि चित्तगुदधचभावि तदै 
तत्सत्वे ऽपि लोकसम्रहायै वा कमे कतैम्यमिति श्रुत्याचायेमुखतो ज्ञात्वा 
कर्मैव कृतम्‌, तस्माप्पर्वरप्यनुष्टितप्वहेतो पूर्वतर नायुनाटकतमर्याद्‌ तमपि 
कर्मैव कुर्‌ । प्वमज्ञो वा तच्विद्रा ‹ यच्ञो ऽहमित्यात्मान मन्यत्त तदा कर्मा- 
नुष्ठान विना चित्तशुद्धयनुद्रयात्‌ व्या तदथै कम कतैन्यम्‌ । तमपि 
जनकाद्िवत्‌ तत्वविदिति यदि मन्यते तदा ऽपि लोकसप्रहा्ं कर्मैव काकम्‌ | 
न त्वया क्षत्वियेण तुप्णीमासनलक्षणकमेसन्यास काये , ब्राह्मणतराणा कम 
सन्यासाधिकाराभावात्‌ ॥ १५ ॥ 


त्वद्धाक्यगोरवात्‌ कन्य च॑त्कर्म तक्त्वविद्धि सह विचार्य करोमि, न 
चान्धपरपरामात्रेणत्यत आाद-- 


किं क्म किमकर्मेति कवयो ऽप्यत्र मोहिताः । 
तन्ते कर्म प्रवध्यामि यज्ज्ास्वा मोश््यसे ऽद्याभात्‌॥ १६॥ 
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किमिति। किं कमे कमकरण कीदृशम्‌, किमकर्म कर्माकिरण 
कीटशमितयत्राम्मिन्र्थे मोहिता । किमविद्वास 2 कवय क्रान्तदर्िनो मेधा- 
विनो ऽपि। तहिं कर्माकमेज्ञान कथ मे स्यादिति तत्राह-- तसवक्षयामीति । 
यतवर्माकमस्वरूप ज्ञात्वा ऽनु्ठानात्‌ अशुभात्‌ ससारानमोक्ष्यसे तक्कर्माकमं 
च ते तुभ्यम प्रवक्ष्यामि शृण्विति शेष ॥ १६ ॥ 


तेरेदियादित्यापारासमक कम॑तद्विपरीतमकर्मेति ठोकप्रसिद्धम्‌, 
कवयो ऽप्यत्र मोहिता इति यदुक्त तचित्रमिदत आ 


कर्मणो शपि बोद्धव्यं बोद्धव्य च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च योद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 


कर्मणो दीति दहि ग्रम्माच्छाखीयदेहेन्द्रियादिव्यापारशूपकर्मणो 
ऽपि तच्च वो द्रव्यमस्ति अशास्रीयेरेन्द्रियादित्यापारखूपविकर्मण प्रति- 
षिद्धरूपम्यापि तत्व बोद्धन्यमम्ति । राखीयाशास्लीयन्यापारोपरमलक्षण- 
ुप्णीमावालकाकमेणश्चापि त्व बोद्धव्यमभ्ति । न तेतत्‌ कर्मादि रोक- 
प्रसिद्धम्‌ । तम्माकरमेणो गतिर्याथात्य गहना दुर्विज्ञेया | कमेण इति 
विकर्माकर्मणोरुपलक्षणाथेम्‌ । तयाथाऽऽस्यविदुपदरेश विना न स्वेन ज्ञातु 
शक्यमिर्यथे ॥ १७ ॥ 


" गहना कमणो गति ' इति पुवेश्टोकचतुथपादा्थं प्यक्तीकत कर्मा- 
दीना दुर्विज्ञेयता स्फुटयति-- 


क्र्मण्यकमं यः पट्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुदधिमान्मलष्येषु स युकः करट्खलकर्मक्रव्‌ ॥ १८ ॥ 
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कमेणीति । श्रुतिस्पप्यनुगृहीततत्ततक्मनियतफलेच्छात्यागपुवेक मदा- 
राधनाथ क्रियत इति देहेन्द्रियादिव्यापारासक कर्म॑तम्मिन्‌ कमणि कर्मेदन 
भवतीत्यकमे कर्मामाव य॒ पयत्‌ परयति मदाराधनलक्षणनिप्कामबुद्धचा 
ऽनुष्ठितकमंणो मल्मापकक्ञानरेतुष्वेनाज्ञानकल्पितबन्धग्रासकषवात्‌ , तद्विप्ये 
अकरणि च कर्माकरण प्रत्यवायापादकेन कमं य॒ परयसदयति । प्रवृत्ति- 
निवृत्यो कमकिमतयेन तत्रतेतरददनमनुचितमिति चन्न तयोरपि कारका- 
धीनत्वाविरोषाद विद्याञवस्थायामेव क्रिय(कारकफल्व्यवहारम्य प्रवृत्तत्वात्‌ | 
वम्तुम्पशेमन्तरेण प्रपर्तिवन्निवृत्तावपि य॒ कम पयति स मनुष्येषु बुद्धि 
मान कर्मवुद्धे साग्व्यवुद्धिहेतुत्वात्‌ , स युक्तं श्रष्ठ॒भ्रयोरेतौ शुभकर्मणि 
प्रवृत्तात्‌ , सर्त सप्लृतोदकस्थानीयमदाराधनरक्षणनिप्कामकरमणि खल्योद- 
पानस्थानीयकाम्यकर्मततफलानामन्त्भतत्वान्‌ स ण्व क्रत्जकरमङत । सिद्धच 
सिद्धयो समो भूता! ` योगस्थ वृर कर्माणि ' ट्याद्विना मय कर्मबुद्धि 
प्रतिपादिता मेयमनेन शछछोकन प्रपञ्चिनव्यश् । न च कथ कर्माकर्म स्यादकर्म 
वा कर्मेति वाच्यम्‌ , म्वाविदय्रयावृतरषकमं प्रयगमित्तरहमण णव तद्रि 
परीतक्रमवदवभ।सनात्‌ , तथा चकारे दरियादिकर्मेणो ऽहपरत्ययालम्बना 
कमत्वेन विमानात्‌ , णव कर्माकमेणोरितःतरा*यामे सिद्धे तन्मृलनिङृन्तनाय 
हि भगवतो वचन कमेण्यकरम य पदयेदविलादि । क्मकि्मणारिकततरापि 
करणता स्यादिति चेत्न कमकिमेणोभावाभावतवेन मस्क्तिरञज्वादौ 
जलरजतसर्पादिवद्धिपरीतग्रटणात्‌ कुण्ड बदराणीवेततगाधिकगणत्वासिद्धे । 
तथा चेद्धागवत वचन कथमुपपद्यत इति चन्न, अथिष्ठेयम्याधिष्ठानपयैव- 
सानात्‌ , यथा यद्धिद्‌ जक्रजतस्सर्पादिवन्वधृत तटिदढार्नीं मस्णृक्तिरिञ्ज्वादि 
रूप पयति परोपदिषटज्ञानविज्ञानाभ्यामधिष्ठानाज्ञाने निवृत्त तदनुवृत्तमर 
शुक्तिरज्ज्वादिरवशिप्यत तथा स्वाज्ञानविजुभ्मितकर्मादावयिष्ठानज्ञानना- 
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शिते तद्विकाराम्पृष्टतवेन तदधिष्ठानमकमं कूटस्थ ब्रह्मावलिष्यत इति भगव- 
तोपदिश्यते कमेण्यकमे य ॒पदयदिव्यादि । कूटस्थत्रह्मान्यस्य मायामात्रललात्‌ 
कर्माकरमविकर्मणा बोद्धव्यमस्तीति वदत सम्यग्ज्ञानस्येव विवक्षितवात्‌ 
अन्यथा बुद्धिमक््वयुक्ततवादेरसमवात्‌ । न च विपरीतक्ञानादशुभान्मोक्षण- 
मिप्यते ' कवयो ऽप्यत्र मोहिता ' ट्यक्तसात , तन्मोह निरासाय खलु ' तत्ते 
कम प्रवक्ष्यामि ' इति प्रतिज्ञाय कमेण्यकर्मेप्यादि प्रतिपादितम्‌ । दैरैन्धि- 
यादिसघातव्यापारालमके कमणि स्वाज्ञटष्टया विद्यमाने ऽपि तदन्तर्यामित्वेन 
तद्वावामावपरकाशकल्वेन तद^यारोपापवादास्पदत्वेन तदुभयदोषास्पृष्टवेन च 
विदयमानप्रस्यगभिननब्रह्मणो नेप्कम्यैरूपत्वात्‌ तदरेवाहमहमेव तदिति सर्वव्या- 
पारोपरमणाथिष्ठानमकमे य पदयत्‌ , तथेवाकमेणि प्रयगभिन्नव्रहमणि तूला- 
विद्यासमुदयमृलाविद्यातत्तायैखूय कम तम्य स्वाज्ञटृष्टय+यस्ततवेन वाचाऽऽरम्भ- 
णमात्रल्वात्‌ परमाथतो ऽकमं ब्रह्मातिरिक्तं नाम्तीति य॒ पदयत्‌ मनुप्येषु स 
बुद्धिमान्‌ , कमेबुद्धचुपेयसवेकमेसन्पासलक्षणप्रत्यगभिन्नत्रहमवुद्धिनिष्ठत्वात्‌ , 


'वुवेकतपि न वु्वाणश्ामोक्ता फरमो्यपि । 
ठारीयेप्यशरीर्येष परिच्छिन्नो ऽपि सवेग ॥ ' 


इ्यादिश्ुते । य॒ कर्मादावकमादिदरश स युक्त अकम॑परत्यगभिन्न- 
्रह्मामास्खरितज्ञानेन यरच्ठाप्राप्तभिक्षाऽशनादिकमेण्यसङ्गत्वेन युक्तत्वात्‌ 
स्वव्यतिरक्रेण क्रियाकारकफलानामभावात्‌ , तथा ऽपि एृत्लकमकृदिति ब्रह्मा 
सविदुपचर्यते । यो ऽय ज्ञानयोग ‹ यम्त्ासमरतिरेव स्या ' इति शछोकेनोक्त 
सो ऽयमनेन शोकेनापि प्रपञ्चित इति भाव । एवभावापन्नस्याविषेय- 
ब्रह्मात्मनिष्ठस्य विधिनिषेधातीतत्वेनानिच्छात पराप्तामक्ष्यभक्षणमपि न 
दोषाय भवति । ‹ अलेपको ऽहमजरो नीराग शान्तवासन , न साधुना 
कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कर्मणा कनीयान्‌ न किप्यते पुण्यपापिश्च 
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गृद्ध ` इष्यादिश्रुनं । तद्विपरीतस्य रागत प्रवृत्ततवेनाभक्ष्यभक्षणादिकं 
कमं दोषाय भवतीति विकम॑ण प्रतिषिद्धकमेणो ऽप्येव तच बोदधव्यमित्यमि- 


प्राय ॥ १८॥ 


` कमेण्यकमं य पयेत्‌ ` ट्व्यनेन शोकेन यो ऽथ प्रकटित , तस्य 
दुरवग्रहत्वेन तमीशं पृनरपि विभ्पष्मुपन्यम्यति--यस्येव्यादिभि पश्चमि । 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंफल्पवनिताः। 
ज्ञानाभ्निदग्धकर्माणं तमाहः पण्डिनं बुधाः ॥ १०॥ 


यस्यति । यम्य कर्मादावक्रमाटिदरीनो ब्रह्मासनिष्ठस्य यावन्ति 
कर्माणि ममारभ्यन्त दति समारम्भा यवे दरे द्िय्रसघातवेष्टारूपा, 
काम्यन्त टति कामा विपय्रामिलाषा सकल्पध्रभवा तद्रेतव सक्रन्पाश्च, 
तेवैरजिता कामसकल्पवभजिता निष्फलचामात्रपयैवसाना भवन्ति इत्थ 
भूतस्य योगिन प्रवृ्तिनिव्रत्ता लाक्सम्रहाथ दहधारणामात्राथं वा भवत । 
नन्वेव धेच्छाऽऽचागमपणटिति प्टिता मन्यतनिति तत्राह पडतमिति । 
कर्मादावकमादिदशन जान तदेवाभि नेन जानाभिना टग्धानि निमूल 
पदवीं गमितानि गुमागुभनक्षणकर्माणि यम्य त ज्ञानाग्मिदग्धकर्माणत त्रा 
पमनिष्ठ वुधा त्रह्मविद पण्टितमाह परमार्थात्मदरिीव्वात | न चैवभाव 
विकलानाम यात्मनिष्ठाव्रहिमुलये ऽपि इतरनाखरप्रवीणानामपि पण्डिततव 
प्रसिद्धेरयमपि तत्तस्यम्तदवरो वा भवेदिति वान्यम्‌ । नपा परमाथैतन्त्व 
बरहिप्कृतत्वेन पण्टिताभामत्वात यथोक्तपण्टितप्व न न प्रापतमहेन्ति। 
करि नाम षपण्डितत्व विभिनिपधक्चाम््रानुसारित्वमुत वा वारान्मत्तपिश्ाचवन 
स्वेच्छा ऽनुचरतवम “ नाद्य दहातमभावारूढमज्ञमाध्रित्य वुं विधिनिष॑ध 
दाख प्रवृत्तम्‌ । तद्विपरीनम्य कमादावकमादिदक्ैनमूयेकिरिणकबलितदहादि 


१३० श्रीमद्भगवद्रीताऽयेप्रकाशिक। 


गतापमलामीय्रव्वामिमानतद।भ्रितविधिनिषेधशासरप्रव्रिनिवृत्तिध्वान्तवात्‌ न 
विधिनिपेधवोधकशाख्नानुसारिते पण्डितत्वम्‌ । न द्वितीय , बालोन्मत्तपि- 
गाचवस्सवेच्छाचरणस्यापीच्छापूवैकलात्‌ सर्वेच्छोपमदैकतब्रह्मामभावा्दस्य 
म्वव्यतिरकेणेच्छाया असभवात्‌ न स्वेन्छाऽऽचारवक्तव पण्डितत्वम्‌ । कि तु 
प्रस्यगभिननत्रह्मम्वरूपेणावम्धानमव पण्डितत्वमिति फलति ऽथ ॥ १९ ॥ 


ण्व कर्मादावकमादिदरिना ब्रह्मासनिषठन पूवेवासनातो सोकसग्रहाथै 
यत्कर्म कृत तक्तथमक्मतापदमर्हतीति तत्राह - - 


लयक्त्वा कर्मफलासडं नियतप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रबृत्तो ऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ 


पयकत्येति । कमं करोमीति कतत्वाभिमान कमेफरेप्वासङ्ग तद्‌- 
भिलापर च प्यक्वा य॒ क्ररोति न स करोतीति योजना । कमफलामि 
निवेशाभावत तक्फलालाम कंथ तक्ति स्यादिति तत्राह-- निप्यतृप्त इति । 
अनिलयविषयानन्दवैमुल्याद्वि निल्यवोधानन्द उदैति म्बान्तबाह्यविप्मरण- 
पूवेकम्‌ नेनैव तृप्त निपसतुष्टस्य कुस्सितकर्मफललाभत कथ तृमिरुदेति “ 
तदनपे्य स्वेनैव सतुष्ट्वात प्राजेनासना सपरिप्वक्तो न बाह्म किंचन 
वेद नान्तरम्‌ ' 


४ अप्राप्त हि परिव्यम्य सपरा समता गत | 
अदृटखेदाखेदो य॒सतुष्ट इति कथ्यते ॥ 
इस्यादिश्चुते । तपे साश्रयत्वात्‌ निराश्रया तृप्ति लोके न दष्टेति तत्राह-- 


निराश्रय इति । केवरविषयजा तृप्ति टृष्टारष्टफलाश्रया तद्विपरीत 
ब्रह्म त्मभावमारूढस्य स्वेतराश्रयाभावात्‌ निराश्रया भवति । निराश्रय सन्‌ 


खतुथों ऽध्याय "१२१ 


यो वतेते तस्य ोकसम्रहाथं देहधारणमात्राथं वा प्रवृत्तिरनुपपन्ना । यदि 
वतेते तदा कतेतापदमागिति तत्राह प्रवृत्तो ऽपीति । ोकसम्रह 
देहधारणारूपोभयविधकमणि सोकवदभिप्रवृत्तो ऽपि सो ऽय ब्रह्मासमनिष्ठो 
नेव किंचित्ररोति । ध्वप्रयोजनाभावात्‌ अपिशब्दस्वारस्यात्‌ कमेकतैन्या- 
कतग्यनियमाभत्रा चोत्यते । ज्ञाना्िदग्धकमेतदभिनिवेशतत्फरवात्‌ तत्कृत 
कर्माक्रमपदमेव भजतीत्यथं । 


आत्मानमच्जसा चेद्धि काप्न्ञान पलायितम्‌ । 
कर्त्वम मे नष्ट कतव्य वा ऽपि न कचित्‌ ॥ ' 


ठति श्रतं ॥२५०॥ 


ग्रस्त निप्परपश्चज्ञानवलेन ससाधन सवै कमं सन्यस्य दुहधारणमात्र 
चष्ट ऽवभिष्यनं स क्मादावकर्मादिदर्शा कृतक्रप्यतापदमर्हतीत्याह 


निराशी्यतचित्तात्मा वक्तसर्वपरिग्रहः। 
हारीर केवलं कर्म कुर्व्लाप्रोनि किल्विषम्‌ ॥ २१॥ 


निगथीरिति । य॒ कर्मादावकमादिदर्ी य सरारीर कम कृवेन्नपि 
न लिप्यत । आर्भीयक्तम्य निर्दपता कथमिति तत्रा निराशीरिति । 
निर्गता जन्री विषय्रच्छा य्मात्सो ऽय निरी । अन्तबराद्चकरणसच्वे 
कथमाशचीर्निवत॑त इति तत्राह - - यनति । चित्तमन्त ऊ्गण ब्रहि करणमात्मा 
का्येकरणसघात तवरुभावपि यतौ नियतो यनमा भय यरतचित्ताप्मा | 
करणद्धयम्य नियतत्वेन निराश्चीष्टुमुपपद्यत इत्यथै । यार्मीर कर्मणि प्रवृत्तम्य 
परिग्रह विना तदसमभवाद्रिग्रहवतो यतचित्तासमता फथमिति नत्रार 
त्यक्तेति । अरीरस्थिनिमात्रप्रयोजक परिग्रह विना अन्य पर्िमरटा प्रन 


१३२ श्रीमद्धगवद्रीताऽयेप्रकाशिका 


वयक्तं सो ऽय वयक्तसवेपरिग्रह । तत्रापि स्पृहाऽभावात्‌ यतचित्तात्मतोपप्त 
इत्यथ । गारीर कमं कुवैत तत्रस्यापि किस्विषस्यावरयभावित्वात्त- 
तकरमाप्रोतीति तत्राह- नाप्नोतीति । शारीर कम कीदृशम्‌ ‹ शरीरेण 
यज्निवैत्यं॑ तदैव करम शारीरमिति वदसि चत्त विहितकमेवलतिषिद्धकमेणो 
ऽपि शरीरनिवैत्यैतेन तदुभय शरीरेण कुवैन्नाम्रोति किन्विषमिति वदतो 
भगवतो विरृद्राभिधायिष भवेत्‌, प्रतिषिद्धाचरण ऽपि किंल्निषा- 
भावोक्स्या प्रतिषवश्ाखवय्यश्यं म्यात्‌ , नैतयुक्त मगवति । तस्मात्‌ शरीर- 
निवेत्यं शारीरमित्यनुपपन्नम्‌ | केवलरबन्दपरयोगात्‌ शरीरस्थितिमात्रप्रयोजन 
शारीर कर्मेति वक्तमुचितम्‌ । तत्राप्यभिमानविकलत्वात्‌ परारोपितप्राति- 
भासिकररीरस्थितिमात्रप्रयोजनस्लानमिक्षाऽऽदिकमे कुवैन्नपि स्वव्यतिरकेण 
परतदारोपप्रातिभासिककशषरीरकरमतत्फरकिस्विषायभावात पुण्यपापलक्षण कि- 
ल्विष नाभोति, पण्यस्यापि बन्धहेतुष्वात्‌ किमह सावु नाकरवम्‌ , किमह 
पापमकरवमिति विदरान्पण्यपापे विधूय निरञ्जन परम साम्यमुपेति ' 


्रिय्रपु स्वपु मुकृतमप्रिरषु च दुष्ठृतम्‌ । 
विसृञ्य ग्रानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्‌ ॥ 


इप्यादिश्रुतं । ण्वभूता यतिज्ञानाभिदग्धपापपुण्यकमेतकरप्वादप्रतिबन्धन 
विमुक्तो भवतीत्यथे ॥ २१ ॥ 


कर्मादावकर्मादिदरदीन सन्यासिन शरीरस्थितिमान्रप्रयोजन परि 
ग्रहो ऽपि बन्धाय भवतीति ततार 


यहच्छाला नसतु्रो द द्रातीनो विमव्सरः। 
खसमः सिद्धावसिद्धौ च क्त्या ऽपि न निषध्यले ॥ २२॥ 


चतुथो ऽध्याय ९३१ 


यच्छेति । भ्वङीय प्रयज्ञमन्तरेण यदृच्छया समागत यो ऽक्तवखा- 
दिलाभ सो ऽय यरच्छाराभ नेनैव सतुष्ट समुदन्नारमतितात्‌ । द्रदरो- 
स्यद्‌ खस्य दु सहत्वात्‌ तद्वत सतुष्टि कथमिति तत्राह -द्रद्वातीत इति । 
समाधित कादाचिष्कद्यु्धानके द्वद्राकरान्तो ऽप्यविषण्णचित्तवात्‌ दा 
तीतो भूत्वा खदा स्तुष्टो भवतीत्यथं । तादृशमपि केचन निन्दन्ति, 
तपु मात्सयाँदितचितक्षोमत तुष्ेरवकाश कुत इति तत्राह विमत्सर 
इति । सर्त ब्रह्मासदृ्टया विगतो मत्सरो यम्य सो ऽय विमत्सर म्बभिन्न 
निन्दकाभावत कुत्रापि माप्सर्यानवकाशान्‌ । मात्सर्याभावे ऽपि यच्छा 
प्राप्तलाभालःभया हषैविषादो स्यातामिति तत्राह सम इति । यद्च्छा 
प्ाप्तशरीरस्वितिमातरपरयोजनमिक्षासिद्धयसिद्धयो सम अकमंपरपयक्परचिदै 
क्यज्ञानकवकित विषयलादवभृत । कर्मादावकममादिदर्शा सन्यासी परारो 
पितप्रातिभासिकररीरम्थितिमात्रप्रयाजनभिक्षाऽऽदिकमं करता ऽपि स्वदया 


नत्कतैत्ाभावेन ज्ञानाण्िग्धकमेत्वात्‌ न निव^यते ॥ २२ ॥ 


अकरम्रहमासदशेनसपत्या करमादावकमादिदर्दिन सवकमेसन्यास 
ण्वाधिकारो नान्यत्र, प्रारव्धवेगत पूवेवत्कमेणि प्रवृत्तम्यापि तन्मूलाज्ञान 
म्य ज्ञानामिदरग्धत्वात गोकसग्रहबुद्धया तत्कृत स्वाश्रमोचित क्मकिर्मेव 
भवतीप्युपसहरति -- 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ानाषस्थित्रथेलसः । 
यश्लायायरतलः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ ०३ ॥ 


गतसङ्गस्येति । श्रतिस्खत्यनुग्रहीतस्वाश्चमोचितदेहेन्द्ियादिचष्टारूप 
कमततकलपु क्रयिप्णुतबन्धरेतुत्वादिदोषदृष्टया गतो विगत यङ्ग रम्य नम्य 


गतसङ्गम्य कतेन्याकतेन्यरूपधर्माधमविन्नमात्‌ मुक्तस्य, प्रव्यगभिन्नत्रहमज्ञान 


१३४ आीमद्धगवद्रीताऽथेपरकारिका 


तत्साधनश्रवणादाववस्थित चेतो यस्य तप्य ज्ञानावस्थितचेतस , ` यज्ञो वे 
विष्णुं ' इति श्रुत्या यज्ञाय, 

` नेवे्या्थं महाविष्णो स्वादु माधूकर शुचि । 

आनयिष्यामि भगवन्‌ ॥ ' 
इत्यादिना यज्ञशब्दवाच्यविप्णोराराधनाय कर्माचरत , कर्मादावकमादि- 
दिनो यतेरमेण फलेन सम वर्तेत इति समग्र कर्म प्रविलीयते, अकर्मैव 
मवतीव्यथं ॥ २३॥ 

` अवरयमनुभोक्तम्य कृत कमं शुमाश्चुभम्‌ । 

नाभुक्त क्षीयते कमे कल्पकोटिरतेरपि ॥ ` 
इति वचनात्‌ स्वफलमदत्वा समग्र कमे कथ प्रविलीयत इप्याकाङक्षा- 


या दहासभावाखढाना स्वमदैनापेणादिक्रियाकतुकारकफर्टीना तथात्व 
ऽपि वद्वयतिरिक्तप्रत्यगभिन्नव्रह्मभावारूढाना स्वव्यकिरिकेणापैणादिकमेतत्फा- 


भावात्‌ म्बफलमदसवा समग्र कमं प्रविरीयत एवेति प्रसयाययति- 


्रह्मापेणं ब्रह्म हवित्र्माप्न ब्रह्मणा हृतम्‌ । 


जरद्येव तेन गन्तव्य जहमकमसमाधिना ॥ २४ ॥ 


रह्मा्पणमिति । कर्मादावकर्मादिदर्शी ब्रह्मा निष्ठ॒अप्य॑ते अनेने 
वयप सुगादि › तदपि बह्व परयति । तथा ऽप्यमाण ृतादिक हविरपि ब्रव 
प्यति । ब्रह्यवामि तस्मिन्‌ ब्रह्मपरो कतैताबुद्धिविकटलेन बरहमामिननेन कत्र 
हुत हवनक्रियाऽऽदिक ब्रह्व परयति । ब्रहैव कमे, तम्मिन्‌ समाधि चित्त 
कम्य यस्य तेन ब्रह्मकमैसमाधिना गन्तम्यमपि ब्ऋहयेव परयति । ब्रक्मातिरिर 
न॒रकिचित्यद्यति । "सो ऽहम्‌ ', ‹ आत्मेव स्वम्‌ ', ' बरह्ेवेद सवेम्‌ ' 


चतुर्थां ऽध्याय ९३५ 


सत्तामात्र हीद स्म्‌ ' हृप्यादिश्ुयनुरोधेन ब्रह्मासभावोपंश्दितापणादि- 
क्रियाकारकफरमेदमुपेयुष शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनस्य कर्मणो ऽकर्मतवेन 
समग्र कमे प्रविीयते । 


‹ यो ऽतस्पपश्चमसखिल ज्ञानामौ जुहुया्ति । 
तस्य शारीरक कर्माकिमेता याति नान्यथा ॥ ' 


इति स्मरते । एवभूतज्ञानस्य यज्ञत्वसपाढन स्तुत्यथमुपपद्नं ॥ < ॥ 


्ह्मार्पणमिव्यस्मिन्‌ रश्छोके यो ऽय ज्ञानयज्ञ प्रतिपादित तस्येव 
सर्वयज्ञेभ्य श्रेष्ठता प्रकरीकवमधिकारिभेदेनानेकयन्ञानुषन्यस्यति--देवमेवे- 
त्यादिभिरष्टमि । 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजहति ॥ २५॥ 


देवमिति । अपरे योगिन" कमा येनेऽ्यन्ते देवा इन्द्रादय इति 
देवो यज्ञ , तमेव पर्युपासते श्रद्धया कुर्वन्तीतव्यथै । ण्वकारेणेन्द्रादिषु बह्म 
द्धिराहियं बोधते, मेषा बटीवरदोपममतिलेन कमेढवात्‌ । त्रिपरीता 
ज्ञानिन किं कुबैन्तीति तत्राह -- ब्रह्मेति । अपरे कर्मादावकर्मादिदरिीनो 
्रह्मासनिष्ठा सम्थासिन खाज्ष्टयारोपिताविया्रयतकायेजातम्‌ ‹नेति 
नेति इति निरस्तारोषसामान्यविशेष प्रत्यक्सुखाभिन्न परमसुख बह्म 
शब्दार्थ. । त्य च तदशिश्वेति ब्रह्मभि, तप्मिन्‌ बह्मा्नो घाज्ञारोपित- 
कर्ततवादिधमेवन्त परमाथत तदतीत लपदार्थाभिधान यज्ञमविद्याद्रयतत्कावै- 
रहितेन यन्ञस्वरूपामिधानततदरक्षयेणेवोपजुति जीवपरैवयमेव सदा भाव- 
यन्तीत्यथे । यद्वा देहेन्द्रियादिव्यापारख्पं कर्मैव यज्ञ, त ब्ह्ार्पण- 


१२३९ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकादिका 


मित्याचुक्तन्ञानयज्ञनेवोपजुहति । अतद्धोमप्रकरणादतक्का्जात तन्मात्रत्वेन 
प्रिलापयन्तीत्यथ ॥ २५ ॥ 


नेषिकत्रह्मचारिण किं कुर्वन्तीति तत्राह -- 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जहति । 
दाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषु जहति ॥ २९ ॥ 


श्रोत्रादीनीति । अन्य नैष्ठिकन्रह्मचारिण श्रोत्रादिज्ञानेन्दरियाणि तेषा 
सयमा एवाप्य तेषु जुहृति । श्रोत्रादिबाह्ेन्दरियाणा मनस सयमनस्ये 
कत्वात्‌ कथ सयमाभिप्िति बहुवचनमित्याकादक्षाया पकैकेन्ध्िध प्रति 
सयमो निग्रहो भिद्यत इति बहुवचनमित्यथं । इन्दियनिग्रहप्रधानास्तिष्ठ- 
न्तीति भाव । पश्चा्रय किं कुवैन्तीति तत्राह--शब्दादीनिति । अन्ये 
पञ्चाययो गृहस्था इन्द्ियाण्यवाग्मय तेषु शब्दादिविषयान्‌ नजुहृति । 
्रोत्रादक्षे शब्दादिविषयग्रहणकाले ऽपि तत्रासक्ता सन्त इन्द्रियाण्यभ्चिलेन 
शब्दादीन्‌ हविष्ेन भावयन्ती्यथे ॥ २६ ॥ 


ध्याननिष्ठा कि कुवेन्तीति तत्राह- 


सर्वाणीन्द्रियकर्माणि चाणक्छर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति जानदीपिते ॥ २७ ॥ 


सर्वाणीति । अपरे ध्याननिष्ठा संन्यासिन श्रोत्रवागादिवुद्धिकम- 


न्द्रियाणा शब्दवचनादीनि कर्माणि पच्चपाणपश्चोपप्राणमेदाना दशप्राणाना 


बरहि्ममनाधोगमनसंभिनन्धबलकरणोध्वैगमनयुक्ता्रसमीकरणोद्वारोन्मीसनक्ष - 
तजुम्भणसवेन्यापनात्मकानि प्राणकर्माणि च भ्येयविषयज्ञानेन दीपिते काम- 


अतु्ौ ऽध्यायः १३५७ 


संकल्पादिवृत्तिभावाभावप्रकाक्चकत्वेनोज्वरिते प्रत्यगालसनि संयमो योग, 
स॒ एवाभि तस्मिन्‌ प्रस्यगभिन्ने ब्रह्मणि जुहृति, स्वैव्यापारोपरता 
मवन्तीव्यथं ॥ २७ ॥ 


यज्ञषट्कमुपन्यस्यति- 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा ऽपरे । 
स्थाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितव्रताः ॥ २८ ॥ 


द्रव्येति । अपरे धनिका पुण्यतीर्थेषु यज्ञनुद्धया ये द्रभ्ययज्ञ कुवन्ति 
ते द्रव्ययज्ञा । दव्ययज्ञाधिकारिण निरूप्य तपोयज्ञाधिकारिण निरू- 
पयति- तप इति । अपरे तापसा कृच्छचान्द्रायणादिक तपो यज्ञबुद्ध्या 
ये कुवन्ति ते तपोयज्ञा । योगयज्ञाधिकारिणं प्रकरयति- योगेति । तथा 
ऽपरे योगिनो यमनियमासनप्राणायामप्र्याहारधारणाध्यानसमाधिमि चित्त- 
वृत्तिनिरोध यज्ञबुद्धया ये कुर्वन्ति ते योगयज्ञा , ‹ योगध्ित्तवृत्तिनिरोध ' 
इति योगसुत्रात्‌ । स्वाध्याययज्ञाधिकारिण निरूपयति-- ख्वाध्यायेति । 
ऋगाचयभ्यास स्वाध्याय स एव यज्ञो येषा ते स्वाध्याययज्ञा , ! स्वाध्यायो 
ऽध्येतव्य › इति श्रुते । ज्ञानयज्ञाधिकारिणं निर्दिशति-- ज्ञानेति । श्रुवा- 
चार्योपदेशरन्ध ज्ञान येषा ते ज्ञानयज्ञा । बतयज्ञाधिकारिणमादिशति- 
सशितत्रता इति । अपरे सिद्धयश्च यतन्त इति यतय सिद्धा उच्यन्ते | 
सरितान्यस्खर्तिानि व्रतानि यज्ञबुद्धया ये सिद्धा कुवन्ति ते सरितत्रता 
यतय सिद्धपद प्राप्ता इत्यथे । यद्रा अंस्मिरशोके यन्ञचतुष्टयमेव केचि- 
न्मन्यन्ते । तत्न पर्वाधैतो यज्ञत्रय ज्ञेयम्‌ । उत्तरार्थनेको यज्ञ इति । तत्र 
यज्ञलयस्योक्तत्वाश्चतयै यश्षमाह-- अपर हति । अपर ब्रहमापरोक्षाथं घतन्त 
इति यतय सन्यातिन सम्यक्‌ रित तीक्ष्णीकृत त्रत जक्षचमौहिसाऽ- 


१३८ श्रीमड़गवटीताऽयप्रकाशिका 

परिप्रहसत्यवचनादिके येषा ते सरितत्रता `" ब्रह्मच्यमहिसा चापरिमरह 

च॒ सत्य च यनज्ञेनेह रक्षत ' इत्यादिश्ुव्यनुरोषेनास्छरितस्वाश्रमो- 

चिताचरणव्रतपरायणा सन्त स्वाध्यारोपितातघज्ञानाम्‌ ' नेति नेति ' इति 

निरासकलत्वात्‌ स्वाध्यायो वेदान्त , तच्छर्वणमन्ननिदिध्यासनतो यद्भह्या- 

परोक्षज्ञान तदेव यज्ञो येषा ते स्वाध्यायज्ञानयज्ञा क्राङ्ृत्या इत्यथे । 
¦ वेदान्तविज्ञानसुनिश्ितार्था सन्यासयोगाधतय शुद्धसच्वा । 
ने ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 


इति श्रुते ॥ २८ ॥ 
केवरहटयोगिन कि कृवेन्तीति तत्राह-- 
अपाने जुह्वति पाणं पणो ऽपानं बथा ऽचरे । 
व्राणापानगती रुद्रा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपान इति । अफ हट्योगिन अधोवृक्तावपान प्राणमूध्ववृत्ति 
जुति । पूरककले प्राणमपानेनेकीकुवन्तीर्यथे । तथा ऊर्ववृत््यात्मके प्राण 
अधोवृस्यासकमपान जुहति । रचककारे प्राणेनापान योजयन्तीधभे. | 
आस्यनासिकाभ्या वहिर्निगेमन प्राणगति । तद्विपर्ययणाधोगमनमपानगति । 


ते प्राणापानगती रभा रचकपूरकावृत्वा प्राणायामपरायणा सन्त 
केवरकुम्भकमेव यज्ञवुद्धया कुवेन्तीप्यथे ॥ २९ ॥ 


आहारसंकोचाभ्यासिन कि कुवेन्तीति तत्राह-- . 


अपरे मियलाहाराः प्राणान्पाणेषु जुह्ति । 
ज ऽप्येते यज्ञविषो यज्ञक्षपित्कर्मषा; ॥ ३० ॥ 


चतुथ ऽध्याय- १३९ 


अप्र इति । अपरे केचन योगिन आदहियत इत्याहारो ऽन्नपानादि 
नियत परिमितो यषा ने नियताहारा सन्त स्वयमेव जी्माणान्ाणान्‌ 
इन्दरियाणि प्राणिषु तत्तदिन्दियापिष्ठानदेवताविरेषेषु जुहति प्रषिलाप- 
यन्तीर्यथे । यद्वा प्राणीन्‌ स्वेनाजितवायुमेदान प्राणेषु म्बजितवायुधारणा- 
धारभरमध्यादिष्थषु जुति । केवलकुम्भकाभ्यासतो वायुनिरोध कुवेन्ती- 
व्यथं । अथ वा प्रस्यगभिन्नत्रह्माज्ञानात्‌ स्थूलसूष्ष्मकारणेष्ु आत्मात्मी- 
गराभिमानिनो विश्वतेजपप्राज्ञा प्राणा उच्यन्ते । तान्‌ तपदवाच्यान्‌ 
स्वाज्ञानप्रभवेषु कारणोपाधिषु विराइ्दिरण्यगरभेश्वरेषु जुहति । व्वपद- 
वाच्य तत्पदवाच्यावरोषतया भावयन्ती । आहोस्िस्माणोपलक्षिततृला- 
विद्यातत्कार्योपाधिभावाभावप्रकाशकत्वेन तदध्यारोपापवाददोषास्पष्ट त्वपद - 
लक्ष्य प्राणशबढ्टेनोच्यते । तदेततवपदलकष्य प्राणोपलक्षितमूलावि्ातकाये- 
मावाभावप्रकाशकल्वेन तदध्यारोपापवाददोषास्परष्टसेन च विराइदिरण्यगरभ- 
शादिविभागराल्य महाप्राणरूपे तत्पदलक्ष्य ब्रह्मणि जुहूति । प्रस्यक्पर- 
चिदैक्यज्ञाननिष्ठा भवन्ति । प्राणान्प्राणेष्वित्यत्र स्वाज्ञटृष्टिविकल्ित- 
वाच्यार्भवैचिव्यात्‌ बहुवचन न स्वत , तषटक्ष्ययोरेकत्वात , ' तत्वमसि ' 
' अह त्रहमास्मि' इलयादिशरुते । पूर्वाक्तयन्ञानुपसहरति--- सवे इति । 
स्वै द्रम्ययज्ञाचनुष्ठातारो यन्ञान्‌ विदन्तीति यक्ञविद प्वानुष्ितयजञे 
क्षपितो नारित कल्मषो येषा नं यनज्क्षपितकल्मषा निष्पाप भवन्ती- 
स्यथ ॥ ३० ॥ 


पूर्वाक्तयज्ञानषठातृणा फलमाचष्ट-- 


यञ्ञरिष्टाखलयखजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं रोको ऽस्ययज्ञस्य कुतो ऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ६१॥ 


१४० श्रीमङ्गवद्रीताऽथेप्रकाहिका 


यज्ञेति । ज्ञाना शिष्ट च तदमूृत चेति यज्ञशिष्टामृतम्‌ , तद्‌ भुञ्त 
इति यज्ञशिष्टामृतभुज यथोक्तयज्ञान्‌ कृत्वा तच््छिष्टेन कारेन विधि- 
चोदितानास्याग्रतभोक्तार सुमुक्षवश्चेत्‌ चित्तडद्धिद्वारेण क्रमात्‌ सनातन 
रह्म यान्ति । पूरवोक्तयज्ञेष्वेको ऽपि यज्ञो येन नीनुष्ठीयते तस्याध पतन 
प्रकटीकरोति-- नाय रोको ऽस्तीति । क्षलियेषु कुरव सन्त भीप्मादय , 
तेषु पाण्डवा सत्तराः, तेप्वर्जुनस्य भगवद्विभूतितेन सत्तमत्वात्‌ हे 
कुरुसत्तम ! उक्तयज्ञानामेको ऽपि यज्ञो येन नानुष्ठीथते सो ऽयज्ञ॒ । तस्य 
सवभ्राणिसाधारणो ऽय मनुष्यलोको ऽपि नास्ति । तद्विपरीतत्वेनान्यस्व- 
भावक्बरिताविाद्रयतत्कायतवेन प्रसिद्धो ब्र्मातलोक क्रमादक्रमद्रा कुत 
कथ स्यादित्यथं ॥ ३१ ॥ 


परवोक्तयज्ञाना स्वकपोरुकल्पितत्वात न ते प्रमाणभूतवेदानुभ्रा्ा 
भवन्तीति तवाद-- 


एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोश््यसे ॥ २२॥ 


एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण बहुविधा देवादियज्ञा ब्रह्मणो वेदस्य 
मुख द्वारम्‌ , तस्मिन्‌ मुखे वितता , वेदद्वरेण स्त्र प्रकाशिता इत्यथे । 
वेदा मननि श्वासत्वेन खट ते प्रमाणपद भजन्ति । तथा सति स्वकपोरुक- 
सपिता अपि यज्ञा कथमप्रमाणतापदमरहन्तीति भाव । मत्स्वकपोरकल्पना- 
भावत एव द्रव्यादियन्ञान्‌ तृलावि्याविकारतेन मनोवाक्षायकम॑सभूतान्‌ 
कर्मेजाननात्मरूपान्विद्धि । यतो निर््यापारो ऽहमात्मा, अतँ द्रन्ययज्ञादयो 
न मद्धयापारा , निर्व्यापारं प्रत्यगभिन्न ब्रह्मास्मीति ज्ञात्वा ऽपरोक्षीङृत्य स्वा- 


विघप्रतिमातततसतिव्याप्तिह्पादद्युमान्मोक्ष्यसे विमुक्तो मवसी्यभेः ॥२२॥ 


तुथो ऽध्याय, १४१ 


्रह्मापेणमितयादिना प्रतिपादितो यो ऽय ज्ञानयज्ञ तम्य साधन 
त्वेनानेकयज्ञा प्रतिपादिता , तेषामुपेयत्वात ज्ञानयज्ञ एव प्रेयानि्याह-- 


भ्रयान्द्र्यमयाद्यज्ञाजञ््ञानयज्ञः परतप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


श्रेयानिति । रे परतप! उक्तरश्षणो ज्ञानयज्ञ श्रेयान्‌ प्र्स्यतर । 
कस्माच्छेयस्त्वमिति तत्राह -- द्रभ्येति । स्वावियातत्तायैरूपात्‌ द्रव्यमयात्‌ 
दैवादियक्ञात्‌ । यतो द्रव्यादियन्ञाना कतकारकक्रियाफलातमकलयेन माया- 
मात्रत तद्विपरीतत्वेन तन्निवर्तकत्वादतो ज्ञानयज्ञस्य श्रेयस्व युक्तमि्यथं । 
ज्ञानस्य यद्यप्यस्ति मनोग्यापाराधीनत्व शुद्धसत्वपरिणत मनो ज्ञानमिति 
विवक्षितत्वात्‌ , तथा ऽपि प्र्गभिन्न्रह्मण तटन्यत्रोपलढ+यमावेन ज्ञानम्य 
वृचतितवे ऽपि श्रयस्व युक्तमेवेव्यथे । उक्तं थे हेवन्तरमाह- --सवेमिति । 
हे पाथ! ग्रत प्रस्यगभिन्नन्रहमज्ञाने, खिर निष्फलम्‌ , तन्न भवतीव्यखिल 
फलसहित सवै कमे परिसमाप्यते, ब्रह्मासनिष्ठस्य स्वव्यतिकेण त्रिया- 
कारकफरामावात्‌ । अतो ज्ञानस्य श्रेयस्तवम्‌ , कमेनियमादिजालक्षतमपि 
यत्र परयैवसित सकलसाधनसमेतमिति नेष्कम्येसिद्धिकारेरुक्तवात्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रशस्यतर चेदेव ज्ञान केनोपायेन तस्मा्तिरिष्यत इति तत्राह- 


लद्धिद्धि प्रणिपातेन चरिपरभ्रेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वददिानः ॥ ३४ ॥ 


तद्विद्धीति । श्रत्याचायेप्रसादतो यत्‌ ज्ञानं लभ्यते तस्य स्ाज्ञान- 
निवर्तकतवेन केवस्यहेतुखात्‌ तञ्ज्ञान कायेक्षममिति विद्धि। के मे 
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तज्जञानमुपदिशन्तीति तत्राह--ज्ञानिनस्तत्वदरिन इति । पदद्वयस्येकाथै- 
तेन न पुनर्वैच शङ्कनीयम्‌ , अथेमेदसभवाच्छन्दमेदवत्‌ । केवलश्रु्याचाय- 
मुखत शाख्नारभक्ञा स्वानुभवाभवि ऽपि ज्ञानिन उच्यन्ते । तैरुपदिष 
जञानमनुभवारूढ न भवेत्‌ । ज्ञानित्वसपादनानन्तर ये स्वानुभवतो 
्रह्मासमतक्त्व परयन्ति ते खढु तक्छविदो भवन्ति अदुभवावसानत्वात्‌ 
भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रहमज्ञानस्येति भाष्यकारोक्तित तैरुपदिष्ट॒ज्ञानमनु- 
भूतिपद्‌ प्राप्य कार्यक्षम भवेदित्यथं । न च तच्वविदिति वक्तव्ये तत््चविद 
इति बहुवचन किमथेमिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मास्मतत्वम्यातिम्‌क्ष्मत्वेन बहुभ्यो 
बहुधा श्रोत्यत्वात्‌ , पूजाया वा तत्वविद इति बहुवचनसभवात्‌ । यथोक्त 
विेषणविशिष्ट तच््वविद ते तव स्वानुभूत ज्ञानमुपदैक्ष्यन्ति। तेषा 
म्वव्यतिरिक्तवस्तुदशेनाभावेन कृतकृत्यत्वात्‌ । कथ मा ते लक्ष्यीकृत्योपदि. 
हन्तीति तत्राह -सेवयत्यादिना । मेवया फलाकाङक्षाविकलया तदु चित 
उुश्रुषया नित्यादिसाधनचतुष्टयसपन्ने त्रमचयेनियमतो गुरुकुलवासकरिने 
त्वयि नैषा दयहसेन कटाक्ष प्रसत, तदानीं तत्पादनिके प्रणिपात 
कर्तव्य । प्रकर्षेण दण्डवत्यतन प्रणिपात । तन प्रसन्ना मुरव प्रेण्सित ते 
वत्स किमिति वदैरन्‌ । तेषा सवैज्ञतेन मदीष्पितस्यापि ज्ञातत्वात्‌ तवेप्सितं 
किमि्युक्तिरनुपपन्नेति तत्राह-- परिप्रश्ननेति । कुतो मे ससार समागत 
पुन कम्मान्निवतैत इति परिपक्रेन लदभिमुखा भूत्वा म्बय सवज्ञा अपि 
'नाषृष्ट॒ कस्यचिद्‌ त्रयात्‌ ` इति श्रुत्य मानयन्त॒सन्त॒ ततस्त्वा 
वोधयेरन्‌ । किमिति ` रज्ञ्वज्ञानोतथम्य सपम्य रज्जुज्ञानेन निवृत्तिवत्‌ 
म्वाज्ञानप्रमवस्य ससारस्य स्वज्ञानेन निवृत्ति नान्यथेति वदन्ति । स्वज्ञान 
कीटश्चमिति पुनस्त्वया प्रष्टा सन्त म्बानुभृत म्वज्ञानमुपदिशन्ति । 


तज्ज्ञान कैवल्यक्तान विद्धीयथे' ॥ ३४ | 


अनु ऽध्यायः १४१ 
एव्‌ गुरूपदेशत स्वाज्ञाननिवृत्तद्रारा स्वज्ञानावापि प्रकध्यति- 


यञ्ज्ञात्था न पुनर्मोहिमेवं यारयसि पाण्डव । 
येन भ्ूलान्यङोषेण द्रक््यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 


यदिति ¦ शाखाचार्मुखतो यञ्ज्ञान ज्ञाता नुभूय यथेदानीं 
स्वव्यतिरेकेण बन्धून्‌ कल्पयित्वा तन्निमित्त मोह गतो ऽसि, न पुनरेव 
मोह यास्यसि । हे पाण्डव ! येन ज्ञानेनाशेषेण तृखाविदाविरसितव्रहमादि- 
स्तम्बान्तमूतानि तद विद्याभावामवप्रकादयकप्रस्थगात्मनि तदमेदेन द्रक्ष्यसि , 
अथो अनन्तर कबटीङृतावियाद्वयतत्कार्ये वासुदेवे मयि तान्येव प्रत्यगात्मा 
वशेषितानि भूतानि द्रक्ष्यसि । प्रत्यगमिन्नबरहमस्वरूपेणेव सवेभूतानि द्रकष्य- 
सीति भाव ॥ ३५॥ 


निप्पापानामेवेहा स्मिन्नेव जन्मनि गुरूपदिष्टज्ञानमात्रेण ब्रह्माम- 
साक्षात्कार स्यादेव । तद्विपरीतस्य मम त्वदुपदिषटज्ञानमात्रत कथ 
वृजिनतरण येन वरह्मामसाक्षाकतारो भवेदिति तत्राह-- 


अपि चेदसि पपिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 
सर्वं ज्ञानश्वेनैव शजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


अपीति । सर्वेभ्य पपिभ्य पापङ्रद्धय त्वमतीव पापकृत्तमो ऽसि 
चेदपि गुरूपदिष्टप्रत्यगभिन्नन्हयज्ञानमेव एव , तेन ज्ञानषटवेनैव । एवकारा- 
दनायासेन तृलाविधाविजुम्भित सवेमपार रजिनाणेव पापसमुद्र तरिष्यसि । 
मुमुक्षो पण्यस्यापि बन्धहेतुत्वेन पुण्यापतम्मिश्रसमुद्र तीर्त्वा तत्पार बह्म 
साक्षादनुभवसीत्यथं । न चाजुनस्य पापटृत्तमत्वमस्तीति वाच्यम्‌ । तस्य 
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सद्रत्ततरात्‌ पएण्यकमेणा सह ॒किचितयापकारी पापञकत्‌ । पुण्यकमे विना 
केवरुपापाचार पापङृत्तर । तन्निष्ठावान्‌ पापङ्ृत्तम । एकस्मिन्‌ जन्मनि 
कस्यापि पाप्कृत्तमल्वासभवात्‌ ज्ञानमाहास्यमेतादृशमिति स्तुप्यथं भगवद्रचन- 
मुपपद्यतं । अन्यथा पापकृतो ऽपि भगवदशेन तदुपदेश्योग्यता वा कथमुप- 
पद्यते  भगवदशनस्यानन्तकोरिजन्मसुकृतपरिपाकरमभ्यत्वाद्नस्यथं ॥ २६॥ 


ज्ञानेन वृजिनाणैवलहनमात्र न तन्मूखकमेनाशो भवेदिति भ्रान्ति 
मुन्मूलयन्‌ तन्मूलनाश लोक्तिकदृषटान्तेन स्पष्टयति-- 


यथैधांसि समिद्धो ऽभि भस्मसात्छुरुते ऽजन । 
ज्ानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 


यथेति । ह अजुन । सम्यगिद्धो दी्तो ऽप्नि यथेधासि काष्बृन्दानि 
भम्मसाक्छुरुते भम्मीभाव करोति तथेव प्रत्यगभिन्नब्रहमज्ञानाभिरतीतानेकजन्म- 
कृतानि ज्ञानसहमभावीनि च यान्यनारब्धफठानि तान्यव सर्वाणि कर्माणि 
भस्मसाक्छुरते । येन कर्मणा शरीरमारनब्ध तस्यारब्धकमेण प्रवृत्तफलत्वात्‌ 
भोगेनैव नाश्ञ ' तस्य तावदेव चिर यावत्न विमोक्ष्य ऽथ सपतस्ये' इति श्रते । 
यद्रा सर्वाणि कर्माणीति बहुवचनात्‌ भम्मसात्कुरुत इति वतैमानप्रयोगात्‌ 
सर्वराब्दस्य सकोचे मानाभावाच्च आगामिसचितारब्धकर्माणि तत्कार्यपुण्य 
पापतन्मिश्चकर्माणि च निर्बीजानि यथा भवन्ति तथा ज्ञानाभि भस्ममात्कुरुते, 
सम्यम्दशनं स्वैकर्मेणा निर्वीजतवे कारणमिति भाष्यकारोक्ते । न चेव 
सम्यग्ज्ञानेन स्वाज्ञाननिषृत्तो सत्या ततकायकर्मत्रयक्षये सति तत्कायशरीर- 
म्यापि नाशसभवात्तदन्यथाऽनुपपच्या ऽऽगामिसचितकर्मणोरेव नाडो नारब्थ- 


स्येति वाच्यम्‌; सम्यश्ञानसमकाठमेवाज्ञाननिवृ्ि्तदुतर्षणतः सेक. 
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नाशसंमवात्‌ तदन्यधाभाषणे ' तरह वेद व्येव भवति ' ' बह्मविदापरोति 
परम्‌ ' ¦ तरति शोकमात्मवित्‌" ‹ स एष विसुकृतो बिदुष्डरतो ब्रह्म विद्वान्‌ 
्रह्मवाभिप्रति य एव निर्वीज वेद निर्वीज एव भवति '" तमेवं ज्ञाला 
विद्वान्‌ मृत्युमुखालसमुच्यते । तदेव विद्वास इहैवामृता भवन्ति । ' ' एतयो 
वेद निहित गुहाप्रा सो ऽविदयाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य । ' 


८ भिद्यते हदयग्रन्थिर्छिचन्ते सवेसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ' 


द्याया प्रपयगभिन्नत्रह्सम्यम््ानसमकारमेव स्वाज्ञानतत्कायेकमत्रयनि- 
वृत्तित कैवल्यफलानुवादिन्य श्रुतय कुप्येरन्‌ । तथा चेत्‌ ‹ तस्य तावदेव 
चिरम्‌ ' इति प्रारन्धसद्धाववादिश्रुते का गतिरिति तत्रोच्यते-- सम्यग्ना- 
नीतरेषु सा श्रुति गत्तिमहेस्येव । तद्विपगीतत्वेनावियाद्रयतत्कार्योपमद॑क- 
्रह्मामसम्यग्ानिन पुन; स्वाज्ञानतत्कायक्मानुवत॑नपिक्षया तहाधकं 
सम्यश्ज्ञान नोखनननमिति वक्तुमुचितम्‌ । तादशसम्यग्ज्ञानिनस्तावत्परारोपित- 
प्रातिभासिकहारीरस्थितिमात्रपरयोजनारब्धकरमानुवतेनं बिना स्वदृष्ट्या परत- 
दारोपितकर्मेतदनुव्तनाभावात्‌ , यथा स्वोदयास्पुरेव स्वावारक ध्वान्त कवली- 
रस्य निरावृत सूर्यं उदेति तथा तऋ्याससम्यगञान स्वोदयत्पुरैव स्वावारकम- 
विद्याद्वयतत्कार्यजात कवबलीङ्कत्य खल ॑नि सपन्ञमुदेति । अरुणोदययेलाया 
तमस स्थूरभागनाश्षवत्‌ त्रह्मासीति गुरूपदिषटज्ञानाभिरागामिकमेसवैस्व 
भस्मसात्कुरुते । श्रत्याचायेपरस्ादाततशासज्ञानिन आगामिकमेणो ऽेष- 
श्रवणात्‌ अरुणोदयमूर्योदययोरन्तराराबम्थाया तमस सृष्ष्मभागनाशवत्‌ 
प्त्यगभिन्न ब्रकषास्मीति स्वानुभूतिपरामृष्टविज्ञानाभि सचितकमेसवेस्व भस्म- 
सात्कुरुते । स्वानुभूतिपरामष्ट्रह्मास्म विज्ञानिन प्रबोधात्‌ स्व्रकर्मवत्‌ सचित- 


करमस्व नि,.रेष विनश्यति । सूर्योदयवेलाया तमसो बीजमागनारवदकमे 
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प्र्यगमिननत्रह्चरमसाक्षात्काररेतुसम्यश्ानाभिरारन्धकरमसर्वसवं मस्मसत्कुरुते 
सम्यग्ज्ञानकबलितदेहामिमानस्य स्वापे इन्द्रियवदारन्ध कर्मापि नश्यत्येव । 
यत्साक्षात्कारानन्तरमतसवृत्तिनिधृ्यभिमानो न स्यात्‌ स एव चरम- 
साक्षात्कार । तद्धेतु सम्यम्ज्ञान तत्पदमारूदस्य स्वर्भिननदेहत्रयाभिमानाभाव- 
प्रोव्याकर्मत्रयनाशसकोचो नोपपद्यते । तथा सति ' ज्ञानप्रभ सवेकर्माणि 
भ्मसात्कुरुते' इति भगवदुक्ति मिरद्कुरातमा स्यादिप्यथ । न च 
सम्यश््ञानिन करमेत्रयाभावे ऽपि तद्विपरीतस्याज्ञानिन कम॑त्रय परमाथत 
स्यादिति वान्यम्‌ । परमाथ॑तया तस्याप्यसभवात्‌ । तक्िमास्मनो देहस्य 
वा ° नाद्य, आतमनस्तावत्कमत्रयभावाभावप्रकाशकेन तदध्यारोपापवाद- 
दोषास्पष्टतेन च तद्विरक्षणत्वात्‌, यमन्ञ॒ इति वदसि सो अय खलु 
प्रत्यगासमा, तस्य करमत्रय न रुभवति। न द्वितीय, दैहस्याज्ञान- 
कल्पितत्वेनासक्वादसत कथ कमेत्रय सभवति तथा सति क्रमेतर 
व्यवहार कथमिति चेदुच्यते । दैहासनोप्तत्वाज्ञानपुर सरा कमंत्रयव्य- 
वहृतिरङ्ञाश्चितेव प्रतिभाति । तस्मात्‌ सा न कम्यापि परमाथेतापद- 
मह॑तीत्यथे ॥ ३७ ॥ 


वाजिमेधादिकरमणा पवित्रतुतवेन तैरेव पर्षथ सिद्धे ज्ञानेन 
साधनीय किमिति तत्राह- 


न हि ज्ञानेन सद्दा पवित्रमिह विध्यते । 
नत्खयं योगसंसिद्धः काेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 


न हीति । इहास्मिन्‌ लोके प्रत्यगमिननत्रहज्ञानेन सदृश पवित्र 
पावनमन्यदश्चमेधादिक न विधते । तस्य स्वा्ञानपरमवकर्तकाश्कक्रिया- 
फलात्मकत्वेनापवित्रत्वात्‌ । तद्विपरीतत्वेन परमपावन चेत्‌ ज्ञान सर्वेषा कि 
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नोत्पद्यते  चित्तशुद्ध्भावादित्याह-- तदिति । दीर्षकारेन निष्कामकर्मा- 
नुष्ठान योग, तेन ससिद्ध समुखन्नचित्तशुद्धि पुरुष पराभिन- 
प्रत्यगास्मनि प्रव्यक्यरेक्यविषयकं यज्ज्ञान तदनायासेन विन्दति रुभत 
इत्यथे ॥ २८ ॥ 


मदाराधनलक्षणनिष्कामकर्मानुष्ठानत समुखन्नचित्तशदधे ` ज्ञानोयत्ता- 
वन्तरङ्गसावनमुपदिशति- 


अअद्धावार्क मते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
जानं चर्ध्वा परां शान्तिमधिरेणाधिगण्छति ॥ ३९ ॥ 


श्रद्धावानिति । श्रप्याचार्योपदिष्टे अथ श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धि यस्य 
सो ऽय श्रद्धावान्‌ प्रत्यगमिन्नन्रह्मज्ञानमवदय लभते | तारशश्रद्धा केनोपायेन 
जायत इति तत्राह--तप्पर इति । गुरुरेव परो यस्य स तत्पर । 
गुरुसेवापरायणलत्वात्तस्य श्रद्धोदेति । इन्द्रियद्वयन्याध्तेस्तत्परत्व वा कथमिति 
तत्राह--सयतेन्दरिय इति । मेनेन्ध्ियद्वय संयतं भवति सो ऽय संयतेन्धिय , 
सयते न्द्रियत्व तत्परत्वम्‌ । श्रद्धावत्त्व च ज्ञानोत्पत्तावन्तरङ्गसाधनमित्यथं । 
एवं साधनसाध्यज्ञानखामे कि फलमिति तत्राह -- शान्तिमिति । तऋज्ञान 
खञ्ध्वा ऽचिरेण तदुत्तरक्षणेनाविद्याद्रयतसकार्यास्परा सवोल्कृष्टस्वेन विदेह्‌- 
केव्यरूपिणी शान्तिमधिगच्छति । ज्ञानसमकारमेव मुक्तो भवती्यथे । 


' यत्न यन्न मृतो ज्ञानी परमाक्षर वित्सदा । 
परे. ब्रह्मणि खीयेत न तस्योक्ताम्तिरिष्यते । 
तद्रद्याहमिति ज्ञात्वा ब संपयते ध्रुवम्‌ ॥ ' 


दप्यादिश्रुते ॥ ३९ ॥ ध 


१४८१ श्रीमद्धगवहीताऽ्प्रकारिका 
अज्ञाश्रदधानसंशयासमनामिहामुत्रापि सुखाभावं प्रकटयति- 


अज्ञभाश्रहधानभ संचायाव्मा विनहयति । 
नायं लोको ऽस्ति न परो न सुखं संच्छयात्मनः ॥ ४०॥ 


अज्ञ इति । श्रुत्याचायेमुखत शाक्लाथे न जानातीयज्ञ › स च 
शुस्याचायैमुखत शाख्नाथे्ञाने जाते ऽपि ततपुरुषाथपयोगीत्यास्तिक्यबुद्धय- 
मावादश्रदधानश्च, प्रमादत श्रद्धाया जातायामपि तफल कैवल्य सिध्येद्रा 
न वेति स्चयपद प्राप्त आसा ऽन्त करण यस्य सशयात्मा च, विनष्यति 
पुरुषार्थात्‌ च्यवत इत्यथे । अज्ञाश्रदधानयो तुल्य सकशशयात्मेति तत्राह-- 
नेति । अज्ञाश्रदधानयोरामुप्मिकयुखाभावे ऽप्येहिकसुखसभवात्‌ न तयो 
तुल्य सकशयालमा, यत॒ सश्शयासमनो नाय लोको ऽस्ति धनाजैनतो 
विवाहायसिद्धे, तथा न परलोक तत्साधनीभूतधर्मानिप्पत्ते । सवेत 
सकशयितृत्येन न हि तम्पेहिकामुप्मिकसुखगन्धो ऽप्यस्ति । अतस्तेभ्य 
सश्चयात्मेव पाणिष्ितम इत्यथे ॥ ५०॥ 


अभ्यायद्वयोक्त निष्ठाद्रयमुपसहरति -- 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंश्िन्नसंश्ायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निषध्रन्ति धनंजय ॥ ४१॥ 


यागेति । ह॒ धनजय ' मदाराधनलक्षणनिप्कामकर्मानुष्ठानजनित- 
चिचश्युद्धयनन्तरभावि प्रत्यगभिन्नश्र्षदरोन ज्ञानम्‌, नेन सचिन्न सक्षयो 
यस्य त ज्ञानसचिन्नसशयम्‌ , निर्विभागसत्तासामान्यत्रह्मापरोक्षद्चन योग , 
नेनैव सन्यस्तानि गर्तानि देहैन्दियचष्टारूपाणि कर्माणि यस्य त 
योगसन्यस्तकर्माणम्‌ , अखण्डसगाधियोगेन खहूपाय्युत आत्मा ऽन्त.फरण 


चतुर्थो ऽध्यायः १४९ 
यस्य तमात्मवन्तमप्रमत्त ब्रह्मासनिष्ठ परारोपितशरीरधारणमात्रप्रयीजनदेहे- 


न्द्ियादिव्यापारास्मकानि कर्माणि न निवघ्न्ति, न पुनजैन्मादिफलमारभन्त 
स्यथे , ‹ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ` इति श्रुते ॥ ४१॥ 


यस्मा्योगद्रय विषयसशयवान्विनर्यति यस्मात्तद्विपयेयवान्‌ कमेभिनं- 
निवध्यने तस्मात्‌ स्वपुरुषाथप्रतिबन्धकसशयरछेत्तम्यः इति निगमयति-- 


तस्मादज्ञानसं भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिना ऽऽत्मनः। 
चिनवेनं संदाय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥हति॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासु° ज्ञानयोगो नाम चतुर्थो ऽध्याय । 


तस्मादिति । दहै भारत) यस्मात्‌ सशयाविष्टचेतसामिहामुत्रसुख 
च्युतिरनिवार्या स्यात्‌ तस्मात्‌ प्रस्यगभिन्नत्रहमज्ञानमेवासि , तैन ज्ञानासिना 
पापिष्ठमज्ञानसभूत हदि बुद्धो स्थितमेनमात्मन स्वस्य सकय छित्वा 
तादृश्ञानाभवे ऽपि तदुपायभूतनिष्कामकमेयोगानुष्ठान प्रत्यातिष्ठ॒ यत 
कुरु । तव क्षलियव्वेनेदानीमेव युद्धायोत्तिष्ठ । इतिशब्द अध्यायपरि- 
समाघ्यथं ॥ 


कर्मा्यकर्मादिबोधश्ान्तकर्मत्रया ह्यजा । 
यस्मिन्पयेवसन्ना स्यु स हरसि परायणम्‌ | 


इति श्रीमद्धगवह्मीताऽर्थप्रकारिकाया चतुर्थो ऽध्याय । 


अथ पथमो ऽध्यायः 


कमत्यागाक्रमेयोग श्रेयाञ्शयुद्धे सचेतसि । 
सम्यग्ज्ञानाय सन्यास कमणामाह केशव ॥ 

" कमेण्यक्म य पयत्‌ ' इत्यारभ्य ` योगसन्यस्तकर्माणम्‌ ' इत्यन्ते 
अन्थे सवेकमंसन्यासलक्षणा ज्ञाननिष्ठा प्रतिपादिता । पुनर्यगमातिष्ठोतिष्ठ ' 
इत्यनेन स्वाश्रमाचारलक्षणा कर्मनिष्ठा चोदिता खल , तयो परस्परविरो- 
पेन युगपदेकेन पुरुपेणानुष्ठातुमशक्यत्वात्तयोरन्यतरकतेम्यताया सिद्धाया 
तयोर्यद्थशम्यतर तत्कतैव्य नेतरदिति तद्विशेष बुत्सुरजुन उवाच--- 


अर्चन उाच- 
संन्यासं कर्मणां क्रष्ण पुनर्योगं च दहांससि । 
यच््ेय एतयोरेकं तन्मे जहि सुनिधितम्‌ ॥ १॥ 


सन्यास्षमिति । हे ष्ण ' ` यस््वालमरतिरेव स्यात्तस्य कायं न 
विने ', करमैण्यकमे य॒ पदयेदकमेणि च कमे य . ` ज्ञानाभिदग्धकर्माण 
तमाहु पण्डितं बुधा ', ' शारीर केवल करम कुरबननाभोति किल्विषम्‌ ›, 
सम॒ सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा ऽपि न निबध्यते, ' ब्रह्मापंण ब्रह्म 
हविर््रह्मान्नो ब्रह्मणा हुतम्‌, ˆ सर्वं कर्माखिरू पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ›, 
ज्ञानाभ्नि, सवैकर्माणि भस्मसाकुरते तथा ', ' योगसन्यस्तकर्माण ज्ञान- 
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सच्िन्नसंश्यम्‌' इत्यादिभिवेचने शाल्लीयानुष्ठानरक्षणसवैकमेणा सन्यास 
शससि । ‹ छित्वेन सशय योगमातिष्ठोततिष्ठ ' इति वचनात्‌ पुन 
करमानुष्ठानलक्षणयोग च शससि । एतयो कमेसम्यासकर्मानुष्ठानयो मध्ये 
यदैक प्रशस्यतर मया अजुनेनानुष्ठातु शक्यमिति सुनिश्चित खद्भिमत 
तन्मे ब्रहि कृपयोपदिशेखयथे ॥ १ ॥ 


एवमजुनक्तस्य प्रभस्योत्तर श्रीभगवानुवाच-- 
श्रीभगवानुबाच- 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 


तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमंयोगो विदिष्यते ॥ २॥ 


सन्यास इति । “ यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्तस्य कायै न विद्यते' 
इस्यादिना साख्यवुद्धिनिष्ठाना कर्मभि प्रयोजनाभावात्‌ सर्वकर्मसन्यासो य 
प्रतिपादित , “ यज्ञार्था्क्मणो न्यत्र रोको ऽय कर्मबन्धन । तदथं कर्म 
को्तेय रुक्तसङ्ग' समाचर ॥ ' इृ्ादिना सुसुवे ऽपि सास्यपदमारोदुम- 
रक्ताना तप्पदारोहाय मदाराधनलक्षणनिष्कामकमेयोगो य प्रतिपादित, 
तावुभावपि नि ्रेयसकरो स्याताम्‌ । तयोरुपायोपेयमेदैन नि भ्रेयसरेत्वो 
मध्ये तव सार्यपदारोहाशक्तसेन यथोक्तज्ञानरहितकेवलकमसन्यासात्‌ कमे- 
योग॒ कर्मानुष्ठान विशिष्यते । सकामाना स्वर्गादिरेतुतवात् द्विपरीताना 
चित्तशुद्धिद्रारा साख्यपदप्रापकतवादित्यथे ॥ २ ॥ 


अजनप्ररोचनाय कमयोग स्तोति-- 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो नद्ेष्टिन काड्श्चनि। 


निद्र हि महाबाहो सुखं बन्धात्परमुच्यते ॥ २॥ 


१५२ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकादिका 


ज्ञेय इति । हे महाबाहो! य कर्मानुष्ठाने प्रवर्तमानो ऽपि न 
किचिद्रस्तुजात द्वेष्टि न विषयसुख वा काङ्क्षति । कुत्रापि रागद्ेषा- 
भावात्सो ऽयमीश्वराराधनरक्षणनिष्कामकरमानुष्ठाता साख्यनिष्ठाऽऽरोदावूचै- 
मपि नित्यसन्यासी सवेदा सन्यासीति ज्ञेय , विद्रद्धिरिति शेष । हि यस्मात्‌ 
निर्गतरागद्रेषादिदरद्रतापदमाग्भवति, तस्मात्‌ सुखमनायासेन सम्यज्ञान- 
द्वारा तूलावि्याविजम्मितससारबन्धात्‌ प्रमुच्यते मुक्तो भवतीर्यथं ॥ २ ॥ 


कर्मसन्यासकर्मयोगयोविरुद्धफरुकसयेन समुच्चयानुपपस्या भिन्नपुरु- 
पानुषठियतवात्‌ तुस्यमुक्तिपरदत् कथमिति तत्राह-- 


सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रववन्ति न पण्डिताः । 
ण्कमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्वते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


सास्ययोगाविति । ज्ञाननिष्ठागाचिसाख्यशब्देन तदङ्ग सवकम. 
सन्यासो ग्यते । निष्कामकर्मानुष्ठानरक्षण कर्मयोग तावेव साख्य 


योगाविदयुक्तौ संम्यापस्य ज्ञानपूवैकलात्‌ कमेयोगप्य सिद्धयसिद्धिसमल- 
बुद्धिकरितित्वादनुष्ठानत फक्तश्च प्रथक्‌ भिन्नफलात्मकाविति बाला अचि. 
वेकिनो वदन्ति, शाखराथपरिज्ञानाभावात्‌ । शाखलाथेपरिज्ञामिन पण्डिताप्त 
उपायोपेयभूतयो साख्ययोगयोमेध्ये सम्थगेकमप्यास्थितो विद्धान्‌ सर्वकर्म 
मन्यासलशक्षणसाख्यनुद्धिफर मोक्ष, समलबुद्धिकरितनिष्कामकर्मानुष्ठान- 
लक्षणयोगफलमपि ज्ञानद्वारा मोक्ष , तयो फलवेषम्याभावात्‌ उभयो कर्म- 


सन्यासकर्मानुष्ठानयोरपि नि श्रेयसफरे विन्दत इति प्रवदन्तीतयथैः ॥ ४ ॥ 


उक्तथमेव खष्टयति--- 
यल्सांख्यैः च्राच्यले स्थानं तश्योभैरपि गम्यते । 


र्वः सास्य च योगं च थः वयति च पहयति ॥ ५। 
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यदिति । सवेकमेसन्यासरक्षणज्ञाननिष सास्ये यन्मोक्षास्यं स्थानं 
्रकर्षेणावाप्यते तदेव स्थान मोक्षाख्यमीश्वराराधनलक्षणनिष्कामकर्मानुष्ठातारो 
ये ते योगिन, तै योगिभि सवकर्मसन्यासरक्षणज्ञानद्वारा गम्यते ज्ञान- 
पूवैकसन्याससमलत्वबुद्धिविशिष्टयोगयोरेव फटेकत्वादेकमेवय य॒ पद्यति स 
एव परयति । "न च सन्यासकम॑योगावजनेन प्ष्टो, तस्योत्तर सास्ययोगा- 
विप्यप्रङृेत कथमुक्तमिति वाच्यम्‌ । तावेव साख्ययोगाविति राब्दान्त- 
रेण प्रतिपादिताविति तत्रैव व्याख्यातत्वात्‌ नाप्रकृतप्रक्रियाऽवकास- 
दुप्यथं । सवेकमेसन्यासरक्षणन्रह्मासनिष्ठाऽऽसमक साल्ययोग साक्षान्मोक्ष- 
साधन निष्कामक्मानुष्ठानरक्षण कमैयोगस्तु चित्तु द्रयनन्तरभाविज्ञानद्रारा 
मोक्षसाधनमिति सवेवेदान्तसमतत्वायथोक्तकमयोगात्‌ यथोक्तकमसन्यास एव 
्रेयानित्यथे ॥ ५ ॥ 


अन्वयग्यतिरेकाभ्यामीश्वराराघनलक्षणनिप्कामकमयोगस्य पारमार्भि- 
कसवैकमेसन्यासलक्षणसास्यनुद्धयुपामत् स्फुटयति-- 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिब्रंह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


सन्यासस्िति । हे महाबाहो ! चित्तशुदधिसाधनीभूतनिष्कामकर्मानु- 
छ्ानायोगत पारमाथिकस्नन्यासस्त्वाप्तु दु खमरक्यमिप्यथे । व्यतिरेक- 
सुक्तवा ऽन्वयमाह--योग इति । ईश्धराराधनलक्षणनिप्कामकर्मानुष्ठान 
योग , तेन युक्तं तदनुष्ठाता मुनि विद्वान्‌ ब्रह्म न चिरेण क्िपभरमधिगच्छति । 
प्रकृतपारमार्थिककर्मसन्यासो ब्रह्मोच्यते । ‹ न्यास इति ब्रह्मा ह्या हि पर ' 
हति श्रतेः | चित्द्धेः प्ाक्षालीनकमेसन्याप्तात्‌ कर्मानुष्ठान प्रेष ह्यत्र 
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प्रमाथिनो बहिधित्ता पिशुना करहो्सुका । 
सन्यासिनो ऽपि हृरयन्ते वेदसदुषिताशया ॥ › 


इति वार्तिककारपरितश्चुतिरेव प्रमाणमिति भाव ॥ & ॥ 


अविद्याऽवस्थाऽनुष्ठितकर्माणीव वि्याऽ्वस्थाया सन्प्रासिमि क्रिय 
माणानि स्नानादिकर्माण्यपि बन्धकानि स्युरिति तत्राह-- 


योगयुक्तो विद्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्व॑ भूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न रिष्यते ॥ ५ ॥ 


योग॒ इति । इश्वराराधनरक्षणनिष्कामकमंयोगयुक्त तदनुष्ठाता 
योगी किचिच्छुवैन्नपि न रिप्यते । चित्तदयुद्धयभावात्‌ कथ नि्खेपो भवतीति 
तत्राह--विशद्धास्मेति । निष्कामयोगतो विद्युद आसमान्त करण यस्य 
स विशुद्धातमा कमेफलसङ्गाभावाननिर्टेप इत्यथे । अजितदेहस्य विङ्ुद्धासता 
कथमिति तत्राह -- विजितापमेति । आदारस॑कोचतो विजित आसा स्थूल- 
देहो यस्य स विजितात्मा । स्ववशीकङृतदेहस्य विशुद्धात्मतोपपद्यत इत्यथ । 
अजितेन्दियस्य विजितालता वा कथमिति तत्राह -जिनेन्दरिय इति । 
चित्तश्ुद्धयनन्तर भाविसवेकमेसन्यासतो विषयपराडमुखतया जितानि स्व- 
वश्शीकृतानि इन्द्रियाणि यस्य सो ऽय जितेन्द्रिय, जितेन्द्रियस्य विजि. 
तालत्वादियथे । त्हमासेक्यज्ञानाभावे कथमिन्द्ियाणि जेतु शक्यन्त 
इति तत्राह-- सर्वेति । सर्वेषु ब्ह्मादिस्तम्बान्तभूतेषु तदन्तर्यामिवेन तत्स- 
तास्फूतियुखप्रदत्वेन तद्भावाभावप्रकारकतेन तदध्यारोपापवाददोषाशृष्टवेन 
च भूत प्रसिद्धपरमाप्मामिन्नप्रत्यगार्मन्ञान यस्य सो ऽय सर्वभूतास्मभूतास्मा 


्हमातोक्यज्ञाननिष्ठः सन्यासी कुत्रापि कतुवाचमिमानरहित. सन्‌ एरारो- 


पश्चमो ऽध्याय' १५५ 


पितप्रातिभासिकरेहस्थितिमात्रप्रयोजकं ज्लानमिक्षादि कम कुवैन्नपि न 
रिप्यते । ‹ कुवन्नपि न कुर्वाण ` इत्यादिश्चते । स्वदृष्ट्या कम॑तद्ेपा- 
भावात्‌ मिभ्याभूतकर्मफलपारो कथ बध्यत ह्यथ ॥ ७ ॥ 


वु्व्तपि न रप्यते ' इति यदुक्त तदैव विशदयति -- नैथेति 
द्राभ्याम्‌ । 


नैव रकिचित्कशेमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
परयञश्ण्वन्स्पृरासषिघरन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ््वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रटपन्विखजन्गरहन्नन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथैषु वतैन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 


नैवेति । निष्कामकरमानृषठात्रतवेन युक्त समादितचित्तवेन प्र्य- 
गभिन्न ब्रह्मतत्त्व वेत्तीति तत्ववित्‌ सन्यासी दरोगिद्रियदशप्राणान्त करण- 
चतुष्टयत ॒तत्तचेष्टायोग्यकाले रूपाणि पदयन्‌ शब्दान्‌ श्रुण्वन्‌ शीतोष्णा- 
दीन्स्प्रशन्‌ गन्धान्‌ जिघ्रन्‌ अन्नरसानश्नन्‌ पन्थान गच्छन्‌ पुरीतति 
स्वैन्द्रियोपरमरक्षणा निद्रा स्वपन्‌ उन्छरासनि श्वासभेदेन श्वसन्‌ उच्चाव- 
चानि वचनानि प्रख्पन्‌ मूत्रादिक विजन्‌ वस्तुजात गृहन उन्मिषन्ि- 
मिषन्‌ उन्मेषनिमेषणादिक कुवैननप्यवमिन्धियाणीन्धियार्भषु स्वमावतो वतैन्त 
इति धारयन्‌ सर्वा परवरृत्तिरिन्दियाणामेव नाह किचिदपि कमं करोमि इति 
मन्येत मन्यत उव्यथे' । न च ‹कुवन्नपि न लिप्यते ' इति विरुद्धमुच्यत 
इति वाच्प्रम्‌ । कमेठविलक्षणत्वात्‌ इन्द्रियाणि स्वार्थेषु स्वभावत प्रवृत्तान्यपि 
तदज्ञानात्‌ तत्तादात्म्यमेय अहमेव सर्वं॑करोमीति यो ऽभिमन्यते तस्ये- 
वोच्चावचकमेरेप. स्यात्‌ तद्विपरीतस्य ब्रह्मासनिष्ठस्यन्दरियन्दियार्थासमामी- 
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याभिमानविकरुलेन कर्मरेपाभावात्‌ न किंचिद्धिरुद्धमित्यथं । यथा मृग- 
तुष्णिकातच्वज्ञ तुषितो ऽपि जख्बुद्धया ता पातु न भरवर्तते तथैव सवेत्रा- 
कमं प्रस्यगभिन्न ब्रह्म पद्यत सर्वकर्मसन्यास एवाधिकारभो्यात्‌ सो ऽय 
विद्रान्‌ कदाचिद्रपि न करमंसु प्रवतेते निवतेते वेत्ति भाव । ‹ मिथ्यामनो 


जुम्मितकमेजाले न मे प्रृत्तिने च मे निवृत्ति ' इति ष्कम्यसिद्धिकार- 
रुक्तत्वात्‌ ॥ ८, ° ॥ 
य॒ स्वय कर्मटो ऽपि ज्ञानीव कर्माचरति सो ऽपि न किप्यत 
इत्याह 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग तयक्त्वा करोति यः। 
किप्यते न स पापेन पश्मपच्रमिवास्भसा ॥ १०॥ 


ब्रह्मणीति । स्वाम्यं भृत्यवत्‌ य॒ कमठ परमेश्वराराधनाथमेव 
सवै कम करोमीति ब्रह्मणि मन समाधाय मोक्षफले ऽपि सङ्ग त्यक्त्वा 


सर्वाणि कर्माणि करोति सो ऽयमम्भसा पदमपत्रमिव पुण्यपापतम्मिश्रकमेणा 
ज्ञानीव न प्यते । मदस्मसादरन्धज्ञानतो निर्टेपो भवतीत्यथं ॥ १०॥ 


निप्कामकर्मानुष्ठातु कमेबन्धनाभावे शिष्टाचार प्रमाणयति -- 


कायेन मनसा वाचा केवङैरिच्द्रियैरपि। 
योगिनः कर्म कर्वन्ति सड क्त्वा ऽऽत्मशुद्धये ॥ ११॥ 
कायेनेति । निष्कामकर्मानुष्ठातारो य योगिन त सव केवलेन 


कायेन युक्तादारविहारत स्वाधीनेन केवरेन मनसा कर्मफलसंकल्यकामा- 


कुण्डितेन कैवल्या वाचा पुरमेश्वरमजन विना नान्यप्रलपनापक्तया घ्व 


पश्वमो ऽध्यायः ११५७ 


पराइमुखलतयेन केवरे ज्ञानकर्मन्दियेरपि, आसा ऽऽन्त करणम्‌ , तच्छुद्धय 
नानाविधकमेफलसङ्ग त्यक्वा नित्यनेमित्तिकादि करम कुर्वन्ति ॥ ११ ॥ 


येनैव कर्मणा कश्चिद्धध्यते तेनैव कर्मणा कश्चिन्मुच्यत इत्यत्र कम॑- 
प़रपङ्गापङ्गनिषठो बन्धमेक्षावियाह- 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा रान्तिमाभोति नेष्िकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


युक्त इति । रश्वराराधनाथमिद्‌ कम न मे तत्फलमोगाग्रेति धिया 
यक्त समाहितो योगी कपफरसङ्च व्यक्तया नित्यादि कम कुवैन्‌ तददिता 
चित्तशुद्धि प्राप्य ज्ञानद्वारा नैप्कर््॑प्रभवात्‌ नैष्िकीमविचाद्रयततका्य्ञान्ति 
केवल्यमुक्तिमाभोति । 


' तपसा प्राप्यते सत्व सच्वात्सप्राप्यते मन । 
मनसा प्राप्यते द्यात्ा चाव्मापच्या निवतते ॥ 


इति श्रुते । अन्वयमुक्वा व्यतिरेकमाह -- अयुक्त इति । कामम्य कर्म. 
फलाभिकापिस्य करण कामकार.) तेन कामकारेण स्वच्छन्दत सर्वोत्तमिन 
मया कतेष्य कमं मोक्तव्य तत्फलमिति निशि तत्साधनीभूतकर्मानुष्ठानेन 
तत्फरुमवदय साधयामीति कुबुद्धिमानयुक्त मम पटूपुत्रस्व्गादिफलायद 
कमं करोमीति तत्फले ऽतीव सक्तो निबध्यते, यथा पशु तृणेच्छया 
वध्यते तथा ऽय कमठ फल्गुकमफकेच्छया बध्यते । यत एवमत त 
युक्तो भव सदेप्यथे ॥ १२ ॥ 


चित्तशुद्धिविकरस्यैव तावत्केवसकर्मसन्यासाकर्मयोगो विशिष्यत 
इषयुक्त्वा विशुद्धचित््य सवसन्यास एव श्रेष्ठ इदयुपदिशति-- 
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सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वदी । 
नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


सर्वेति । वश्षीक्ृतकरणम्रामतात्‌ वशी ज्ञानी कृतकृत्य इत्यथं । 
कृतकरप्यते ऽपि स्वहूपाच्युतये किचिकमे कतव्य स्यादिति तत्राह-- 
सन्यस्यति । निव्यनैमित्तिककाम्यधरतिषिद्धात्मकानि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य 
निरोष परियञ्य खट ज्ञानी कतङ्क्यपद गत । कृत्व्य नाम 
कालत्रये ऽप्यच्युतव्रह्मालसभावाशूदत्वम्‌ , तद्रत स्वरूपच्युतेरसभवात्‌ । केन 
सन्यसितव्यानि कर्माणीति तत्राह --मनमेति । कर्मादावकर्मादिदशैनयोग्ये- 
नेद्यथे । न च मनसा सन्यस्यति विनेषणात्‌ मानसानामेव स्वकर्मणा 
सन्यासो न वाकायाधीनकमेणामिति वाच्यम्‌ | वाक्षायव्यापाराणा मानस- 
व्यापाराधीनलात्‌ मनोन्यापाराभावे वाक्वायत्यापाराणामुपरमात्‌ ' मनसे- 
वानुद्रष्टम्यम्‌ ' ` नेह नाना ऽम्ति किंचन" इत्यादिश्रुते । किंच सवं 
कर्माणीर्यत्न मनोवाक्रायकर्मणामुपलक्षणार्थत्वात्‌ तत्र सकोचे मानाभावात्‌ 
सर्वाणि मानसवाचिककायिकरकर्माणि संन्यम्येव्यथे । स्वेन सर्वकर्माणि 
सन्यम्तान्यपि लोकमम्रहाथं कमं कतेव्यमिति तत्राह- नेति । अविद्याऽव 
म्थायामेव हि कर्माणि चोचन्न न विद्याऽवस्थायाम्‌, विदुषो ऽविचया- 
दरयतव्कायंग्रासन्रह्मापमनिष्ठत्वात्‌ तादृशस्य स्वभिन्नलोकतत्सम्रहनिमित्तभेद- 
भिषणाऽभावात्‌ किंचिदपि कमे नेव कुवैतनिन्ये । वान्ताकनमुत्रपुरीषादिवत्‌ 
सर्वकर्माणि सन्यम्य पुनस्तस्दृततरयुक्तत्वात्‌ तथा ऽपि कृता्थत्वबुद्धया 
स्वय कर्माकुर्व्कृतार्थै कर्माणि कारयितम्ानीति तत्राह-- नेति । परैरपि 
कर्माणि न कारयन्रुदास्त इत्यथ । अह कृतार्थो ऽयमकृताथे इति 
धीर विदुप्युपपचयते न विदुषि तम्य स्वन्यतिरेकेण कृतार्थाहृतार्भभिदा- 
मूलज्ञानामावात्‌ । तथा च श्रुति. -- 


पश्चमौ ऽध्यायः १५९ 


' आशीयुक्तानि कर्माणि हिसायुक्तानि यानि च। 
लोकसम्रहयुक्तानि नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ ॥ 
प्रतिग्रह न गृहीयाननेव चान्य प्रदापयेत्‌ । 
मरयद्वा त्था भिक्षु स्मरे ऽपि न कदाचन ॥ ' 


इति । एव मगवटुक्तसवैक्मसन्यासस्य मरिप्यतो विना जीवत पुरूषश्या- 
समवात्‌ स्वकरमसन्यासच्छरेन मरणमेव स्यादिति तत्रा-- प्त इति । 
ज्ञानपूयैकमवेकर्मसन्यापासाग्नीवःमृतो ऽपि श्रुत्याचायप्रसादोत्थविवेकवराग्य- 
सजीविस्पश्चनमत्रेण युप्ठोयित इव जीवन्‌ स्वमरणहेतु कमं निभूट 
सन्यस्यास्ने वतत एवेव्यथं । एवभूतो विद्वान्‌ कासनमहतीव्यपेक्षाया 
तदधिकरण निर्दिरति- देह इति । "सप्त वे शीषण्या प्राणा द्वाववाश्चौ ' 
इति श्रोत्रादिमून्द्मारान्तनवद्वारोपेने अनेकद्वारतस्यालोपेतपुरसटरे स्थूख्देहे 
किमज्ञ इव तत्रासासमीयामिमानेनास्ते ° तत्राह --युखमिति । आध्यासि- 
काद्वितापत्रयप्रयुक्तनानाविषदु खविघुर सन्‌ ब्रह्मासेक्यसुखस्वरूपेण देदा- 
दावासलासीयलाभिमानमपि संन्यस्य सुखमास्ते परड्मावविकाराणामाध्या- 
सिकादिदु खाना च देहनिष्ठतवात्‌ ज्ञानिनस्तावत्‌ सच्िदानन्दारृतिशल्यत्वेन 
दहत्रयपिरक्षणलात्‌ सवैकमसन्यासे ऽपि ज्ञानी सर्वत्र सर्वदा ऽऽ्त 
इटयुक्ति निरडकुशा स्यादित्यथ ॥ १३ ॥ 


' एष दयेव साधु कमे कारयति त यमेभ्यो लाकेभ्य उन्निनीषते, 
एष वासाधु कमे कारयति त यमेभ्यो ठोकेभ्यो ऽधो निनीषते ' इत्यादि- 
भ्रुतिपरकरितनिस्दकुशस्वतन्त्रेण परमेश्वरेणास्वतन्त्रो जीव इयुभाशुभफल- 
परदकमेसु प्रवत्येते निवत्य॑ते वा स्वातन््येण न स्वय कमे कतु व्यक्त वा 
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पारयति , तथा सतीश्वरस्येव जीवकोरिमि श्ुभाश्चभकर्मकारयितृसयेन राग- 
षप्रयुक्तपुण्यपापसबन्धादनीश्चरत्वमनिवायेमित्यत आह-- नेति द्वाभ्याम्‌ । 


न कतत्वं न कर्माणि लोकस्य खजति प्सुः । 
न कम॑फलसंयोगं स्व भावस्तु चवर्तते ॥ १४ ॥ 


नेति प्रव्यगमेदेन स्वे महिश्चि भवतीपयुत्तम पुरुष प्रमु 
परमात्मा । अना्वियावासनाऽनुरोषेन प्रवृत्तिश्ीख लोकमुदिश्य कुर्विति 
कर्तृत्व न सृजति । कतुहेतुताऽभवि ऽपि करमहेतुता स्यादिति तत्राह-- 
नेति । शाखीयारास्लीयनिव्यादिकर्माणि रथकश्ञकरप्रासाद्ादीनि ईप्सितत- 
मान्यन्यानि च कर्माणि न सृजति । कतृकमंहेतुताऽमविपि कमेफल- 
सयोगरेतुता स्यादित्यत जाह -- नेति । शाखरीयादिकमं कुं विचित्ररथ- 
शकटभरासादादि कर्म कर्त रोकन्य तत्फल्सयोग च न सृजति क्कम- 
तत्फलसयोगाश्च नोस्ादयतीत्यथे । तहिं कथ लोक कुवन्‌ कारयश्च 


प्रवतत इति तत्राह - स्वमाव इति । अविधाद्रयर्षणपरकृते स्वभावत 
स्वाज्ञाना प्रवतेकतवादिरूपेण प्रवतेते । प्रवृत्तिनिवृत्यो स्वाज्ञस्वकञस्वभाव- 
निष्ठतेनेश्वरस्य स्वेतरवस्तुशुलयलेन रागद्रषतदु्थपापपूण्यतत्सबन्धवैरस्यादीश्च- 
रत्व निरडकुशमित्यथं । * एष ह्यव ' इति श्रुते का गतिरिति चेदुच्यते । 
स्वाविदयानिष्ठकतुलवादिक स्वम्मिन्नारोप्य मोमुह्यमानजीववृन्दानुकम्पया हे 
जीववृम्द ' न ल कतौ कारयित वा । तूलावि्यापरवरतेनाश्वतन्त्रला- 
दीश्चरस्य कतुस्व कारयितरत्वमुपपद्यते, म्ववश्ीकृता विदयाद्धयत्वात्‌ स्वबन्धमोचने 


यतस्वमनीश्वरमत तन्निरासाय सवेकर्तार सवैकारयितार्‌ परमेश्वर भज, 
तद्धजनेन विद्णुद्धचित्त सत्तद्धावज्ञान प्राप्य तद्रूप मवसि । तज्ज्ञाने जाते 


कवादिकं व्यप पेदु न पति । करा 5१ ्षेवादिदोषाणे प्रः 
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गमिन्ने परमेश्वरे तप्कथ समभवति ? तस्मान्मायामात्र कतुतवादिकम्‌ , न 
परमाथतो ऽस्तीति बोधयितुम्‌ ‹ एष चेव ' इति दयावती कौषीतकी श्रुति 


प्रवृत्ता । नेश्वरे कारपितृतवादिप्रतिपादनाथमित्यथं ॥ १४ ॥ 


अस्वेवमीशवरे म्यस्तमारप्यानुग्रहाथं तकत पाप पुण्य वेश्च स्वीक 
रोतीति तत्राह-- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुक्रतं विसुः। 
अज्ञनेनाघृतं ज्ञान तेन सुष्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


नेति । सवैव्यापकरवाद्निसु परमेश्वर स्तर प्रयोजको ऽपि सन्‌ 
कस्यचिद्धक्तस्य पाप सुक्रेत वा नादत्ते न चैव स्वीकरोति, आप्तकामतवे सस्य- 
नादिमायया तत्तद्माणिपूवैकर्मानुसरिण प्रवतेकलात्‌ । ननु भक्ताननुगृहा- 
त्यभक्ताज्निगृह्णातीति सर्वत्र प्रसिद्धया ऽस्य विषमवुद्धितेन कथमाक्तकामतेति 
तराह--अङाेनेति । सक्र मेदरियाण्देन एाहानेन्रतमाच्छादितं 
कृबरितिमिवयथे । किमिव्यपेक्षायामाह- ज्ञानमिति । ‹ स यश्चाय पुर्षे, 
यश्वासावादिये, स एक ' | ‹ सत्यमातस ब्रह्व त्ऋह्मासेव, अत्र हेव न 
विचिकिसस्यम्‌ ।' (सम प्ठुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम 
एमिलिभि्लोके समो ऽनेन सर्वेण ' इत्यादिश्रतिप्रसिदधमत्यगमिन्न्रहज्ञान 
निरावृतमप्यज्ञानेनावृतवद्भाती्यथे । तेन भिथ्याभूतेन स्वज्ञानाबरणेन गाढ 


समात्रेता सन्तो जन्तव परमेश्वर स्वभक्ताननुगृहात्यभक्तान्निगृहातीयेव- 
मादि सवैसाम्यपरमप्रितस्वेन प्रसिद्धे वासुदेवे मयि वैषम्यादि परिकल्प्य 
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तदनुरोषेनातमनि रोमि कारयामि इत्यादि च कल्पयित्वा मुश्षन्ति 
महामोह निद्रामनुभवन्तीत्यथे ॥ १५ ॥ 


सर्वेषा जन्तूनामज्ञानादृतत्वेन ससारानिव्रच्प तल्निवर्तकाखवेय्यर्थ्य 


स्यादिति तत्राह- 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
तेषाभादिलयवज्ज्ञानं प्रकाहायति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


ज्ञानेनेति । जन्तव ॒पूरवोक्तरीत्या येनाज्ञानेनावृता सन्तो मुह्यन्ति 
तदज्ञान येषा जन्तुना प्रत्यगभिन्नत्रहज्ञानेन नारित भवति । यद्र 


्षुमतामादिलयय स्वोदयसमकालमेव समस्तज्ञेयावरणमुद्धाख्च ज्ञेयजात 
प्रकाशयति तद्रततेषा जन्तूना मदाराधनलक्षणनिप्कामकर्मानुष्टानजनितचित्त- 
खद्धिगम्यप्रस्यगभिन्नत्रहमज्ञान स्वोदयसमक्रालमेव स्वाज्ञान निमूल्य तस्पर 


पवेतरमिदाऽपहसत्तासामान्यत्रहम्वरूप प्रकारेयति । तस्मात्‌ स्वाज्ञान- 
प्रभवससारनिवतैकनिष्ठाद्रयगोचरम्य रास्स्य न वेय्य ग्रमिव्यर्भ ॥ १६ ॥ 


ए्वभूतव्रहमालेक्यज्ञानिना परमफलं प्रकटयति -- - 


तदूबुद्धयस्तवात्मानस्तान्नषठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्ययुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


तदिति । येषा तञ्ज्ञानेनातञ्ज्ञान नारित ते कीदशा इति 
तत्राद--तदुद्धय इति । तसन्‌ प्रयक्तत्वामिनने परतच्वे स्वान्तवा्षवि- 
सितविधयजातविशुखीकरणतो ऽसक्ृदनुष्ितश्रवणमनननि दिध्यासना विभूता- 


तण्डघृयालिङ वद्धि ते दद्यः । वोदुषोद्रयतीवपमाद- 
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खण्डाकारास्िका तहूद्धि कथमुदेतीव्यत आह--तदात्मान इति । बोद्धू- 
बोद्धव्यरूपजीवपरकर्पनाया ्वाज्ञानविजुम्मितत्वेन मिथ्यात्वात्‌ तत्परत्वेन 
विभातपरमातमामेदेन प्रत्यगासा येषा ते तदात्मान देहदादावालत्वामीयत्वा- 
भिमानमुसखाव्य तद्विपरीतन्रह्मासमना ऽवस्थातुमद्यक्यत्वात्तदात्मत कथमिति 
तत्राह-- तन्निष्ठा इति । स्वभावकबरिताविचाद्वयतता्यजाते तस्िन्नेव 
ब्रह्मणि पर्यवसानेन निष्ठा तात्प येषा ते तन्निष्ठा । पूुरूषार्थान्तर पक्षात 
प्रतिपन्नान्तरायाणा तरिष्ठता कथ रभवतीप्यपेक्षायामाह-- तसखरायणा 
इति । मुमुश्चुखदश्चायामेव पुरूषार्थान्तरवुद्धे प्रहाणत तल्करृतान्तरायाभाव- 
भोभ्यात्‌ तदेव परमयन परायण कैवल्य येषा ते तत्परायणा । कमंत्रयकस्म- 
पवता तत्यरायणल् कथमिति तत्राह - ज्ञानेति । सम्यग्जञानोदकेन निधूत 
क्षाछिति कमत्रयकल्मषो येषा ते ज्ञाननिधूतकस्मषा कमत्रयातीतत्रह्मनिष्ठा 


सन्यासिन इत्यथे । ते कि फल प्राप्नुवन्तीव्यत्राह-- अपुनरिति । पुनरा- 
वरतिदेव्वज्ञानाभावादपुनरान्रतिरक्षणा विदेदमुक्ति गच्छन्ति । सत्तासामान्य- 


ठ्या भवन्तीदयथंः | १४ ॥ 
कीदग्भूता सन्यासिनो विदेहमुक्ति गच्छन्तीप्यत्र समदरिन 
व्याह--- 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्यणे गवि हस्तिनि । 
ह्युनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्तिनः ॥ १८ ॥ 


वियेति । विधा स्वात्मविद्या च विनय रशमादिश्च, ताभ्या सपनन 
रुद्धसत्वप्रधाने सर्वोत्तमे ब्राह्मणे रज प्रधानत्ेन सवेसस्काररहिताया 
मध्यमाया गवि च तम प्रधानत्वेनाधमे- हस्तिनि च स्मतुं द्रष्टु वक्तु स्प्रष्टु 


मयोगत्ेनाधमाधमे शुनि चैव श्वपके च पचादप्धानत्र्षणादिदेहैषु 
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उत्तमादिभाव गतेष्वपि तद्रतगुणदोषास्पुष्टतेन सवैसम प्रत्यगभिन्न तह 
द्रष्ट शील येषा ते समदरिनो ज्ञानिन इत्यथे. । युक्तायुक्तविवेकविकल- 
त्वात्‌ तेषा पाण्डित्यं दुकममिति तत्राह -- पण्डिता इति । सवैकमसन्थासेन 
साक ॒युक्तायुक्तविवेकास्द विषमवुद्धे सन्यस्तत्वादेव वेषम्यविपरीतसाम्य- 
दरौनमेव हि पाण्डित्यम्‌ । तस्मात्‌ पण्डिता सन्यािन एगपुनरावृत्तिरक्षण 
कैवल्य गच्छन्तीयथे ॥ १८ ॥ 


‹ पण्डिता समदशिन ` इति यदुक्त तत्तुच्छम्‌ । उत्तममध्यमाध- 
माधमाधमसमदशंनप्रभवदोषाक्रान्तविवेकलवात्कथ ते पाण्डिव्यमहैन्तीत्यपेक्षाया 
ब्राह्मणादिश्वपचान्तगतविषमभावस्य तत्तदुपायिनिष्ठत्वेनोपाधीना मायिकवेन 
च मिथ्यात्वात्तत्तदुपाध्यवच्छिन्नसत्ताया धटदारावाधवच्छिन्नम्योमवदेकरूप- 
तेन समत्वात्‌ साम्यत्रह्मणो निर्दोषत्वेन प्रसिद्धत्वादेवभूतसाम्यन्रह्मदरिीना 
पाण्डित्य निरड कुशमित्याद-- 


हृहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं भरनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तसरमाद्रह्यणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 


इहेति । सर्वान्तर्यामित्वेन सर्वाधिष्ठानत्येन सबैविलक्षणत्वेन च 
समभावमापन्ने साम्ये ब्रह्मणि येषा समदरोनपण्डिताना मन स्थित साम्य 
रह्ममावापन्न तै. समदशेनपण्डितै इह वतमाने देह एव सृज्यत इति स॑. 
जन्मादि ससारो जितो मिथ्याऽऽमदृष्टया निरस्तो भवति । हि यस्मादुक्त 
रक्षणं साम्य त्क्ष निदोंष तस्मात्ते सवदोषरदहितसाम्यन्रह्मामदशनपण्डिता 
परत्यग्दष्टया कबस्तिविषमभवे पस्नरह्मणि तद्धावमापद्य स्थिता, अत एव 


निष्ट; पण्डिता हयैः ॥ १९॥ 
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साम्यनत्रह्मभावापन्नपण्डितलक्षणमाह्‌-- 


न व्रहृष्येत्पियं प्राप्य नोद्विजेत्ाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्भह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 


नेति । | बुद्धेरस्थिरविषयगताया स्थिरतावेरल्यात्‌ तद्वत स्थिरता 
कथमिति तत्राह- स्थिरेति । सवेभूतेषूपाधितारतम्यतो विषमेष्वपि तद्वि- 
कारासप्रष्टप्वेन साम्य निर्दोष प्रव्यगभिन्न ब्रह्माहमस्मीति स्थिरा बुद्धियस्य 
सो ऽय श्थिरबुद्धि , अखण्डाकारबुद्धिवरृत्तिकब लितचरविषयगतबुद्धिवत्तिलात्‌ 
स्वाज्ञानाद्रतस्य ब्रह्मात्मविषयकस्थिरनुद्धिता वा कथमिति तत्राह -- असमृट 
इति । स्वाज्ञानेन समृढ आदृतो न भवतीलयसमृढो निराव्रूत इत्यथ । 
स्वज्ञानप्रख्यकारा्भिप्रचण्डञ्वाख्या स्वावारकाज्ञानसान्द्रपरस्य भस्मीकरृत- 
त्वात्‌ स्वमेदेन घटवदसाक्षातछृतव्रहमतत्त्वस्यासम्‌ढता कथमिति तत्राह-- 
्रहविदिति । स्वेदेन ब्रहमविचेत्‌ समृढो भवेत्‌ । तद्विपरीतत्वेनायमसमूढ 
सन्‌ स्वामेदेन ब्रह्मतत्त्व येत्तीति ब्रह्मवित्‌ । स कुत्रासनमहेतीति तत्राह-- 
ब्रह्मणीति । प्रप्यगमित्ने ब्रह्मणि स्थित तद्धावमापन्न इत्यथे । प्रियाप्रिययो 
सतोस्तद्रतहषैविषादयो द््स्यजल्वेन कथ योगी ब्ह्मभावमेतीति तत्राह -- 
नेति । एवभूतो ज्ञाननिष्ठ सन्याप्ती प्रियमिष्ट स्वादुभक्षण प्राप्य न प्रहृष्य 
दप्रियमनिष्टमस्वादुमक्षण प्राप्य प्रदातार नोद्रिजेत्‌ देहामिमानिनामेव प्रिया 
प्रिये हषैविषादो प्रयच्छत , तद्विपरीतकेवलासमदरिन प्रियाग्रियप्रापतिहैत- 
देहाभिमानामावाद्विदरानिरद्कुरा बरह्मभावमामोतीत्यथे ॥ २० ॥ 


बाद्यष्ठानिष्टविषयेषु यावद्यावद्वागद्वेषावरण विशीर्यते तावत्तावन्निरा- 
वृतप्रयगमित्रगरहमसुखाविमावो ऽतिर्च्यित इ्याह- 
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वा्यस्पर्दोष्यसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥ २१॥ 


बाह्येति । इन्धियापिक्षया बाह्याश्च स्पृरयन्त इति स्पर्शा. शब्दादि 

विषयाश्च तेषु बाह्यस्पर्शेषु सक्ति न करोतीप्यसक्त पराङ्युख आत्मा ञन्तः- 

करण यस्य सो ऽयमसतक्तासा शब्दादिविषयपराङमुख सन्‌ आ्मन्यन्त - 

करणे तद्धाभावाभावप्रकाशचकपत्यगभिन्नपरमात्मभावापन्ने यदपरिच्छिननं सुख 
विन्दति रभते, 

‹ समाधिनिधूतमरस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुख भवेत्‌ । 

न शक्यते वणैयितु गिरा तदा स्वय तदन्त करणेन गृह्यते ॥ ' 


इति श्रुते । यो युं प्राप्य कदाचिदपि न बाह्यमान्तर वा जानाति 
सो अय ब्रह्मारमनिष्ठ॒ सन्यासी तस्युखस्वरूप्रस्यगभिन्नत्रह्मणि योगो निर्वि- 


कतस्पसमाधि वेन युक्त तद्वावापत्न आसा =्तकरण यस्य सत्र 
योगयुक्तात्मा सन्नक्षय्यमपरिच्छिन्न प्रप्यकूपर चिदेक्यसुखमरनुते शबव्दादि- 
विषययुखस्य क्षणिकवेनाक्षययुखाधिनेष्ानिष्टविषयकरागदरेपावरणोद्धटनाय 
स्वार्थभ्य इन्द्रियाणि निग्रहीतम्यानी्यथं ॥ २१॥ 


यतो बाह्यन्तरिन्दियद्वयविजुम्भितविषयद्वयविगुखस्याक्षयसुखावा्ि- 
दैरिता वेषयिकुखानामायन्तवत्येन प्रसिद्धवादत तेषु सणन क. 
मित्थाह-- 


ये हि संस्पशाजा गोगा दुःखयोनय एव ले । 
आथन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ 
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ये हीति । हे कौन्तेय ! हि यस्माकारणात्‌ इन्दरियेन्दियाथैसंस्परेतो 
जाता ये शब्दस्प्शादिभोगा विषया तेषा भोगकाले ऽपि परस्परस्पधाऽ- 
सूयादिग्याप्तत्वादपारदु खत्वमेव योनि कारण येषा ते दुखयोनय ते 
मवन्ति, तदासक्तचेतसंमिहामुत्र च दु खपरपराया अनिवायेत्वेन दु खयोनय 
एव । एवकारद स्वान्तर्वाहमविज॒म्मिनेन्दियद्मेन विषययुग्मपरायणरक्षण- 
संसारदशायामपि न सुखगन्धो ऽस्तीति चोत्यते । न केवल दु खयोनयो 
विषयभोगा कि तायन्तवन्तश्च इन्द्रयेन्द्रियाधसंयोगो भोगानामादि तद्वि 
योगो ऽन्तश्च तद्भन्त । मध्यमक्षणमावितवेन क्षणमड गुरतवात्‌ बुद्धिपूकारिणा 
सदोपेक्षणीया भोगा इत्याह-- मेति । ब्रह्मासमरत्यावरणमोगेष्ववगतपर- 
माथैतत्तवो बुधो न रमते । शवालिङ्गनादपि जुगुप्सत इत्यथे ॥ २२ ॥ 


बुधत्वप्रापकन्ञानप्रतिबन्धककामक्रोधादिवेगस्य सोदुमशक्यसेन बुध- 
सवानुपपत्या तसमाप्यकरैवल्यस्य दुष्प्रापलाद्यत ण्वमत कैवन्यरेतुबुधत्व- 
प्रतियोगिकामक्रोधवेग कुण्ठनीय इत्याह --- 


दाक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्रारीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 


शक्रोतीति । इन्िद्रयगोचष्टविषयस्मरणश्चरवणदरौनादितृष्णेव काम , 
तद्विपरीततेनानिष्टविषयदशेनश्रवणाचसहिष्णुतैव क्रोध , ताभ्या कामक्रोधा- 
भ्यामुद्धवो यस्य वेगस्य तं कामक्रोधोद्धव वेग मनोनेत्रादयुत्करक्षोभकारणम्‌ । 
कामेन वेगितो मातरमप्यभिरुषति । तथेव क्रोधवेगित पितर्‌ हन्तुमारभते । 
एव कामादिवेगस्य दुरमिर्वारता प्रसिद्धा । अत स्वशरीर विमोक्षणात्‌ पतनात्‌ 


्रागिहैव कामकरोषोद्भवेेगसमय एव यः सोद श्क्तोति सो ऽय बुध, प्रय- 
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गमिनने ब्मणि युक्त स्जञानकबरितिम्वाजञानततकायकामकरोपद्धववेगलात्‌ 
स ण्वापरिमितसुखी, नेतर कामक्रोधादिवेगवेगित इत्यथ ॥ २३ । 


य. कामकरोषवेगसदिष्णु श्ानी सो ऽगमन्तर्युख सन्मोक्षम 
तीत्याह --- 


यो ऽन्तःसुल्बो ऽन्तरारामस्तथा ऽन्तरज्योनिरेव यः| 
स योगी ब्रह्यनिर्बाणं ब्रह्मभूनो ऽपिगच्छनि ॥ २४। 


य॒ इति । म्बभाम्यकामादिवृसिकलिमतिविषयसुस्वेमुस्येनान्त प्रय 
गात्मन्येव मुस्र यम्य म यो ऽपमन्त सुसर स्वानन्दुकबरितवेषयिकमु्तात्‌ 
तथा तुलाविधारच्तिबनिताऽऽदिरतिं विना जत प्रत्यगालसन्येव रमण यम्य 
स॒ यो ऽयमन्तरागम भ्वात्मरतिक्रबरितललनाऽऽदिरतित्वात तथा शाह 
नृ्गीतश्रवणवर्हन विना ऽन्त प्रत्यगात्मन्येव ज्योतिरष्टि दशेन गम्य 
स यो भयमन्तर्भ्योति परत्यग्टषटिकबन्तिपराग्टषटितवात्‌ अन्त मृखान्तारा 
मान्तभ्योतिषामन्तमूम्ब क इत्ययेक्षाया यो =्त सुख सो ऽनतगरामो 
यो =्तराराम सो <्नर्म्योनियां क्तर्म्याति घा ज्म ¡ ग्री 
प्रतयगभिक्त्येन्‌ भूत सिद्ध ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्मभूत सन जीवन्नेव ब्रह्माम 
कूपेणावस्थान जह्मनिवाण निर तिशयानन्दलक्षणविेहकेवल्यग धिगच्छति । 
कृतङ्कत्यो मवतीत्यथं ॥ २४ ॥ 


लोके ताक्त्के ऽपि ब्रह्मनिर्वाण न लमन्ने नदुचितसाधनवैकल्यादि 
स्पेक्षायामुपात्तदुरितक्षयद्वारा चिततशुद्धिहैतुनिष्कामकरमानुष्ठानपरिपाकत 
सन्यस्य वेदान्तश्रवणादिसिद्धज्ञान विज्ञानादिसाधनपौष्कल्यवता मुक्तिरय 


सिद्धा स्यादियत्राह- 


/ 
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लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिक्नदैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


लभन्त इति । च्चानप्रतिबन्धकस्य कल्मषस्य जागरूकतेन कथ विद्धासो 
्रहमनिर्वाणमहैन्तीति तत्राह- क्षीणेति । सम्यण्ञानप्रतिबन्धक कस्म येषा 
ब्रह्माहमस्मीति चिरमावनया क्षीण ते क्षीणकल्मषा । तत्र सञ्चयवता कल्मष- 
निषत्तिः फथमिति तत्राह--छिन्ेति। वेदानध्रवणापिमि' चिन्न परध 
संशय येषा ते च्छिननदरेधा । अनियतातमना सश्चयनिघृत्ति कथमिति 
तत्राह~-- यतेति । यतो नियत आस्मा कायकरणसधातो येषा ते यता- 
तमान । सवेभूताहितकारिणा यतातमता कुत इति तत्राह- सर्वेति | 
स्वामलेन सर्वेषा ब्रह्मादिस्तम्बान्ताना भूताना यद्धित तदेवाचारन्तीति स्वै. 
भूतहिते रता । एव विशेषणविशिष्टा क इति तत्राह-- ऋषथ इति । सर्वत्र 
निभेया सन्तः ऋषन््यरन्तीति सम्यण्दशंनसपन्ना क्षय संन्यासिनो ब्रह्मा 
त्मनिष्ठा इव्यथं । ते किं लभन्त इति तत्राह-- ब्रह्मेति । त एव ब्ह्म- 
निर्वाण केवल्य लभन्त इवय्थं ॥ २५ ॥ 


उक्तविरेषणविरिषटतवेन कामक्रोधवेगकुण्ठनकारिणाम्षीणामपि देह- 
पतनानन्तरमेव केवलस्यावासि नार्बागिस्येव प्रात तत्रोच्यते-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ¦ 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वलते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


कामेति । यतीना परमहंसपरि्राजकरशिखामणीनाम्‌ अभित उभ. 
यथा ऽपि स्वशरीरे स्थिते ते वा स्वेतरातस्मपश्चारोपापवाद विभ्रमातीतत्वेन 
प्रसिद्ध ब्रह्मनिर्वाण विदेहकैवस्य वर्त॑ते नेतेषामित्थर्थं । अनियतचेतसा 
यतितानुपपत््या तस्ाप्त्रह्मनिर्वाण कथमिति तत्राह-- यतेति । स्वेतर- 
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१७० श्रीमद्गवद्रीताऽथप्रकारिका 


विषयतो यत निगृहीत चेतो येषा तेषा यतचेतसा यतित निरद्कुश्ष- 
मित्यथं । कामक्रोधयो सतो. यतचेतस््व कुत इति तत्राह- कामेति । 
रागमृक कामश्च दवेषमूल कोधश्च कामकरोधो, ताभ्या वियुक्ताना जीणैकाम- 
क्रोधाना न॒ यतचेतस्त्वग्याधात इत्यथ । केवछुकामक्रोधवेगस हिष्णुना 
ज्ञानाभावे ऽपि मुक्ति स्यादिति तत्राह--विदितालमनामिति । ब्रहवाहमह- 
मेव ब्रह्मेति प्रस्यगमेदेन परमात्मा येविंदित तेषा विदितात्मना विदितात्मता- 
सुदृदसेतुकुष्ठितकामकरोधवेगानामेव ब्रह्मनिवाणावाप्ति , अन्यथा केवलकाम- 
क्रोधवेगसहिष्णूना मुक्तिलामे पाषाणादीनामनुतन्नकामक्रोधवेगानामपि 
मुक्तिवेक्तव्या स्यात्‌ , तस्माद्विदितासमना यतीनामेवामितो ब्रह्मनिर्वाणावाि- 
निरङ्‌कुरोत्यथं ॥ २६ ॥ 


एव॒ विङेषणविशिष्टाना सद्योमुक्ति प्रतिपादयाथ तारश्ाधि- 
कारविधुराणा मुमुक्षणा सयोमुक्तिप्रापकसम्यम््ानान्तरङ्गसाधनीभूत ध्यान- 
योगमाह- स्पर्शानिति द्वाभ्याम्‌ । 


स्पर्शान्करत्वा वरिर्बाद्यांथक्षुश्ै वान्तरे भ्रवोः। 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाऽभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ 
यतेन्द्रियमनोवद्धिखैनिर्मोक्षिपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा भुक्त एव सः ॥ २८॥ 


स्पर्शानिति । बाह्या अपि स्पर्शा रान्दरादिविषया स्वान्तधिन्तिता 
सन्तो ऽन्तः प्रविशन्ति, अन्तश्िन्तापरिव्यागेन बाह्यश्र्शान्‌ बहिरेव इता 
ऽथ चक्षुयुभनिमीलनान्मनो निद्रातमसि विदीयते, तथोन्मीलने च यथापुर 
बहि प्रचरेत्‌ , उभयविधान्तरायनिङृन्तनायार्थोन्मीरुनेन भ्रुवोरन्तरे मनो- 
ृत्तिकरिति चक्षुश्च हृत्वा , भ्रवोमेध्य चक्षुषी निधायेतयथं । उच्छासनि श्वास- 


पश्वमो ऽध्यायः ९७१ 


रूपेण नासाबिखयोरभ्यन्तस्वारिणौ प्राणापानौ भवत । यथा प्राणो बहिनं 
गच्छत्यपानो न्तर्मं॑वि्चति तथा मन्दोच्छरासनि श्वासाभ्या प्राणापानौ 
समो निर्व्यापारो कृत्वा अनेनेवोपायेन यता सयता इन्दरियमनोबुद्धय 
यस्य सो ऽय यतैर्द्रियमनोबुद्धि, अह ब्रह्म ब्रह्माहमिति मननदीरो 
मुनि , अविद्या्र्यतत्का्गमासो गो मोक्ष स एव परमयन पयैवसान यस्य 
सो अय मोक्षपरायण , विगता इच्छामयक्रोधा यस्य सो ऽय विगतेच्छा- 
भयक्रोध , एव यो वर्तते सो ऽय यति नित्य सदा स्वदेहे पर्या स्थिते 
मृते वा मुक्त एव भवतीत्यथं ॥ २७, २८ ॥ 

एवं समाहितचित्तेन यञ्जञेय ज्ञानानन्तर याप्य तद्रदन्रपसहरति-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेभ्वरम्‌ । 
सुदहयदं सव भूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिमृच्छति ॥२९॥ इति॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीता० कमेख॑न्यासयोगो नाम पच्चमो ऽध्याय ॥ 
भोक्तारमिति । कतुरूपेण देवतारूपेण च यज्ञाना तपसा च 
भोक्तार सवैलोकाना महान्तमीश्वर सर्वेषा ब्रह्मादिस्तम्बान्तभूताना सेवा- 


मनक निर्हूतुजातकट क्षभूषणपरमदयाटुलेन युद सवैभूतगुहाशय सर्व. 
क्मफलप्रदातार सर्वान्तर्यामित्वेन सवैसाक्षिव्वेन सर्वाधिष्ठानस्वेन स्वभावतो 
किरथिष्ठानसत्तापामान्यत्रहहपतेन च वतमान मा नारायण प्रसयगभेदेन 
ज्ञात्वा ऽवियाद्रयतत्कायेशान्ति विदेदम॒क्तिम्‌ ऋच्छत्यापरोति । इतिशब्द 
अध्यायपरिसमाप्यथ' ॥ २९ ॥ 

सर्वैकर्मस्यज साम्यब्रह्मदर्शनपण्डिता । 

यान्ति यद्भह्मनिर्वाण स मे कैवल्यकारणम्‌ ॥ 

इति श्रीमद्भगवहरीताऽथ॑प्रकारिकाया पञ्चमो ऽध्याय ॥ 


षष्ठो (प्यायः 


समभावपरामृष्टयोगाद्दस्य रक्षणम्‌ । 
तत्साधनाना सवसव चाह पार्थाय माधव ॥ 


पञ्चमाध्यायान्ते ' स्पर्शान्करता बहि ' इति शोकद्रयेन ध्यानयोगो 
य॒सूत्रित तद्त्यथे षष्ठाध्याय आरभ्यते । तत्र शुद्धान्त करणानाम- 
कामिनामेवाधिकारात्‌ तद्विपरीताना कामिना तत्पदारोहाय तह दिरङ्गसाधन 
तै कतैव्यमिति निप्कामकर्मानुष्ठातार स्तुवन्‌ श्रीभगवानुवाच - अना- 
भरित इति द्वाभ्याम्‌ । 


श्रीभगवानुवाच- 
अनातरितः कर्मफलं काय कमं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी चन निरचिनं चाक्रियः॥ १॥ 


अनाश्रित इति । य॒ कर्मण्यधिक्रत कामी श्रोतस्मार्तविहितकम- 
फलमनाश्रित सन्‌ स्वेन कायै कतेम्य काम्यकर्म विपरीत नित्यादिकमं 
करोति स निष्कामकर्मानुष्ठाता न निरभनि अगनिसाध्ययज्ञादिकर्मणामपस्या- 
गात्‌, न चाक्रिय क्रियासाध्यपूर्तादिकर्मापरित्यागात्‌ साभि सक्रिय 
सन्नपि काम्यकर्मानुषठातृभ्यो वरिष्ठ इति सन्यासी च योगी च भवतीति 
उपचयेत शइत्यथे. ॥ १ ॥ 


ऽध्यायः ०१७३ 


वेदश्ा्लपुराणेषु सवत्र निरपरेरक्रियस्येव सन्यासित्योगिल्यो 
प्रसिद्धेन साभ सक्रियस्य कामिन सन्यास्िष्वयोगिते कथमित्यत्र मुख्य- 
सन्यासित्वाभावे ऽपि गोणसन्यासित्वादिसमवादिति परिहरति-- 


यं संन्यासमिति प्राहूर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न शसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कञ्चन ॥ २॥ 


यमिति । हे पाण्डव! वेदशाक्पुराणानि भगवति वासुदेवे मयि 
य॒सवैकमफलसमपेण सन्यासमिति प्राहु त निष्कामकर्मानुष्ठानलक्षण योग 
विद्धि । सन्यासयोगयो साम्यस्य दुरेभलादिति तत्राह--न हीति। 
हि यस्मात्‌ असन्यस्तकमेफालविषयकसकल्प कश्चन कथिदपि कर्मो 
न योगी चित्तसमाधानवान्‌ न भवति, तद्विषयकसकल्पम्य चित्तविक्ष 
पेतुखात्‌ । तस्मात्‌ सवेकममफरसकल्पस्य सन्यस्तत्वसाम्येन काम्यकर्मानुष्ठा- 
तभ्यो वैशिष्टयात्‌ गोण्या वृच्या निप्कामकर्मयोगी सन्यासी च योगी 
च भवतीयुच्यत इत्यथ. ॥ २ ॥ 


ण्व निप्कामकमयोग स्तुत्वा तस्यावधिमाह- 


आरुरक्लोर्शनेर्यगं कम कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव रामः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


आररुक्षोरिति । ध्यानयोगे ऽवस्थातुमसमथैस्यापि ध्यानयोगमारोदु- 
मिच्छो आरृरृक्षो सुनेमुमुक्षो , कामिनधित्तशुद्धयभावात्‌ तदथं निष्काम- 
कर्मानुष्ठान योशारूढपदप्राप्ये कारण साधनमुच्यते । चित्तखुद्धिपयन्तमित्यथे । 
एव साधनपरिपाकवशादु्न्नचिततशुद्धे तस्यैव योगारूढस्य सवैकमैसन्यास- 
लक्षण शम सरवत्रोपरम कारण साधनमुच्यते । 


१७४. श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 
: यावत्कर्मोपरमते तावञ्चित्त विशुध्यति । 
नि शेषकर्मसन्यासा्योगारूढो भवेन्मुनि ॥ 
इति स्ते ॥ ३॥ 
कदा योगारूढो मवतीदुच्यते-- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कम॑खनुषज्यते । 
सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
यदेति । यदा यभ्मिन्काले ज्ञानकर्मेन्दियार्थेषु शब्दादिविषयेषु 
निव्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धकर्मसु च भोक्तव्यप्वेन कवैव्यस्वेन च नानुषज्यते 
न मन्यते, आसक्ति न करोतीत्यथे । तदा इामुत्राथेविरसितकामहैतुसक- 
स्पान्‌ सन्यसितु शीलमस्येति सव॑सकल्पसन्यासी +यानयोगारूढ इय्युच्यते । 


सवैसकल्यसन्यासीव्युक्त्या कामस्य सकल्पमुर्त्वेन कमेण काममूलतयेन च 
सवेसकल्पसन्यासमानत्रात्‌ तत्कायैसवैकामतत्कायैसवेकमेसन्यासो दयोत्यत । 


काम जानामि नै मूं संकल्याकिर जायसे । 
यद्यद्धि कुरूने जन्तुम्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 


सकल्याद्रे भवेत्काम कामात्कम भवेत । 
अत॒ सकल्पसत्यागात्तत्काय स्यक्तमेव हि ॥ ' 


इत्या दिस्मने ॥ % ॥ 


यत॒सवेसकल्यसंत्यागमात्रेण मोक्ष तदभावे बन्धो भवस्यत समै 
सकनल्पसन्यामेनात्मानमुद्धरे दित्याद- 


उद्धरेदवात्मना ऽऽत्मानं नात्मानमवसावयेत्‌ । 


आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


ष्ठो ऽध्यायः ०१७५ 


उद्धरेदिति । आप्मना स्वैसकल्पभावाभावप्रकाशकप्रत्यग्भावाङूढनि- 
विकल्पकमनसा सवैसकल्पकामकर्मसागरमध्यगतमात्मान मन सकल्पादि- 


संसारादु दधत्‌ । पुनयथोक्तरक्षणमाप्मान मनो नावसादयत्‌ नाधो नयेत्‌ । 
ससारसागरमध्यगमात्मान तदीयो बन्धु ससारादुद्धरिष्यतीति तत्राह-- 
आभ्ेवेति । दहि यसमासंकस्पादिजुष्स्यासनो मनस॒तस्सकल्योध्य- 
ससारमोचने स्वयमालमेव निर्मूलीक्ृतसकस्यवृत्तिमन्मन एव बन्धु । एव 
कारात्स्वव्यतिरेकेणालसनो बन्धुरनास्तीति चोत्यते । स्वान्यवन्ध्वभावे ऽपि 
स्वातिरिक्त रात्र स्यादिति तत्राह--आसमेवेति । प्रत्यगभावारूढस्यालनो 
मनस॒पराम्भावारूढ आत्मा मन एव रिपु । तस्मत्छेनैव स्वामोद्धर्वव्य 
ह्यथ ॥ ५ ॥ 


एकस्थैवास्मनो बन्धु रिपूलर च मिथोविरुद्धमिस्याशङ्कय वस्तुत 
एकत्वे ऽपि पर विप्रसयग्भावारम्बनङ्ृतम्य मेदस्य सत्वात्‌ बन्धुतव रिपुल 
चाविरोधनोपपन्नमिव्याह-- - 


बन्धुरात्मा ऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु रुत्वे वर्तेतात्मैव राश्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


बन्धुरिति । तस्याममन कायेकरणसघातानुग्रादकमनस स्वञ्या- 
पारपराडमुख आत्मा ऽन्त करणमेव बन्धु । बन्धुतवमेव स्फोरयति- -येनेति। 
येनात्मना प्रस्यश्भावारूढेनान्त करणेनालेव कार्यकरणानुप्राहकमन एव जित 
अतद्रयाप्रतितो व्यावृप्य स्वभावे नियोजित स्ववश्ीकृत इत्यथ । अना 
त्मनस्त्ववश्चीङ्कतमनसस्तु विषयाकारपरिणतान्त करणरूप आजेव प्रसिद्ध- 
रातरुवत्‌ शत्रुभावे वर्तेत वतैते । वश्चीक्ृतमनसो निर्वक्षेपेन समाधिसभवात्‌ 
तद्विपयेयस्य तदसभवाच्च बन्धुत्वादिक समवतीत्यथे. ॥ ६ ॥ 


१७६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाहिका 
कथ पुन सयतान्त करणस्य बन्धुरासेति उच्यते-- 


जितात्मनः चरान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
ङीतोष्णसुस्वकुःखेषु तथा मानापमामयोः ॥ ७ ॥ 


जितात्मन इति । कायकरणसघातानुभाहकमनोरूप आत्मा येन 
्ह्माकारपरिणतमनसा जितो वीकृतः, तघ्य जितासनः प्रशान्तप्योप- 
लान्तसकल्पादिवृत्तिमन्मनोरूपस्यातमन प्रस्यग्भावारूदस्यावियाद्रयतत्काये- 
जातात्रत्वेन तत्सवैमतति ग्याप्रोतीति परमापमा स्वेन रूपेण समाहित 
अभिव्यक्तो भवतीर्यथे । पूरर्थिन जितापमवन्त सवेकमसन्यासलक्षण- 
ज्ञानाधिकारिण निरूप्य तथोत्तरार्धन योगाड्ान्युपदिशति- शीतेति । 
जल्वातादिप्रभव शीतमातपाभ्यादिप्रभवमुप्ण चेष्टविषरयज सुख चानिष्ट- 
विषयज दु ख च रसीतोप्णसुखदु खानि, नेषु शीतोप्णसुखद्‌ गेषु सभाया 
स्वस्य सर्वोत्तमत्वेन तत्रत्य प्रासन पूजन वा मान तद्वेपरीव्येन निन्दन 
परिभवो वा अपमान तयो , शीतोप्णसुखटु खेषु तूलावियाविजुम्मिनेषु तथा 
मानापमानयोश्च समत्वमेव योगाखूढव्वे हेतुरित्यथ॑ ।॥ ७ ॥ 


पव समाहितचित्त कथ व्यवहरतीव्यत्र तद्रातिं वदन्‌ योगारूढ 


रक्षणमुपसहरति- 


ज्ञानविज्ञानतप्रात्मा कूटस्थो विजितेद्धियः। 
युक्त इत्युच्यने' योगी समलो्टाइमकाशअनः ॥ ८ ॥ 


ज्ञानेति । प्रत्यगभिन्नत्रह्मभावेन युक्तो योगी योगारूढ इस्युच्यते । 
काश्चनादिष्वासक्तवेतसो युक्तासता कथमिति तत्राह- समेति । समानि 


षष्ठो ऽध्यायः , १७७ 


लोष्टारमकाश्चनानि यस्य सो ऽय समलोष्टारमकाश्चन मृत्पाषाणसुवर्णादिषु 
हेयोपदेयवेकस्येन समल्वाययुक्तास्मतोपपद्यत इत्यथे । अविजितेन्दियस्य 
समत्व कुत इति तत्राह-- विजितेति । ज्ञानकर्मेन्द्ियाणि स्वाथकलनायो- 
गतो येन विजितानि सो ऽय विजितेन्द्रिय । भ्रव्यम्भावारूढमन कबरिते- 


न्द्ियव्याप्रतितात्न्‌ न समलतव्याघात इव्यथं । तृरावियाङ्ृतविकारानु- 
कारिणो विजितेन्द्रियता कथमिति तत्राह-- कूटस्थ इति । घटशरावादि- 
विकारानुगतमिव भासमानमपि तद्रिकारा्ष्टलेन तदवच्छिन्नाकाशं कूट- 
मि्युच्यते । कूटवननिर्विकार तिष्ठतीति कूटस्थ । स्वेतरविकारतदनुकरणा- 
भावात्‌ विजितेन्दरियता निरडकुरेप्यथं । केनाप्यतृप्तातन कोरस्य कृथ- 
मिति तत्राह- ज्ञानेति । निष्कामकर्मानुष्ठानजनितचित्तश्ुद्धे परम्‌ , 


८ उपक्रमोपसहारावभ्यासो ऽपूवैता फलम्‌ । 
अथवादोपपत्ती च लिङ्ग तादययनिणेयं ॥ 


इति स्मृसयनुरोषेन पड्िधिरि्गपरामशेतो वेदान्तशाखरपरिज्ञानमेव ज्ञानम्‌ , 


तदेवापरोक्षानुभूतिरूदं चेत्‌ विज्ञानम्‌, ताभ्या तपत आला न्त करण 
य्य सो ऽय ज्ञानविज्ञानवृप्तात्मा न बाह्यविषयेण । ताररकौटस्यसभवादेव 


विरेषणविशिष्टो योगारूढ इव्यथे ॥ ८ ॥ 
्वोक्तयोगाहदतप्ापठावम्ताङ्गसाधनमुपदिरति-- 


सुहन्मिन्रायुदासीनमध्यस्थदवेष्यषन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते ॥ ९ ॥ 
सुदिति । पर्वाधमेक पदम्‌ । प्रदयुपकारनैरपेक्ष्यणोपकर्ता युदत्‌ । 


जेहपाशत उपकर्ता मित्रम्‌ । सदा रन्धान्वेषणपू्वेकमपकायैरि । स्वकार्यांभा- 
23 
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बत सर्वतरोपेक्षावानुदासीन । परस्पर्रोरयेण मिथो विवदमानयो अपक्षपाती 
मध्यस्थ । स्वापकारितेन निम्रहीतव्यो द्वेष्य । स्वापत्काले यथाबल 
स्वापन्मोचको बन्धु । तेषु सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्रष्यवन्धुषु शासरारथानु- 
कारिषु साधुष्वपि शाखरा्प्रतिषिद्धकारिषु पापेषु च स्वात्तोपाधिकगुणवेचि- 
उयादुच्नीचभाव गतेप्वपि तदधिष्ठानचेतन्यस्य निखूपाधिकत्वेन निर्गुण- 
वादिति भावनया समरागदरैपमृखविषमभावविरला बुद्धि यस्य सो अय 
समबुद्धि योगी योगारूढ साधकेभ्यो विशिष्यते । तस्साधनेभ्यो 
ऽन्तरङ्गसाधनानुष्ठातृत्वादिस्यथं ॥ ९ ॥ 


एवभूतस्रमप्वनवुद्धचयुपेययोगलक्षणमाद्‌ -- योगीति त्रयो विकाव्या शोके । 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराडीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


योगीति । योगाूदपदेच्छरुवादयोगी स्वामानमन्त करण युञ्जीत प्रय 
ग्भावापन्न मन परमालमन्यकीक्रत्य म्थिरीकुर्यादिप्यथे । किमेव यामपर्यन्त- 
मनुसंधेयमिति तंत्राह-- सततमिति । यथा यथा मनशचैस्याभिभुख न 
मेवत्तथा तथा यावज्जीवमनुसग्रेयमिव्यथे । तथा ऽपि फ विद्भदरोष्ठ्यामनु 
संषेयमिति तत्राह-रहसीति । गिरिगुहाऽऽदयिकान्ते रहस्येवानुपभेय 
मित्यथं । आरशुक्षोर्जनसबाधस्य विक्षपरेतुलात्‌ कि दारपुलरादिभि मिलि 
त्वा ऽनुसंषेयमिति तत्राह--एकाकीति । दारपुत्रधनादिक सन्यस्य स्वदेह 
मात्रावशिष्टो यश्चरति तेनेकाकिना मनो निग्रहीतव्यमित्यथं । 


‹ एकाकी नि स्पृहस्तिषठेन टि केन सहालपेत्‌ । 
आलनैव सहायेन सुखाथीं पिके दिह ॥ 
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सदिश्य सवैभूताना वर्णाश्रमविवर्मित । 
अन्धवजडवनच्चापि मुकवच्च महीं चरेत्‌ ॥ ' 


इद्यादिश्रुते । एवमेकाकिनो ऽपि करणद्भयस्य सत्वेन विषयव्याषएतेर- 
वैरल्यान्मनोनिग्रहावसर कत इति तत्राह-- यतेति । अन्त करण चित्त 
वहि करणमास्मा * तावुभावपि येन यतौ सो ऽय यतचित्तात्मा करणद्भय- 
स्वे ऽपि विष्ग्रहणस्योपरमात्‌ तेन मनो निग्रहीतुं शक्यिः | 
निगृहीतकरणग्रामस्यापि स्वप्राप्यमोक्षाशी सभवात॒ तेन विक्षिक्तचित्तेन 
तत्कथ निगद्यत उति तत्राह--निराशीरिति। निगेता बन्धमोक्षविषया 
आशीस्तष्णा यस्मात्सो ऽय निराशी ‹स्वसकल्पवश्ात्‌ बद्धो नि सकल्पा- 
्विसुच्यते ' इति श्रा बन्धमोक्षमो संकसपभावाभावनिष्ठवात्‌ तदवेवविधा- 
द्रयततकार्यातीतत्रह्मनिषठस्य भनोनिष्ठबन्धमोक्षाशाविरल्यादिष्य्थं । परिगरह- 
वतो निराशीस्ल कथमिति तत्राह--अपरिग्रह इति । रारीरस्थितिमात्र- 
हेतुपरिग्रहेतर परिग्रहो न यस्यास्ति सो ऽयमपरिग्रह । एकाकीव्यादि- 
विरोषणसामर्थ्यात्‌ सवेकमेसन्यासिन एवोक्तरक्षणध्यानाधिकारो बोव्यत 
इप्यथे ॥ १० ॥ 


आदावासननियममाह--शुचाविति द्वाभ्याम्‌ | 
शचौ देदो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ ११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपविरयासने युज्जचाश्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 


उुचाविति । स्मभावत सस्कारतो वा शुचौ देशे स्वापममन स्वस्य 
स्थिरमचलमभिमान्ादिरोगानुषत्तये नादयुच्छति नातिनीचमादौ इुशस्ततो 


१८० श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


व्याप्राजिनं कृष्णाजिन वा ततश्चैटमिति यतश्वैकाजिनवुशोत्तरमासन 
प्रतिष्ठाप्य तत्रासने उपविदयेकाम्र विक्षेपराहिवयेन प्रस्यग्भावारूढ मन कत्वा 
यता नियता स्वान्तर्बाह्यविरूसितचित्तेन्द्रियाणा क्रिया यस्य सो ऽय यत- 
चितेन्दियक्रिय सन्नात्मनो ऽन्तःकरणस्य शुद्धये ब्रह्मासनोयोँगमेक्यानुसधान 
युम्ञ्यादभ्यस्येदित्यथं ॥ ११, १ २॥ 
योगाधिकारिण चित्तकाग्योपायं शरीरधारणामाह-- सममिति 

द्राश्याम्‌ | 

समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

संपरक््य नासिकाग्रं स्वं दिराथानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 


सममिति । कायश्च शिरश्च मीवा च कायिरोग्रीवम्‌ । सिद्धा 


सनम्थकायम्यापादमस्तकं सममवक्रमचल धारयन्‌ स्थिरो दृदप्रयज्नो भूता 
अर्घोन्मीलितिचक्षुभ्या म्बनासिकाञ सप्रेक्ष्य दरा दिश्चश्चानवरोकयन्यथो- 


क्तासन आसीने ॥ १३ ॥ 
परमादवृततिजुष्स्येकतावस्थान कृत इति तत्राह- - 


परशान्तात्मा विगतभीग्रह्यचारिवते स्थितः । 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 


प्रशान्तासेति । प्रमादवृ्तिश्चान्त आत्मा अन्तकरण य्य सो ऽय 
परशान्तात्मा । प्रशान्तमनस ण्कत्रासनमुपपद्यत इत्य । ' द्वितीया भय 
भवति ' इति श्रु द्वैतस्य विद्यमानेन तजभयस्यानिवार्यतात्‌ प्रशान्तम 
नम्त्व कुत इति तत्राह- विगनेति । परमाद्रैतदर्शनतो विगता भी यस्य 


सो ऽयं विगतभी' निभेगऋरषटिकवरितमीतिलात्‌ ' यदा कष एतपित् 
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दर्ये ऽनास्म्ये ऽनिशक्ते ऽनिलयने ऽभय प्रतिष्ठा विन्दते । अथ सो ऽभयं 
गतो भवति ' इति श्रुते । ब्रह्मचयेतरतपर।डमुखस्याभयगप्रतिष्ठा कुत इति 
तत्राह- ब्रह्मचारीति । तऋह्यभवेन चरतीति ब्रह्मचारी, तस्य ब्रह्मचारिणो 
व्रत तद्भावाच्युतिपुर सर ॒रारीरस्थितिमात्रनिर्वाहकभिक्षाशनादि, तस्िन्‌ 
ब्रह्मचारिव्रते श्थित तस्येवाभयप्रतिष्ठाऽधिकारात्‌ असयतमनसो ब्रह्मचर्यासन 
कथमिति तत्राह-- सयम्येति । ब्रह्मचयत्रतादन्यत्न मन॒ सयम्य प्रस्याहस्य 
ब्रह्मचारिगम्ये परमेश्वरे मयि चित्तमन्तकरण यस्य सो ऽय म्चित्त 
तादृशस्य ब्रह्मचय॑त्रतस्थितिरूपपद्यते । पुरुषार्थान्तेच्छोश्त्वचित्तप्व कथ- 
मिति तत्राह-- मत्पर इति । अह प्रस्यगमेदेन वासुदेव एव पर्‌ परम- 
पुरुषार्थं मरस्य सो ऽय मस्र एवभूतो योगी युक्त समाहित सन्नासीत 
गरथोक्तासनमभुपविशेदिव्यथे ॥ १४ ॥ 


एवमग्यासफलमाह--- 


शरञ्जननेवं सदा ऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 


चारि निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


युञ्ञन्निति । एव प्रागुक्तप्रकारेण नियत मानस यस्य सो ऽय 
नियतमानसो योगी स्वात्मान कायेकरणसधातानुम्राहकमन्त करण युञ्जन्‌ 
सन्‌ प्रव्यगभित्रहमस्वरूपावस्थानलक्षण ब्रह्मनिर्वाणमेव यस्या सवकर्म 
सन्यासरक्षणाया शन्ते परमा ्ष्ठि ता निर्वाणपरमाम्‌ अविद्या- 
दरयतत्कार्यशास्ति मत्सस्था मदरुपावस्थानसक्षणत्वेन मदधीनामधिगन्छति 
प्राप्रोतीदयथे ॥ १५ ॥ 


एवमभ्यासिन. आहा विहारादिनियममाह- नेति द्वाभ्याम्‌ । 


१८२ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रफाश्िका 


नात्यभ्तस्वु योगो ऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चातिखम्रद्ीलस्य जाग्रतो नैव चान ॥ १६॥ 


है अजुन) अव्यक्त धिक भुञ्ञानस्य णकान्तमस्यन्तमनश्नत 
अभु्चानस्यापि योगो धारणा न चास्ति, अतिष्व्रशीरम्यािजाग्रत पृरुष- 
स्यापि योग समाधिर्नास्स्यवेत्यथं ॥ १६ ॥ 


ठ्यतिरेकमुक्ष्वा ऽन्वेयमाह - युक्तः इति | 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कममसु । 
युक्तखमभ्रवोधस्य योगो भवनि दुःग्बहा ॥ १५ ॥ 


" अरप सव्यञ्ननानेन तोयेनेक प्रपूरयत । 

वायो सचरणार्थाय चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ 
परीषमृत्रोतरगाथं मिक्षाऽथं विहेतकचित्‌ । 

शिष्ट योगासने तिष्ठेत्‌ सिद्धयर्थी यतिसत्तम ॥ 


इत्यादिस्मरत्यनुरोषेन आदियत इत्याहारो ऽन्नादवि , विहार प्रक्रम , तौ युक्तो 
नियतौ यम्य तस्य युक्ताहारविहारस्य श्रतिस्मत्नुगृहीतप्वाश्रमो चितदैदैन््रि 
यादिव्यापारकर्मसु युक्ता नियता चेष्टा यस्य तस्य युक्तवेष्टम्य, 


: यामषटकं जागरस्य काल स्वप्रस्य चापर । 
एव जाग्रत्स्वपन्योगी नीरोगी सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ ' 


इति म्मत्यनुरोषेन युक्तौ स्वम्रावबोधौ यम्य तस्य योगिनो योग॒ ससारदु - 
खहा मवति ॥ १७ ॥ 


षष्ठो ऽध्याय १८३ 


एवं नियत सन्‌ कदा युक्तो भवतीतत आह- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येषावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 


यदेति ॥ यदा यस्मिन्काले स्वचित्त बाह्यान्तर््यापारात्‌ विनियतं 
निगृहीत सत्‌ तद्विपरीतव्रह्मापमन्येवावतिष्ठते तदा दष्टादृष्टसवेकामेभ्यो 


नि स्परहो भवति स एव युक्तो बऋह्मनिष्ठ इृयुच्यते ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मासनिष्ठचित्तोपमामाद-- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्म्रता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 


यथेति । यतचित्तस्य सयतान्त करणस्यापमन स्वस्य योगिन प्रय- 
मूपस्य परमात्मना योगमेक्य युञ्जतो भावयत चित्त प्रत्यगभिन्नत्रह्मावा- 
पन्नमन्त करण यथा निवातस्थो दीपो नेते न चकति तथेव कदाचिदपि 
न चरतीर्यथे । स्वव्यतिरेकेण मन सकल्पकामकमेवातप्रचाराभावादेव चित्त- 
ृत्तपरचारदरोनचतुर चित्तदीपयो, योपमीयते सोपमा स्मृता चिन्तित 
व्यथं ॥ १९ ॥ 


‹य॒सन्यासमिति प्रहूरयोग त विद्धि" इव्यादौ निष्कामकर्मैव 
योगक्षब्देनोक्तम्‌ । इदानीं तु ‹ युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दु खहा 
इत्यादो त॒ प्रघ्यगमेदेन ब्रह्मानुसधानसमाधिरेव योगशब्देनोक्त । ततन 
सुरूययोग क * इत्यपक्षाया यथोक्तकमेयोगस्य चित्तङद्धद्धारा ज्ञानप्राप्ता- 
वुपायत्वादुपेयभूतसमाधियोगस्य मस्माप्ताबन्तरङ्ख्वात्‌ अयमेव मुख्ययोग 
इव्याह-- यत्रेति त्रिमि । 
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यश्नोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मना ऽऽत्मानं पदयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 


यत्रेति । एवमभ्यासबरदेकाम्रीभूत योगिनश्ित्त योगसेवया निरुद्ध 
सथत्र यस्मिन्नसपरज्ञातसमाधावुपरमते उपरति गच्छति ।. उपायोपेयभेदेन 
समाधिरपि द्विविध संप्रज्ञातो ऽसप्रज्ञातश्चेति । तत्र पिद्र सत्वपरिण- 
तिरखण्डाकारवृततिध्ययेकगोचरव्येन कथचिञज्ञायते यदा तदा सप्रज्ञात- 
समाधिरुच्यते । यदोक्तरक्षणा ऽखण्डाकारवृत्तिरपि ज्ञेयेकतानलेन रश्यसेन 


वा कथचिदपि न ज्ञायते तदानीमसपर्ञातसमाधिरिलुच्यते । 


 ब्रह्माकारमनोषृततिप्रवाहो ऽदंङृति विना । 
सप्रज्ञातसमाधि स्याद्‌ ध्यानाभ्यासपरकषेत ॥ 


प्रगान्तवृत्तिक चित्त परमानन्ददीषकम्‌ । 
असपरज्ञातनामा ऽय समाधिर्योगिना भिय ॥' 


इति श्रुते । यत्रासप्रज्ञातसमाधावेव चात्मना ्ह्मीभूतान्त करणेन तत्पद्लक्ष्य 
परमासान तपदलकषय प्रयगामन्यप्रतिबद्धापरोक्षतया परयप्तुप्यति अखण्डा- 
नन्दभरितो भवति तदा मस्वरूपो भवतीव्यथे । ‹ जीवात्मपरमामेग्या- 
वस्था त्रिपुरिरहिता परमानन्दस्वषूपा शुद्धचेतन्यासिका समाधि ' 
इति श्रुते ॥ २० ॥ 


आस्मनि तुष्यतीति यदुक्त तद्विवृणोति-- 
खसखमास्यन्तिकं यत्तद द्धियाद्यमलीन्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न येवायं स्थितथलति त्वतः ॥ २१॥ 


पष्ठौ ऽध्याय “१८५ 


सुखमिति । अय ध्यानयोगारूढो योगी अन्तं नाशमतीत्य वतेत 
इत्याव्यन्तिकम्‌ , अनन्तत्वात्‌ अतीन्द्रियमिन्द्रियतद्विष्यतत्सबन्धातीतत्वात्‌ । 
तथा ऽपीन्द्रियनेरपे्षयेण प्रस्यग्भावकबरितबुद्धिमराद्यमपरिमितघुख यदविष्यते 
तदीदशच सुखमात्मत्वेन वेत््यनुभवति । यत्रैवभावापन्नासप्रज्ञातसमाघो स्थित 
सन्‌ प्रल्यगभिनननह्मतच्वान्नैव चरति न च्यवते । तुलावि्याविलसिताव- 
स्थात्रयमतीस्य वतैत इप्यथे । "प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेये परमात्मनि हृदि 
सस्थिते देहे रब्धशान्तिपद गते तदा प्रभा मनोबुद्धिशुल्य भवति ' इति 
श्रते ॥ २१॥ 


स्वात्मलाभमुपेयुषस्तादशयो गिचित्तस्य चलनाभाव विरिनष्टि -- 


य॑ कब्ध्वा चापरं खाभं मन्यने नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणा ऽपि विचाल्यते ॥ २२॥ 


यमिति | प्ज्ञानमहाराजबहेन स्वापहारितेन प्रसिद्ध प्वाज्ञान- 
तस्कर निर्मूस्य तन्मुषित स्वात्मखाभ य पुनरुढभवा ततो ऽधिकतरमपर 
लाभ न मन्यते, 


 ब्रह्मात्मखाभादपर विधते न जगस्रये । 
येन विस्मृव्य निखिर स्वाराज्य युखमरनुते ॥ ' 


इति स्मृते । नष्टद्रव्यलाभादपर तुष्टिहेतु किमन्यदस्ति ” तस्येव निरति- 
दायानन्दसेन स्वेतर विस्मारकल्वात्‌ । एव परमसुखपरवशष्वेन यस्मिन्नसप्रज्ञात- 
समाधौ स्थितो योगी गुरुणा दु खेन शीतोप्णसुखदु खादिना आध्यालिका- 
दिना वा शसख्रपातेन वा ऽपि न विचाल्यते । स्वेतरगुरुलघुखुखदु खाभाविन 


प्वघहूपात कदाचिदपि प्रच्यवत इयथः ॥ २२ ॥ 
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यत्रोपरमत इत्यारभ्य यो ऽयमसंप्रज्ञातसमाधियोग प्रतिपादित 
तमेव योगमुपसहरति- 


तं विच्याहुःग्बसंयोगवियोगं योगसंक्लितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो ऽनिर्विष्णचेतसा ॥ २३ ॥ 


तमिति । आध्यामिकादिनानाविधट घे संयोगो दु खसंयोगः, मैन 
दु खसंयोगेन वियोगो टु खसयोगवियोग पूरवैश्ठोकत्रयोक्त्रह्मासेवयाखण्डा- 
नन्दस्वहूपावस्थानलक्षण , तमसप्रज्ञातसमाधियोगसज्ञित कदाचिच्छुत्रचित्‌ 
कचिदपि विकल्पासहसत्तासामान्यस्वरूपमेवासप्रज्ञातसमाधियोगशब्दार्भं 
विद्यादित्यथं । णवमसप्रज्ञातसमाधिपदमारोदु प्रत्तस्य तस्सिद्धचनुदये ऽप्य- 
विक्षिप्तचेतसा तदभ्यास्त एव कतैव्य इत्याह -- स इति । एतज्जन्मनि 
जन्मान्तरे वा स समाधियोग सिध्यतीति निश्चयेनाध्यवसाग्रनानिविण्णम- 
परक्षुभित चेतो यम्य तेनानिर्विण्णचेतसा अप्रमादाग्यासिना सो ऽयमसप्र्ञात- 
समाधियोगोपाय सप्रज्ञातसमाधियोगो योक्तव्य कतेव्य इत्यर्थं ॥ २३ ॥ 


स॒ योगः केन प्रकरेण कतव्य ति तत्राह-- क्लि द्राभ्याप्‌ । 


संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्वा सर्वानङहोषतः । 
मनसेवेच्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 


सकल्पेति । प्रत्यगमेदेन ब्रह्ानुसधानविरोधी सकरस्य एव प्रभवो 
हेतु येषा तान्‌ सकट्पप्रमवान्‌ विषयलम्पटे काम्थन्त इति सर्वान्‌ विषय- 
गोचरान्‌ कामानशेषत त्यक्त्वा निर्मलीकृत्य प्रस्यम्भावापन्नमनसैवेन्द्रिय- 


रामं समन्तत. रथेभ्यो विनियम्य उपरमेदिदुक्तेणान्बयः ॥ २४ ॥ 


षष्ठो ऽध्यायः ०१८५७ 
किं युगपदुपरमणं कतेग्यमिति तत्राह-- 


दानैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्ध्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः करत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 


रानैरिति । स्वाज्ञानकालमारभ्य स्वज्ञानावधि पचवरत्तस्यातद्भयापारस्य 
पहसोममूरितुमरवयतेन शमः रने कमेधेवोपरमेत्‌ । कि कृवोपरमेदिति 
तत्राह--कृतेति । स्वस्या पर सनिहितत्वेन बुध्यत इति बुद्धि, तया 
बुद्धया, धति विुद्धसक्छवृत्ति, ता गृहीता ऽवलम्ब्य तिष्ठतीति 
धृतिगृहयीता, तया धृतिगृहीतया बुद्धया ब्रह्माससंस्थ मन कृतेवोपरमेत्‌ । 
ततधिन्तनीय किमिति तत्राह-- नेति । प्रस्यगभिन्नत्रह्मातिरेकेण न किंचिद्र 
स्तुजात चिन्तयेत्‌, तत पर चिन्तनीयस्य मूग्यत्वादिस्यथे । * पर ब्रह्माहम- 
स्मीति स्मरणस्य मनो न हि ' इवयादिश्रुते ॥ <५ ॥ 


एव ब्रह्मासभविन तूष्णीभावापन्नमन्त करण गुणत्रय विजुम्मित- 
विष्रयतृष्णया बदहिर्निगेत चेसपुन कि कतेव्यमिति तत्राह -- 


यतो यतो निश्चरति मनशथश्वरमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वदां नयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


यत इति । आररुक्ष्ववस्थाया साधको मुनि स्वभावत चलम्‌ अत 
एवास्थिर मन प्रस्यम्भाव विहाय रजोगुणाचुद्रेकेण यतो यतो विषयनि- 
मित्तात्‌ बहिर्निश्वरति ततस्ततो विषयनिमित्तादेतन्मनो नियम्य प्रस्यगात्मन्येव 
वश नयेत्‌ प्रत्याहरण कुर्यादिव्यथे । यद्वा, आङूढावस्थायाम्‌ आरूढो 
मुनिस्तु स्वमनो निर्वीजरूपमपि पूवेवासनया प्रत्यगमिननत्रहममावेोन्सुक्तमिव 


१८८ श्रीमद्भगवद्रीताऽ्थप्रकाशिका 


चश्चरुवद स्थिरवयतो यत॒ स्वकस्पितात्‌ शब्दादि विषयनिमित्तानिश्वरतीव 
प्रतिभाति, स्वेन साक स्वकस्पितशन्दादीना प्रत्यगभिनेब्रह्मातिरेकेणाभाव- 
प्रमाणत स्वाध्यस्तत्वेन, ततस्तत कामसकल्पादिविजुम्भितमिथ्याभूतनाम- 
रूपासमकमहामोहादेतन्मनो नियम्य पृरथक्रत्य सर्वत्राति व्याभोतीवयात्मा, 
तस्िन्‌ प्रस्यगमित्े परमासन्येव यत्र कुतर वा वरमानविषयाधिषठानचैतन्य 
वा वरमैक्य नयेत्‌ कुर्यादिथं | 


" यत्र यत्र मनो याति यमिनो विषयेच्छया । 
तत्रतत्र न किं ्रह्म ततस्तद्‌ ब्रह्म निष्ठितम्‌ ॥ ' 


इत्यादिस्मृते ॥ २६ ॥ 


एव॒ पून पुनरभ्यासपारवेनारुरुक्षोरारूढम्य वा स्वकस्पितव्वेन 
गुणत्रयमहामोहे तनुता गने सति इदानीं मन्मनो ब्रह्मभाव गतमिद्रानीं 
तृष्णया बहिर्निगेतमिति भ्रान्तो ब्रह्मात्तिकेण मनो नास्तीति प्रबोधतो 


निमूखिताया सप्या तखरलरेन विभात निरतिशय सुख स्वयमेवाविभेवतीलयु- 
पदिशति- 


प्रशान्तमनसं द्यनं योगिनं खुग्वसुत्तमम्‌ । 
उपैनि शान्तरजसं ब्रह्म भूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रशान्तेति । एव संपरजञातसमाध्यभ्यासवलाविभूतासप्राज्ञातसमा- 
धियोगिन त्रह्मात्मनिष्ठ॒ स्वयमेव उत्तम भर्यगभिन्ननिरतिश्चयत्रहमसुखमुपैति । 


‹ कामिनीकामुक हयमनिच्छन्त बरादपि । 


यथा तथा ऽ्ृणोधेषा योगिनं बऋनिर्वति ॥ ' 
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इति नेष्कम्येसिद्धिकारा आहु । योगिनो ऽपि योगमायाप्रमवसिद्धिप्यक्त- 
कर्मषयुक्तस्य निष्कल्मषन्रह्मसुखावाप्षि कुत इति तत्राह-- कल्मषमिति । 
निष्कस्मषन्रह्मरषटिशुद्धोदक्षालितियोगमायातत्कायेकल्मषत्वाययेन्द्रजालिकरचिता 
माया स्वस्वामिनमविकरुवेती सती परानेव विमोहयति, तथा योगमायाप्रभवा 
सिद्धिरपि योगिनमविकुवैती सत्ययोगिनो विकरोतीप्यथे । यत॒ एवमतो 
योगी निष्कल्मष त ब्रहमसुखमुपेति । स्वाज्ञानेन भवतीति भूत सवम्‌ । 
तस्य सच्येनाक्मषल कुत इति तत्राह-- ऋहमभूतमिति । त्रह्माहमहमेव 
ब्रह्मेति ब्रह्मसतेन सिद्धो ब्रह्मभूत , स निष्कल्मषतापदमहैत्येवेत्यथं । 
स्वज्ञानकबरितस्वान्ञानभूतसवैत्वात्‌ ‹ सव॑ सखसिवद बह्म ` ' ब्रहेवेद सर्वम्‌ ' 
दव्यादिश्रते । सत्वादिगुणत्रयसत्त्वात्‌ तद्वतो ब्रह्मभूतता कथमिति तत्राह-- 
शान्तरजसमिति। रजोग्रहण तम सच्वोपरक्षणाथम्‌ । निगणन्रहमासन्ञान- 
तरणिकिरणकबरितिगुणनत्रयतत्कायेध्वान्तलवात्तस्य ब्रह्मभूततोपपद्यत इत्यथ । 
मानसे ऽशन्ते तद्धतुगुणत्रयस्चान्ति कथमिति तत्राह- प्रचान्तमनसमिति । 
प्रयगमिन्त्रहनज्ञानखड्गत कामसकल्पादिमस्तकच्छेदेन शन्त॒ मन 
यस्य॒ त प्रशान्तमनसमेनमुक्तविरोषणविशिष्ट योगिन ब्रह्मसुखमुपैति । 
हिशब्दात्‌ त्ऋमुखाविभावप्रतिबन्धाभावो घोयते ॥ २७ ॥ 


योगिन ब्रह्मासमसुखसपैतीति यदुक्त तदेव स्पष्टयति - 


युञ्जन्नेवं सदा ऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्परोमलयन्तं सुखमश्नुते ॥ २८॥ 
युञ्ञन्निति । विगत कल्मषो यस्मात्‌ विगतकल्मषो योगी परक्षीणा- 


रोषपापयुण्यकस्मषत्वात्‌ ‹ तस्य सुकृतदुष्कृते धूनुते ' इति श्रुते । णएवमुक्त- 
प्रकारेणापपरजञातसमाधियोगे मनो युञ्जम्‌ योजयन्सन्‌ सुखेनानायासेन 
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प्रत्यगभिन्न्रह्मण सस्यद॑स्वाविययाद्वयतत्कायनिवतेकन्रह्माससाक्षाकार , त 
ब्रह्मसस्पश॑वेषयिकसुखस्य क्षणिकत्वात अन्त ॒बह्मसुखस्य तदतीतत्वेन 
वत॑मानतवादप्यन्त सर्वोृष्टानन्तसुखमदनुते, अपरिमितानन्दसमुद्रो भव- 
तीव्यथं ॥ २८ ॥ 


सातिरशयाविचाद्रयदु खनिवृिद्धारा निरतिशयानन्दाविर्भावक्ष्णो 
मोक्ष सिध्यतीत्याह-- 


स्वै भूतस्थमात्मानं सवे भूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवच्र समदकनः ॥ २९ ॥ 


सर्वेति । सप्रज्ञातसमाधियोगेन युक्त आमा ऽन्त करण यस्य 
सो ऽय योगयुक्ताप्मा योगी स्वावियाद्वय विजुम्भितानन्तकोरिपिण्डाण्डोपेत- 
्रहमाण्डपटलाद्वाविद्यापादे सवत्र सवेदा निन्नोन्नतत्वेन विषमभाव गते ऽपि 
तश्य॒त्रिपादुतरह्माव्यतिरिक्तत्वेन सम त्रिपादुत्रह्माहमस्मीति दशेन ज्ञान 
यस्य सोऽय समदशेनो भूत्वा ध्वमासमान सवेभूतम्थ सर्वेषा भूताना प्रस्य- 
पलेन त्हमदि्तम्बान्तहदयाम्बुजमभ्यस्थ पुनविनिमयेन ब्रहषादिप्तम्बा- 
न्तभूतानि स्वस्मिन्पस्यगभिन्ने परमात्मनि चामेदेनेक्षने । तदा ऽसप्रज्ञात- 
पमाधियोगी भवति । निप्कामकमेयोगानुष्ठानजनितचित्तशुद्धिगम्यप्रयग- 
भिन्न्रहज्ञानप्राप्ये मयि सवे वसव्यह सवत्र वसामीति प्रबोधबलेनाविया- 
द्रयनिवृत्तितो निरतिश्चयानन्दरक्षणो मोक्षो भवतीव्यथं ॥ २९ ॥ 


एवमालेकत्वदरौनस्य फलमाह -- 
यो मां यहयति सर्वच स्वं य मयि वयति । 
तस्याहं न वणदयाभि स च मेन व्रणदटयति ॥ ३०॥ 


षणो ऽध्याय ५१ 


य॒ इति। यो ब्रह्मासनिष्ठो मुनि सर्वत्र चेतनाचेतनासमके जगति 
वासुदेव मा परयति, पुनश्चेतनाचेतना्मक सवै जगच्च वासुदेवे मयि परयति, 
तस्य ब्ऋह्मासनिषठस्याह वायुदेवो न प्रणद्यामि स्वहपतिरोधान न करोमि । 
स॒ च ब्रह्मासनिष्टो ज्ञानी मे वासुदेवस्य न प्रणद्यति कदा ऽपि मद्भाव 
न जहाति । ताद्य महाऽनुभाव कृपारृष्टया ऽवलोक्यानुगृहामीव्यथ ॥२३०॥ 


भूयो ब्रहमज्ञानफलं स्तोति-- 


स्व॑भूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सर्वधा वर्तमानो ऽपि स योगी मथि वर्तते ॥ ३१॥ 


सर्वेति । यो ब्रह्मामनिष्ठो योगी सवेभूतान्तर्यामिलेन सवेप्रयक्ेन 
सर्वाधिष्ठानलिन स्वेतरसवेदयूल्यपवेन च स्थित मा ब्रह्माहमहमेव त्रहमसयेकस्व- 
मेवयमास्थित सन्‌ भवति, स सवधा सवैपरकरिण परारोपितेप्रातिमा- 
सिकदेहस्थितिमात्रभयोजनयथोचितवेष्टामि वतैमानो ऽपि मदभेदेन वासुदेवे 
मयि वर्तते मद्धावापन्नम्य स्वधा वतैमानो ऽपीति यथेच्छाचरणोक्तिरोप- 
चारिक, मद्धावकबलितचितद्रयस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापारलेशस्याप्यनवका- 
शादिवयथं ॥ ३१ ॥ 


नानाप्रकारेण मा भजतां मध्ये सवेभूतानुकम्पी प्र इ्याह -- 
आत्मौपम्येन सर्वच्र समं परयति यो ऽजैन । 
सुखं वा.यदि वा दुःग्वं स योगी परमो मतः ॥ ३९॥ 


आत्मेति । हे पां! योगपदमारोदु य प्रवृत्तो योगी स्वयमामेवो- 
पमा तद्भाव ओपम्यम्‌ , तेनात्मोपम्येन यथा मम सुखमिष्टमनिषट दु.खम्‌ , तथा 
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सर्वप्राणिनामिति सर्र सवभूतेषु य॒ समं पद्यति सर्वषां युखमेव 
वाञ्छति न कस्यचिहुख स योगी परम सर्वाल्कृष्टतवेन मे मत समत 
इत्यथे ॥ ३२ ॥ 


भगवदुक्तसाम्ययोग वि्पष्ट ज्ञातुमिच्छनजुन उवाच --यो ऽयमिति 
द्वाभ्याम्‌ । 


अजुन उवच- 


यो ऽं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एलस्यादहं न पडयामि चश्चरटत्वार्स्यितिं स्थिराम्‌।॥ ३३॥ 


गो ऽयमिति । रे मधुमूढन ! व्वा साम्येन यो ऽयमात्मोषम्येन 
स्वप्राणिसममावयोग प्रोक्त , तस्य साम्ययोगस्य स्थिरा दीर्धकाला स्थिति 


न पदयामि । कम्मात्‌ ° मनसश्चञ्चलत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
मनश्चाश्चल्यमेव स्पष्टयति-- 


चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ ढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ २४ ॥ 


चश्चलमिति । रे ङष्ण! स्वभावेन मन शोधितपारदवत्‌ चश्च 
हि। चलतु मन. कं तवेति तत्राह प्रमाथीति। साम्यत्रहमज्ञान- 
स्पर्शान्नाश्मुपेमीति भिया तत्पद्ानारोदाय देहेच्ियादीन्‌ प्रमभाति क्षोभ 
करोतीति प्रमाथीत्युच्यते | मनसो दुवैलत्वात येन केनाप्युपायेन जेतुं 
राक्र्यमिति तत्राह--बरखुवदिति । ब्रह्मातिरेकेण मनो नास्तीति प्रबोषेतरसा- 


धरजतुमशवयत्वामनसो बरव्वमि्थेः | मनपश्चल्वेनाद्दतात्‌ जञनेतर- 


षष्ठो ऽध्याय ०१९ ३ 


साधनेनापि जेतुं शक्यमिति तत्राह--दृढमिति। ज्ञानेतरसाधनाना स्वकसिि- 
तत्वेन तेरविरोधामावात्‌ कामसकल्पादिद्ृ्तिबलोपेततेन दुर्भदत्वात्‌ दृढत्वम्‌ । 
तथा ऽपि कुण्डे बदरवत्तननिग्रहीतु सुशकमिति तत्राह--युदुष्करमिति । 
यथा खेचरस्य वायो घटादिषु निरोधनमशक्य तथेकत्र तस्य मनसो निग्रह 
कतुं सुदुष्करं मये ॥ ३४ ॥ 


अजैनोक्तमनश्वाश्चल्यादिकमङ्गीढत्येव तज्निग्रदहोपायं॒श्रीभगवानु- 
वाच---असञश्चयमिति द्वाभ्याम्‌ । 


श्रीभगवानुवाच । 
असंदायं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥ ३५ ॥ 


असंशयमिति । रै महाबाहो । मनसशचश्चरवेन निरोद्धमश्यमिति 
यदुक्त तदसञ्चयम्‌। तथा चेत्तन्निग्रहोपाय कथमिति तत्राह--अभ्यासेनेति | 
हे कोन्तेय ! अभ्यासो नाम ब्रह्मासातिरेकेण मनो न स्तीति चिरानुसंधानम्‌ । 
नेनाभ्यासेन मनो य्यते निगृह्यते निरोद्धुं शक्यते । तशब्दो नि सशयाथे । 
ैराग्यातिरिक्तकेवलाभ्यासेमैव मनसो निग्रहीतुं शक्यते वैराग्यस्या- 
किंचित्करता ऽनिवार्येति तत्राह-- वैराग्यणेति । वैराग्य नाम दृ्टादृष्टविषय- 
निचयदोषदश्चनम्‌ । तेन वैराग्येण च गृह्यते | वैराग्स्याप्यभ्यासयोगो- 
पायत्वान्नारकिचित्करतेति भाव ॥ ३५ ॥ 


अन्वयन्यतिरेकाभ्या मनोनिग्रहायत्ता योगसिद्धिरिति विक्ञिनशि- 
असंयतात्मना योगो दुष्याप इति मे मतिः। 


वद्यात्मना तु यतता दाक्यो ऽव प्तुद्ुपायतः ॥ ३९ ॥ 
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असंयतेति । स्वातिरिक्तविषयलोटपतेनासंयत आत्मा मनो यस्य 
तेनास्यतारमना पुरुषकीटेन साम्यजुद्धियोगो दुष्प्राप इति मे मम मति 


निश्चय इत्यथे । केन सुप्राप इति तत्राह- वहयातमनेति । विषयदोषदशेन 
वैराग्येण स्वातिरेकेण मनो नास्तीत्यभ्यासेन वदयत्व॒ विषेयत्वमापादित 


आत्मा ऽन्त करण यस्य तेन वदयासना पुरुषधौरेयेण तु .पूवक्तवैराग्यसह- 
कृताम्यासोपाग्रतो भूयो भूयो यतता प्रयत्न कुवैता समत्वबुद्धियोग प्राप्तु 
रक्य ॥ २६ ॥ 

इहामुत्रफलप्रापकाणि सवैकर्माणि सन्यस्य भयानयोगाभ्यास कुवत 
तत्फरमप्यप्राप्तम्य म्बारन्धकर्मक्षयत स्वचेतसि चरिते करमसन्यासात्‌ कम- 


फलासिद्धे सम्यम्ञानामावात्‌ ग्रोगफलासिद्धेश्च तत उभग्रभष्टो भूत्वा योगी 
का गति गच्छतीति तद्रतिं विविदिषुरजन उवाच---अग्रतिरिति त्रिभि । 


अजन उवाच । 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कुष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
अयतिरिति । रे कृष्ण ' ध्यानयोगश्रद्धयोपेतो योगी प्रारन्धक्षय- 
लक्षणमरणकाले स्वाधीनताऽभावादयति योगाभ्य्ासाप्रयत्वान्‌, अत एव 


योगाञ्नख्तिमानसो अष्टस्मृति सन्योगी योगफलसिद्धि कैवल्यमप्राप्य का 
गतिं गच्छति ॥ २७ ॥ 


प्रञभामिप्राय प्रकरयति- 
कथिच्लोभयविश्रष्टरिरुलाश्रमिय नहयति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमृो ब्रह्मणः परथि ॥ ३८॥ 
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कच्चिदिति । हे महाबाहो! योगाभ्यासम्याजेन समस्तकमेणा 
सन्यस्तत्वात्‌ न पुनरनुष्ठानाच्च तप्फलस्वगदिदुलेभलायोगफलानिष्पत््या 
मोक्षस्यापि तथात्वादुभयश्नष्टो योगी तऋप्रापक्रज्ञानमागे ब्रह्मण परथि 
स्वावि्याऽवृतदष्ित्न * विमूढो भूत्वा वायुना तिरश शकलीकृतत्वेन 


च्छित्ताभमिव नद्धयति कचित्‌ । कर्चिच्छल्द्‌ किशब्दाथं । नद्यति कि 
न वेति प्रभाथं ॥ ३८ ॥ 


मदूतसरायच्छेत्ता तदन्यो नास्तीवयाद- 


एतन्मे संहायं कृष्ण च्छेत्तमरस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संरायस्यास्य च्छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ २९॥ 


एतदिति । हे कृष्ण ! हि यस्मात्‌ अस्य सशयस्य च्छेत्ता निवतैक 
तदन्यो नोपपथते तस्माच्चमेव मे सशयमरेषत छेत्तमहैसि ॥ २९ ॥ 


योगभ्रष्टस्य नाशराङकमुम्मूरयन्‌ प्रभोक्त्‌ श्रीभगवानुवाच - 
श्रीभगवायुवाच । 


पाथं मेवेह नासन्न विनाशस्तस्य विनश्यते । 
न हि कल्याणक्रृत्कशिहुगेति तात गच्छति ॥ ४०॥ 


पार्थेति । हे पाथं! हि यस्मात्‌ परमकस्याणरूपकैवल्यप्रापतिदेतुश्रवण- 
मननादिकल्याणसाधनङ्गत्‌ कश्चिुरषो योगफरप्राप्यन्तराये ऽपि कुस्ितयो- 
निप्रा्तिलक्षणा दुगेति न गच्छति । तस्मात्तस्य योगञष्स्यहास्मिन्‌ शोके 
शिष्टगर्हणलक्षणो विनाशो न वियते, श्रद्धाभक्तिपुर सर सन्मागेगामितात्‌ । 
हे तात! अमुत्र परलोके ऽपि पूवैजन्मतो हीनजन्मप्रात्िरक्षणो नाशो न 


१९६ श्ीमद्ध गवद्रीलाऽथेव्रकारिका 


विधते, निगरृहीतेन्दियगप्रामल्ात्‌ पुलरूपेणारमानं तनोतीति पिता तात 
उच्यते । ' पितेव पुखर पुत्रवच्छिष्य ' इति वचनात्‌ शिष्यो ऽपि तात 
उच्यते । शिप्यलालनाथं तातेति सबुद्धिरित्यथे ॥ ४० ॥ 


इहामुत्र च विनाक्शरहितो यदि योगभ्रष्ट, तदा कं लोक प्राप्य 
पुनरावतेत इति तत्राह-- 


चाप्य पुण्यक्रुतां रोक्ाुषित्था राश्वतीः समाः । 
चीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टो ऽभिजायते ॥ ४१॥ 


प्राप्येति । अल्पकालाभ्यस्तयोगन्रष्ट सङृत्‌ स्वानुष्टितयोग- 
प्रभावात्‌ अश्वमेधादिपुण्यकरृता लोकान्‌ प्राप्य तत्रयं सुखमनुभवन्‌ तत्रैव 
शाश्वती समा सवत्सरानुषित्वा तद्धोगक्षयत शुचीना सन्मामैगामिना 
श्रीमतामेश्वयेश्ञारिना गेहे अभिजायते, सवै छाघनीय जन्म प्राप्रो- 
तीत्यथे ॥ ४१ ॥ 


चिरकाराम्यस्तयोगन्रष्टस्येतो ऽप्यापिक्यद्योतनाथं पक्षान्तरमाद्‌- 


अथ वा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि वुलैमतरं लोके जन्म यदीदम्‌ ॥ ४२॥ 


अथ वेति। अथ वा श्रीमता कुलादन्यस्मिन्‌ इत्यथ । केषा कुल 
हति तत्राह- योगिनामिति । प्रत्यगभिन्न्र्ममिषयकधीमतामत एवाविधा- 
दरयतत्कायेदरिद्रयोगिनामेव कुरे चिरकाराभ्यस्तयोगभ्रष्टो भवति । बऋमचर्य- 
पुरसरं गुरुकुख्वास करोती्यथं । न त्वनाहूढयोगिनामाश्रमे तादृशं जन्म 
स्वै किमप्राप्यमिति ततराह- दममिति । एवविधाना कुंडे यदीदृश 
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जन्म भवति तदेतत्‌ जन्म लोके दुभतरं करमठत्े सति धनिनां कुरे 
जन्म दुरेभम्‌ । दवरिद्रयोगिना कुले तु जन्म दुलैभतरम्‌ । प्रमाद कारणाभावे 
स्युपमृदिताविचयाद्वयतक्कार्यासककैवल्यदेतुलादित्यथै ॥ ४२ ॥ 


अथ वेति द्वितीयपक्ष दरिद्रयोगिक्रुे यजन्मोक्तं तस्य कैवस्यहेतुत् 
प्रकटयति-- “ 


तन्न तं बुद्धिसंयोगं भते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


तत्रेति । हे कुरुनन्दन! तत्र ब्रहमज्ञानिजनशुरुषाऽधिकारजन्मनि 
पवेदेहानुष्ठितो यो योग॒तं पोवैदेहिक प्रल्यक्परेक्यभावारूढाखण्डाकार- 
नुद्धिसयोग लभते । तत पूरवैजन्मङ्ृतश्रवणादिसस्कारात्‌ भूयः पुनरधिकतर 
ससिद्धो ब्रह्मस्वरूपावस्थानलक्षणाया भुक्तो यतते यज्ञ करोतीस्यथे ॥ ४२ ॥ 


पूर्वाभ्यासबलादयत्तायोगपरवृत्ति स्यादिप्याह- 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते वकरो ऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शाञ्वज्रह्मातिषतेते ॥ ४४ ॥ 


पर्ेति । स योगम्रष्ट पृवैजन्भङृतो ऽभ्यासस्तेन पूर्वाभ्यासेन बर्वता 
अवशो ऽपि ज्ञानेच्छारदहितो ऽपि पू्वैजन्माभ्यस्तभयानादियोग प्रति दियत 
आकृष्टो भवति । योगाभ्याससहृकृताधमों बलवत्तरो यदि तदा तेन 
योगजसंस्कारो " ऽप्यभिभूयते मोगमात्रतो बलबत्तराधर्मक्षये सति पुनर्योग- 
जसंस्कार स्वयमेव कायेमारभते । दीषैकारतिरोहितयोगस्य नाशो न सत्येव । 
यत एवमतो योगाभ्यास श्रेष्ठ इत्यत्र हेत्वन्तरमाह-- जिज्ञासुरिति । श्रवणा- 


१९९८ भरीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 
दिद्वारा योगस्वरूपं जिज्ञासुरपि योगभ्रष्ट शब्दग्रह वेदस्तदुक्तकमफर पञ्ु- 
पत्ल्वर्गादिकमतिवतते वेदोक्तकम॑फलमतिक्रम्य ब्रह्ज्ञानयल्ञवान्‌ भवतीस्यथे । 


जिज्ञासुरपि शब्दन्रह्मातिवतेत इत्युक्त्या बुद्धिपूवैक योगाभ्यासं कुवञ्शब्द- 
्रह्मातिवतेत इति किमु वक्तव्यमिति चोद्यत इति भाव ॥ ४४॥ 


काक्थं विकशदयति- 


व्रयन्नाद्यतमानस्तु योगी संद्युद्धकिल्विषः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


प्रयज्ञादिति । आदो क्षणमात्र शनै रने क्षणोत्तराभिवृद्धचा पुन 
पुन प्रयज्नाधिककं यतमानो ध्याननिष्ठो योगी तु स्वकृतध्यानाग्यासबलेन सश्ुद्ध 
पुण्यपापतन्मिश्ररूप किल्बिष यस्य सो ऽय सश्ुदधकिल्विष सन्‌ अनेकेषु 
जन्मसु किचिकिचित्सपादितवेदान्तश्रवणादिसभ्कारजनितप्रत्यगभिन्नत्रहम्ञान- 
ससिद्धो भूत्वा ततस्तादशापरोक्षन्ञानानन्तर परमामुक्कृष्टा गति मुक याति 
्राप्नोतीत्यथं ॥ ४५ ॥ 


एवभूतयोगम्य मोक्षहतुतवेन योगिन सर्वाधिकलमाह-- 


तपस्विभ्यो ऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो ऽपि मतो ऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माश्योगी जयाञजैन ॥ ४६ ॥ 


तपस्विभ्य इति । रे अजुन । इच्छ्चान्द्रायणादिदूप तप , तस्मिन्‌ 
निष्ठा येषा ते तपस्विन", तेभ्यः तपघ्िभ्य योग्यधिक हति मरत । योग्य- 
पक्षया ज्ञान्यधिक इति तत्राह-- ज्ञानीति । केवलक्चाखा्थपरिज्ञानं यषा 
तै ज्ञानिन तेभ्यो ऽपि योग्यधिक । निष्कामकर्मानुष्ठातारो योभ्यधिका 
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इति तत्राह-कर्मिभ्य इति। शशरापणबुद्धया चित्तशुद्धिपयवसायि 
निष्कामकमानुष्ठान ये कुवन्ति ते कर्मिण तेभ्य कर्मिभ्यश्चापि प्रत्यग- 
भित्रत्रहमापरोक्षसम्यम््ानारूढो योगी अधिक इति मतो निश्चित । यस्मादेवं 
तस्मात्‌ खमसप्रज्ञातसर्माधिलक्षणध्यानयोगी भव ॥ ४६ ॥ 


विराडाचुपासका बहवो वतन्ते तेषा म+ये केतम श्रेयानिति 
त॒त्राह-- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते थो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ इति । 


उति श्रीमद्रगवद्रीतायु० अध्यात्मयोगो नाम षष्ठो ऽध्यायः ॥ 


योगिनामिति । यो ऽय भ्रुल्याचायेवाक्यश्रदधावान्‌ योगी मदरतेन 
मद्भावाषूदेनान्तरासना मनसा मक्तिप्राघ्युपायस्कर्वेन स्वभावसिद्- 
निष्कसने वा किंचिदपि विकल्पासहसत्तासामान्यत्रह्हप मा त्रिपादहमह्‌- 
मेव त्रिपादिति सततमेवप्रकरिण भजते सो ऽय ब्रह्मासनिष्ठो योगी विराडा- 
युपासकाना मध्ये मे मम वासुदेवस्य युक्ततमो मत स्वस्वरूपतेन समत । 
इतिशब्द अध्यायपरिसमाप्यथे ॥ ४७ ॥ 


येन कृष्णेन कृष्णाय गीताक्चास्ा्यषट्कत । 
निरूपितस्त्वपदा्थो नम प्रस्यक्परासने ॥ 


इति श्रीमद्धगवदूीताऽथप्रकारिकाया षष्ठो ऽध्याय ॥ 


सप्तमो ऽध्यायः 


स्वगीतामध्यषटकेन बाच्यरकषयविभागत । 
एश्व्या्निष्कलं मावे भगवानाह तवदम्‌ ॥ 
 रेशववैस्य समग्रस्य वीयेस्य यश्षस श्रिय । 
ज्ञानैराग्ययोशैव षण्णा भग इतीरणा ॥ ' 


इति स्ृतिपरकरितपाशयादिविरोषणविशिष्टो भगवानादषटकेन 
तवं पदाथैविवेकाय सन्यास स्वकर्मणाम्‌ । 
मत्या विधीयते यस्मात्त्यागी पतितो भवेत्‌ ॥ ' 


इति ्शलनुरोषेन जीवाना छ्पदप्ा्िवि्ननिहननायोपयोपेयालकनिष् 
्यासमकं लवंपदार्थमुपन्यस्याजनेनाष्ष्टमपि ' श्रद्धावान्भजते यो माम्‌ ' इति 
एष्ठाध्यायन्तप्रदरितप्रश्रवीज प्वयमेवोपरभ्य तदा विवेचयितु मध्यम- 


१दकयुत।१-- 

्रीमणवातुबाच- 
भन्वालततननाः पार्थं योगं युज्ञन्मवाश्रयः। 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 


मयीति । रे पाथ॑! तत्दाथैतेन सक्लजगदुथिषठाने कक्षयमाण- 
रक्षणे सर्वे मपि आपक्तं पलपन मनो पस्य स त म्यापक्तमना यदि 
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तदा मय्येव योग॒ मन समाधान युञ्चन्सन्‌ अहमेवाश्रयो यस्य स तवं 
मदाश्रयो भूत्वा समस्तविभूतिवलरक्तयेश्वर्यादिसपन्न तत्पदवाच्य नित्यबुद्धा- 
नन्द्ुद्धेतन्यूपेण तप्पदरक््य वा यथा येन प्रकरिणासरोय विष्पष्टं मा 
ज्ञास्यसि तन्मत्स्वरूपविषयकविज्ञान श्रणु ॥ १ ॥ 


वक्ष्यमाणं ज्ञान स्तौति- 


ज्ञानं ते ऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यदोषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो ऽन्यजज्ञातव्यमवदिष्यते ॥ २॥ 


ज्ञानमिति । यन्मयोच्यमान ज्ञातेह श्रेयोमार्गे तव भूय पृनरन्यत्‌ 
ज्ञातव्य नावरिष्यते, तेनैव कृताथो मविप्यसीप्यथं । श्रुयाचायेमुखतो 
यथाविधि ज्ञात ज्ञानम्‌, तदेव पुनरनुभवारूढ विज्ञानम्‌ , तस्सहितमिद्‌ 
तसदलक््यगोचर मस्स्वरूपन्ञान ते तुभ्य ककष्यामि ॥ २ ॥ 


लद्विषयकज्ञान किमतिदरेममिति तत्राह-- 


मनुष्याणां सरृखेषु कथिश्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३॥ 


मनुष्याणामिति । मनुष्येतरजीवकोटीना प्रायश्च श्रयोमागेपवृ्तिरेव 
नास्तीति चयोतयितु मनुष्याणामिव्युक्तम्‌ । मनु प्रणव परमातमा, त मनु 
र्याचेयेप्रसादलब्धप्रत्यगमिननत्रहमज्ञानेन ज्ञातारो भविष्यन्तीति मनुष्या 
उच्यन्ते । तेषां मनुष्याणा सहसतेष्वनेकेषु मध्ये कश्चिदेवानन्तकोरिजन्मघु 
कृतपरिपाकवद्यात्‌ चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसिद्धये यतति । एव सिद्धचथे यतता 
यन्न कुर्वता सहलेषु कथिदेव भूरिपुण्यप्रभावत शाखाचायप्रसादसिद्ध- 
26 
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ज्ञानो भवति । एव सिद्धज्ञानाना सदसेषु कथिदेव मससादेन ब्रह्माहमहमेव 
ब्रहेति तत्वतो मा वेत्ति । एवमुक्तरीप्या मञ्ज्ञानमतिदुलैममपि केवरकृपया 
तुभ्यमभिधास्यामीत्यथं ॥ ३॥ 


ण्व भ्रोतारमभिुलीकृतय प्ङृतिदरयावष््मेन सृषटचादिकतूलेन च 
तखदवाच्या्थ निरूपयितु परापरभेदेन म्यवस्थित प्रकृतिद्य प्रस्यायवरति-- 


भूमिरापो ऽनलो वायुः स्वं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 
भूमिरिति । भूमिरापो ऽनलो वायु खमित्यपश्चीकृतपश्चमहाभूतानि 
गृहने । मन दब्दैन तत्कारण कक्षेपाहकारो गृह्यते । वुद्धिशब्देन तकारण 
मावरणासक महत्तत्वमुच्यते । अहकारशब्देन तत्कारणमव्यक्त गृहीत 
भवति । एवमष्टधा प्रकृति मायाराक्तिर्भिनना, 
' महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
दन्दियाणि दशेक च पश्च चेन्दियगोचरा ॥ ' 
इति त्रयोदशाध्याये वक्ष्यमाणजतुर्विशतितत्वासिका प्रकृतिरप्यष्टषाभिन् 
्रङ्रतयतर्ूतिवेत्यथै ॥ % ॥ 


अपरा प्रकृतिमुपसहरन्परा प्रकृतिमाह- 


अपरेयमितस्त्वन्यां वक्रि विद्धि मे षराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


अफेति । हे महावाहो । या प्रकृतिर्मायाशक्तिरष्टधा भिन्नेति प्रति- 
पादिता सेयमपरा निष्कृष्ट पराथैवेन जडलात्‌ । अचेतनसर्गमेकीकतुमषटधा 


सप्रमो ऽध्याय ०२०१ 


्रङरृतिपरिणाममुक्वा पुनश्वेतनसगेमेकीकतै जीवस्यापि प्रकृतित प्रतिपाद 
यति--इतस्तवन्यामिति । इतो जडात्मकप्रकृतेरन्या विरक्षणा प्रकृति 
ममानपायिन्यस्ति ययेद परिदद्यमान जगत्‌ तत्तस्राणिक्मानुसेधेन धायेते 
ता पूवाक्तपकरृतेरन्या जीवभूता कषत्रजञस्वपा मे मम परमेश्वरस्य परा प्रकृतिं 
विद्धि। चेतनाद्तनयोरेकीकरणाय जीवस्यापि प्रकृतितवपुक्तमिति भाव ॥५॥ 


एव प्रकृतिदवयमुक्वा तदद्वारा स्वस्य जग्यष्टयादिकारणतामाद -- 


एतद्ोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अदं क्रट्खलस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ ६ ॥ 


एतदिति । एते क्षतक्षेवज्रूपे प्रकृती योनी कारणभूते येषा तानि 
एतयोनीनि । एव प्रक्रृतिद्वयतश्चेतनाचेतनास्मकानि सर्वाणि भवन्तीति भूता- 
नीलयुपधारय निशिन्वितयथे । तत्रैका ऽनृतजडद्‌ खालिका स्थूलसूकषम- 
कारणदेहरूपेण परिणमते । मदशत्वेन चेतनात्मिका ऽपरा प्रकृतिस्तु स्त 
भोक्तृत्वेन जडपरकृतितव्कायमनुप्रविर्य तत्सवं धारयति । उभयो प्रहृयोः 
मत्त सभूतत्वेन ते च मदीये प्रकृती । अतो ऽहमेव सप्रकरृतिकस्य कृष्लस्य 
जगत प्रकरत्यवच्छिन्नचेतन्यात्‌ भवत्याविर्भवतीति प्रभवश्च, निष्यनैमित्तिक- 
प्राकृतालयन्तमेदेन चतुधा प्रलीयत इति प्रख्य ॒तियेभावश्च, तथा तयोरा- 
विर्भावतिरोभावयो प्रकृतिद्रयद्वारा अहमेव परमकारणमिसयथे ॥ ६ ॥ 


्रकृतिद्रयद्वारा अहमेव परमकारणमिति यदुक्त तद्विचायम्‌ , प्रकृति- 
हयस्य तावत्‌ जगत्तद्धारणरूपत्वेन च कारणत्वसभवात स्वेतरवस्वन्तर- 
दू्यत्वादीश्वरस्य जगक्कारणता कथमित्यपेक्षायामपराया प्रहृते अचे- 
तनत्वेन जडत्वात्‌ परायाश्वेतनत्वे ऽपि रकिचिज्ज्ञत्वादेव जडत्वकिचिज्ज्ञत्व- 
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स्वरूपपकृतिद्यम्य का्थकारणताऽनुपपस्या स्वज्ञदष्टचा स्वेतरवस्वन्तरशूत्य- 
स्ेज्ञेश्वरस्य स्वरूपेण कायथकारणताऽभावे ऽपि स्वाज्ञदष्टथा कायैत्व कारणत्व 
चोपपदयतेतरामिव्याचष्टे- 


मत्तः परतरं नान्य्किचिवस्ति धनंजय । 
मयि सर्वभिदं प्रोतं सुते मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


मत्त इति । हे धनजय ! मत्त सवै्ेशवरात्‌ परतरमन्यत्‌ कायेकारणा- 
न्तर न किंचिदस्ति । यस्मादेव दीषेसूत्रे मणिगणा इव सूतादिस्वरूपे मयि 
मिथ कार्यंकारणात्मक जगत्सवे प्रोत अथितमनुप्यूतम्‌ । तस्मादहमेव काय- 
कारणरूपेणावस्थित इत्यथ ॥ ७ ॥ 


जगदाविर्भावतिरोभावहेतुता तवास्तु, न तस्म्थितिहेतुता स्यात्‌ , 
रसादिप्वबादीना प्रोतेन विद्यमानत्वात्‌ कथ त्वय्य॑व सवे प्रोतमिः्युक्त 
तत्राह- रसो ऽहमिति पञ्चमि । 


रसो ऽहमप्सु कौन्तेय प्रभा ऽस्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शाब्दः खे पौरुषं दषु ॥ ८ ॥ 


रस इति । हे कोन्तेय ' अप्सु रसो ऽहम्‌ , रसरूपे मय्याप प्रोता , 
रसरूपया विभूत्या ऽप्सु स्थितो ऽस्मीत्यथे , रसाश्रयसादपाम्‌ । एव सवत 
द्रष्टव्यम्‌ । शशिसूयेयो प्रभा ऽस्मि , सवेप्रकाशचकतवेन प्रभारूपेण मयि रसि- 
सूर्ययो प्रोतत्वात्‌ । तथा सवैवेदेषु सारभूत प्रणवो ऽसि , प्रणवाथैरूपे मयि 
सकैवेदाना प्रोतत्वात्‌ । तथा खे आकाशे सारभूत रा्व्दों ऽस्मि, शब्द 
तन्मात्रे मयि खस्य प्रोतत्वात्‌ । तथा नृषु पुरुषेषु पोरुष पुभावो ऽस्मि , 


पौरूषे सर्वोधमरूपे मपि पुरुषाणा प्रोततवात्‌ ॥ ८ ॥ 


सप्रमो ऽध्यांय ९०५ 


गन्धतैजोजीवनतपास्यहमेवेव्याह-- 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजथास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ 


पुण्य इति । प्रथिग्या पुण्यः सहजो गन्ध ॒गन्धतन्मातलमहमस्मि , 
गन्धतन्मात्रे मयि पृथिव्या प्रोतलात्‌ । तथा विभावस्ावम्नो तेजो दीि- 
श्चाहम्‌ , दीप्िस्वरूपे मयि विभावसोः प्रोततवात्‌ । तथा सर्वाणि भूतानि येन 
जीवन्ति सर्वेषु भूतेषु तज्नीवनमहम्‌, जीवनशन्देन प्राणादिधारणमायु- 
रच्यते , जीवनभूते मयि ब्रह्मादिस्तम्बान्तभूताना प्रोतत्वात्‌ । तथा तपस्िषु 
वानप्रस्थादिषु द्रद्रसहनषूप कृच्छ्चान्द्रायणादिरूप सदसद्विवेकरूप वा तपो 
ऽस्मि, नानाविधतप स्वरूपे मयि तपस्िना प्रोतत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


बीजबुद्धितेजास्यहमेवेत्याह-- 


बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


बीजमिति । हे पथे! चेतनाचेतनास्मकाना सवैभूताना सनातन 
चिरतन बीज मा विद्धि। सजातीयकार्योत्मादनसमथेवेनोत्तरोत्तरकार्यानु- 
स्यूतस्वमेव बीजस्य सनातनत्वम्‌ , चिरतनबीजभूते मयि सवेभूताना 
्ोतत्वात्‌ । तथा बुद्धिमता ग्यवसायिना प्रतयकपरेक्याभिव्यञ्चिका बुद्धि्ञान- 
महमस्मि, बुद्धिस्वरूपे मयि बुद्धिमल्लन्तुना प्रोतत्वात्‌ । तथा तेज- 
स्विना सर्वो्कृष्ट तेज प्रागरभ्यमहमस्मि , सवसामथ्यैरूपे मयि समर्थाना 
प्रोतत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
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चरकामावप्यहमेवेव्याह- 


बलं बरवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माबिरद्ो भूतेषु कामो ऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 


बलमिति । हे भरतषभ । बर्वता बरिष्ठाना बल स्वमहमम्मि । 
बर कीरश्षमिति तत्राह- कामेति अप्राक्तविषयकस्पहा रज काय कामश्च 
कामितार्थे प्राप्ते ऽपि पुनरधिकस्पृहा तम कायै रागश्च, ताभ्या विवर्जित 
शरीरस्थितिमात्रहेतुसामथ्यं स्वकायं बलमहम्मीत्यथे । बरस्वरूपे मयि 
बलवता प्रोतत्वात्‌ । तथाभूतेषु दारेषु यथोक्तकाले धमेराखराविरुद्ध 
पुत्वोत्य्तिमात्रहेतक कामो ऽस्मि । यद्वा सर्वभूतेषु तत्तदाश्रमोक्तधमे- 
शाक्चाविशद्ध शरीरस्थितिमात्रप्रयोजकामिलाष, कामो ऽस्मि॥ ११॥ 


स्वाधिष्ठयप्रृतेकिगुणातस्मकवेन प्राणिनामपि त्रेविध्यात्तेषा कारण 
महमेवेत्याह-- 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 


ये चति । ये चैव साचिका भावा शमदमादिगुणसपन्ना प्राणि; 
सन्ति, ये च राजसा मावा हर्षोदा्यादिगुणिन प्राणिन सन्ति, ये 
तामसा भावा शोकमोहादिसपन्ना प्राणिन सन्ति, ये च मिश्रगुणि 
प्राणिन सन्ति तान्‌ प्राणिन सर्वान्‌ स्वम्बकर्मानुरोषेन मत्त एव जाता 
विद्धि। यथा पितु पुल्राधीनता तथा तवापि त्वञ्जन्यभावाधीनत्वाद 


करियत्व कुत इति त॒त्राह- नेति । अनुवृत्त्येन मम भावानां व्यावृत्तः 


सप्तमो ऽध्याय ९०७ 


च तेषु स्पादिस्थानीयषु रज्ज्वादिस्थानीयो ऽह वासुदेवो न वर्ते । तद्वाव- 
गुणदोषास्पृष्टत्वात्‌ जीववत्तदधीनो न भवामीत्यथे । कथ पुनर्भावाना 
प्यावृत्ततवं स्वतन्त्रत्ादिति तत्राह- ते मयीति । सर्वत्रानुव्ते प्रत्यगभिनन 
ब्रह्रूपे मयि व्यावरत्ता नाना भावा स्वातन्त्यविरला सन्तो वतन्ते | सर्वेषा 
भावाना मस्सत्ता्तिरिक्तमत्ताऽभावात्‌ ॥ १२ ॥ 


णव सवैकल्पनाऽन्तर्यामितेन तद्धावाभावप्रकाशकलेन तद^"यारोपाप- 
वादास्पदवलवेन तप्सबन्धाम्पष्टत्वेन च प्रसिद्ध सर्वस्वतन्त सर्वेश्वर निघयश्ुद्ध- 
ुद्धपरमानन्दस्वभाव त्वा किमथे सर्वै न जानन्तीति तत्राह-- 


चिभिगणमयै मविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌, 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


त्रिभिरिति । त्रिभि गुणमये स्वादित्रिगुणविकारे कामक्रोधराग- 
देषादिभवेः एमि सवैमिद चेतनाचेतनात्मकं जगदावृतत सन्मोहितम्‌ । यत 
एवमत एभ्य सखादिगुणतकरथैभ्य पर म्यतिरिक्त षडभावविकार- 
रहितत्वादव्यय सवात्मान निव्य्ुद्धबुद्धपरमानन्दन्रह्मकूप मा न जानाति 
कृत््स्य जगतो मन्मायामोहितत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


जगतो मायामोहितत्वेन मायाशक्ते दुरतिक्रमलेन च यस्य 
छस्य वा जन्तोस्वद्वावापत्ते वैरस्यात्‌ तस्रतिपादकराख्याप्यकिचित्कर- 
ता ऽनिवार्यतापदमेवाहतीति तत्राह-- 


दैवी शेषा गणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये पपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
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देवीति । देवस्य मे विष्णो सत्तातिरिक्तसत्ताशल्या दैवी । त्वमिव 
किं सा ऽपि स्वतन्त्रेति तत्राह--एषेति । त्वकारयोग्यत्वातुच्छेषा मल- 
रतन्त्रा । तस्या स्वातन्त्याभावधोतको हिशब्दं । सा कि त्वमिव निगणेति 
तत्राह--गुणमयीति । गुणत्रयोद्ेकवेधुयेलक्षणगुणसाम्यरूपा ऽपि भाग्यनथं 
स्क्कायंदरारा त्रिगुणामिकेत्यथं । सा कस्य स्वाधीनेति तत्राह-- ममेति । 
प्रत्यगभिननव्रहमरूपस्य दासीव परिचारिणीत्यथं । तस्या नाम किमिति 
तत्राह-- मायेति । प्रत्यगभिन्न्रहमस्वहूपातिरेकेण या मा प्रमारष्टिनिभूख्लात्‌ 
सा मयेत्युच्यते । न चाहमनज्ञ इत्यनुभवात्‌ कथ मायाया मिथ्यात्मिति 
वाच्यम्‌ , तस्या स्वविचारावधित्वात्‌ । यथा प्रदीपानुगृहीतरष्टेशचिरकाल- 
म्थाय्यपि गुहासतमसो न दृद्यने, तथा परमेश्वराराधनलक्षणनिष्काम- 
कर्मानुष्ठानजनितचित्तशुद्धिगम्यभत्यगमिननन्रह्मसम्यम्ज्ञानप्रचण्डमातेण्डानुगरृही - 
तटष्टे स्वाज्ञानकाटमारभ्यानुभूता ऽपि न दयते, मिभ्याभूततादिलय्थं । 
‹ अवि्यमानेवाविदया व्तुतत््वविचारिणाम्‌ । 
अविचारेण मृढाना वज्नादपि दढा यत ॥ ' 


इति वार्तिककारोक्ते । तथा चेत्तिरभ्कतु शक्येति तत्राह - दुरत्ययेति । 
मद्धावविधुरे पुरुषै दु खेनास्ययो ऽतिक्रमण यस्या सा दुरप्यया, दुष्प्रतेय- 
मित्यथं । तथाविधा माया के ऽपि न तेयुरिति तत्राह -तरन्तीति। 
गरे महाऽनुभावा मायाविन मायातत्काय॑सनन्धास्पष्ट सवैप्रत्यगमिनन्रह्मरूप 
मा प्रपधन्ते ते मद्भक्ता एवैता त्रिगुणासिकरा मद्धावपरामुखमहामोहकारिणी 
तरन्त्यतिक्रामन्ति । मामेवेत्यवधारणतो मस्मापकसम्यम्ज्ञानेतरक्षाधनकोरिमि 
माया दुरत्ययेति बोत्यते । यत ॒एवमतो मल्ापकोपायोपेयभूतनिष्ठाद्य 
प्रतिपादकशाघ््रद्य सफरुतात्‌ नार्किचिकरताऽवकाशच इति भाव, ॥ १४॥ 


सप्रमौो ऽध्याय ९०५ 


सवस्मपत्तर्मायाऽतिक्रमणहेतुतेन तेन दुस्तरामपि माया तीर्त्वा त्वा 
सर्वै किं न प्रतिपद्यन्त इति तत्राद- 


न मां दुष्करतिनो मूढाः परपद्यन्ते नराधमाः । 
मायया ऽपहतज्ञाना आसुरं मावमाभिताः ॥ १५ ॥ 


नेति । दुष्टजनश्छाघनीयां कृति येषा ते दुष्कृतिन पापकर्मा- 
चरणपरायणत्वात्‌ । न ते मा प्रप्यन्त इति योजना । कथ ते त्वस्ापकहेतु 
पुण्यकमं हित्वा पापकर्मैव कुवन्तीति तत्राह--मृढा इति । मृखाविधादृढ- 
पटेन कतेग्याकतंग्यज्ञानरष्टे गादमावृतत्वात्‌ । कथमेवमावृतमिति तत्राद- 
अपहतेति । किं ज्ञान कया ° मायया मदीयया अपहत शास्रजन्यज्ञान 
येषा ते अपहतज्ञाना मद्धक्तिविभुखाना शाखजन्यज्ञानस्याकिचित्करत्वात्‌ । 
स्वद्धावाभावे ऽपि शाखनन्यज्ञानिनो नरोत्तमा स्युरिति तत्राह- नराधमा 
इति । मद्धावारूढेतरप्राणिगम्यरोरवादिनरकोपमससरि स्वविज्ञातशाखन्ञान 
विस्मृत्याधमजनवद्रमन्त इति नराधमा । मद्धाववेमुख्येन निङ्कष्टत्वात्‌ खद्धाव 
विना कं भाव ते भजन्तीति तत्राह-आसुरमिति। ‹दम्भो दर्पो 
ऽतिमानश्च क्रोध पारूष्यमेव च ` हस्यादिवक्ष्यमाणलक्षणम्‌ आयुर भावमा- 
शिता सन्त स्वात्मभूतमपि मान प्रप्न्ते, न भजन्तीसयथं ॥ १५ ॥ 


के त्वा प्रप्यन्त इत्यत्र पूर्वाक्तविपरीता सुकृतिन इ्याह-- 
चतुविधा जन्ते मां जनाः सुक्रतिनो ऽजैन । 
आर्ता ज्लिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 


चतुर्विधा इति । हे अजन ! अनेककोरिजन्मसुकृेतपरिपाक्वशादी- 


श्वराराधनलक्षणनिष्कामकर्मानुष्ठानामिका शोभना कृति येषा ते सुकृतिन 
27 
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परमेश्वर मा भजन्ते| के त इति तत्राह-जना इति । भगवद्भजनतो 
ऽस्माकं जन्मादि नास्तीति टटनिश्चयवन्तो ये ते जना उच्यन्ते। तै 
कतिविधा इति तत्राह-- चतुर्विधा इति । चतुर्णां नाम निर्दिशति- 
आते इत्यादिना । यो राजचोरगव्याघ्ररोगङ्रत्यामरहादिना ऽभिभवमापननस्तन्नि- 
वृत्तये मा भजति सो ऽयमातं इ्युच्यते । तत्र कथिद्राजादिककतातिमोचने 
मामनादृत्य क्षुद्रदेवता भजति, न मद्भक्त स भवति । यो मत्तत्व 
्र्याचायेमुखेण ज्ञातुमिच्छति स जिज्ञासुरुच्यते । य इहामुत्र च स्वभोग- 
साधनीभूतखक्चन्दनादिस्वर्गादिवाच्छया मा भजति सो ऽर्थार्थील्युच्यते । 
य ॒सवप्रत्यगमेदेन ब्रह्मरूप मा जानाति स च ज्ञानीदयुच्यतं । ह भरतर्पभ ! 
एव स्वकरृतसुकृेततारतम्यमेदेन चतुर्विधा मद्क्ता मा भजन्तीच्य्थं ॥ १६ ॥ 


एवप्रकारेण तवा भजता मध्ये क श्रेष्ठ इति तत्राह- 


तेषां ज्ञानी निलययुक्त एकभक्तिर्विरिष्यने । 
परियो हि ज्ञानिनो ऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 


तेषामिति । तेषाम आरतादिचतुर्णो मध्ये तत्वतो मा जानातीति 
ज्ञानी विशिष्यते, सदा प्रल्यगमदेन मनरिष्ठत्वात्‌ । चतुर्णा भक्तत्वसाम्य 
ऽपि ज्ञानिन कथ वेशिष्टचमिति तत्राह -- नित्ययुक्त इति । नित्यस्वरूपे 
मयि वायुदेवो ऽहमहमेव वायुदेव इति युक्त, यद्वा नित्य मय्यव 
युक्त सवेत्रात्मीयाभिमानामविन चित्तविक्षपाभावात्‌। अस्यैव ज्ञानिनो नित्य- 
युक्तत्वम्‌ , आर्तादीना लद्धक्तं समत्वेन ज्ञानिनि को विरोष इति तत्राह-- 
एकमक्तिरिति । अवियाद्वयविजुम्मितनि सारससारमण्डले तदन्तर्यामितेन 
तद्धावामावप्रकाशकत्वेन तत्सत्तास्ूप्यानन्ददत्येन तदध्यारोपापवाददोषा- 
सयृष्टत्वेन च सारभूतातसवस्मादत्यन्ताभिन्न परमात्मा यो अशिष्यते प एवाह 


सप्तमो ऽध्यायः ,२११ 


महमेव स इति भक्तिभेजन परमप्रमलक्षण यस्य सो ऽयमेकभक्ति ज्ञान्येव 
विरिष्थते । आर्तादीना त्रयाणामेवमेकभक्सयभावात्‌ पुनस्तस्यैवाधिक्ये हेतु 
दशेयति-- प्रियो हीति । मदेकभक्ते ज्ञानिनो ऽप्यथं तल्कृतसेवामनपेक्ष् 
वासुदेवो ऽह रिय॒ तदात्मभूत्वात्‌ । ज्ञानिन आत्मभूतल्वेन प्रियत्वे ऽपि 
तस्य त्वसरीतिद्धिषयप्व कुत इति तत्राह-स चेति। स च ज्ञानी 
वायुदेवस्य मम प्रिय, । मद्धावारूढत्वेन मस्स्वरूपत्वात्‌ । दहि यस्मादेव 
तस्मात्‌ ज्ञानी सर्वोत्तम इत्यथ ॥ १७ ॥ 


अस्तेव ज्ञानिन तव च मिथ प्रेमास्पदत्वम्‌ , तदितरे त्रयस्वद्धक्ता 
जपि कि त्वामप्राप्य ससरन्तीति तत्राह- 


उदाराः स्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ १८॥ 


उदारा इति । आतांदय सर्वे त्रयो ऽप्युदारा मम प्रिया एव , करमा- 
देते मा प्रपद्यन्त इत्यथ । आर्तादीनामुदारस्वे ऽपि ज्ञानिन स्वात्मतेन 
तदतिरेकिल स्फुरयति- ज्ञानीति । प्रत्यगमेदेन मद्धावारूढो ज्ञानी त॒ मदा- 
स्वेति सर्वेश्वरस्य मे मम मत निश्चय । अवधारणाथं विशदयति--आस्थित 
इति| यस्मात्‌ ज्ञानी मदेकभक्तितेन युक्तास्मा सन्ननुत्तमा सर्वोत्तमा 
गति सुक्तारिगम्य मागेवास्थितो मद्भाव प्रपन्नो भवति, मद्र्यतिरिक्तभावा- 
नामभावात्‌ । तस्मात्‌ त्रिभ्यो मद्धावारूढतवेन ज्ञान्यधिक इति भाव ॥१८॥ 


ण्वभूतो ज्ञानी दुरुम इत्याह-- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महाऽऽत्मा सुदल भः ॥ १९ ॥ 
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बहूनामिति । बहूना प्रत्यगभिन्नत्रहज्ञानहेतुपुण्यकर्मनुष्ठानजनित- 
चित्तशुद्धयाश्रयाणामनन्तकोरिजन्मनामन्ते चरमजन्मनि सर्वकरमसन्यासलक्षण- 
प्रत्यगमिन्नत्रहमज्ञानवान्मा त्रह्मातलमरूप वासुदेव प्रपद्यते । केनोपायेनेति 
तत्राह्‌-- वासुदेव स्वमिति । ` ब्रह्मवेद सर्वम्‌” “ आसेवेद्‌ सर्वम्‌ ' 
‹ सत्तामात्र हीद सवेम्‌' ' ` नारायण एवेद सर्वम्‌ ! 


स्वय ब्रह्मा स्वय विष्णु स्वयमिन्द्र स्वय रिव | 
स्वय विश्वमिद सव स्वस्मादन्यन्न किचन ॥ 

न तदस्ति न यत्राह न तदस्ति न तन्मयम्‌ | 
किमन्यदभिवाञ्छामि सव सञ्धिन्मय ततम्‌ ॥ ' 


इत्यादिश्रुत्नुरोषेन यत सवै चराचरातमक जगद्वासुदेव ममापि सर्वान्त - 
पातित्वादतो ऽहमपि वासुदेव एवेत्यनेनोपयेनाय ज्ञानी मा प्रप्य, 
अपरिच्छिन्नदष्ित्वात्‌ । ताश्च महाऽनुभाव ज्ञानिन म्तोति-- स इति । 
स ब्रह्मामभावारूढत्वेन महानासा ऽन्त करण यस्य स महाऽऽमा तऋह्मास- 
निष्ठो मुनि मनुप्याणा सहसेप्वित्यत्र॒चतुपर्याया्ढयेन बुदुरम 
तत्समो ऽयो नास्तीव्यथे ॥ १९ ॥ 


सर्वेषाम ‹ वासुदेव सवैम्‌' इति ब्रह्मात्मेक्यखूपेकभक्ति कुतो 
नोदेतीत्यत्र हेतु “न मा दुष्छृतिन ' इति शोकेनोक्तमपि पूनहैन्तर- 
माह-कामेरिति चतुर्भिं । 
कामैस्तैस्तैषहेतज्ञानाः प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकरा नियताः खया ॥ २०॥ 


धत्रं उ ९ 


सप्रमो ऽध्याय *२१३ 


= (न 


कामेरिति । ये मदतिरिक्तबुद्धया श्ुद्रदेवतायाजिन पुरुषा दार- 
पुलत्रवित्तपड्ुस्वगादिगोचरा ये ये कामा तैस्ते कामे हतमपहत शास्ाचाथ- 
प्रसादजन्यमपि ज्ञान येषा ते हतज्ञानास्तूखाविद्याकबकितिवियेका भूवा 
स्वया स्वास्मीयया ्र॑ङ््या पूवेजन्मवासनारूपया नियता नियोजिता 


सन्त ॒तत्तत्कामाद्घगुण जपोपवासादिक त त नियम यथाविध्यास्थाय मदन्य- 
बुद्धया क्षुद्रदेवता प्रपचन्ते क्षुद्रदेवतारूपेणापि ते मामेव भजन्ति 
मद्वयतिरिक्तोपास्याभावादिसथं ॥ २० ॥ 

मद्रयतिरेकेण श्ुद्रदेवतायाजिनामपि तत्तदेवताविषये श्रद्धाभक्ती 
जनयित्वा तत्तत्कामपूरणमहमेव करोमीव्याह-- 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया ऽचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां ओद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
यो य इति । तेषा मदन्यदेवतायाजिना मध्ये योयो यस्या यस्या 
देवताया भक्तः मदभिन्ना याया तनु मूत श्रद्धया भक्तया चार्चितु 
पूजयितुमिच्छति तस्य तस्य तत्तदेवताभक्तस्य कामिन तामेव तत्तदेवता- 
विषयामचला निश्चला श्रद्धामास्तिक्यवुद्धि भक्ति च विदधामि प्रयच्छ- 
मीव्यथं ॥ २१॥ 


तत किमित्यत जआह-- 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 
लभते च॒ ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 


स॒ तयेति । यो अय श्षुद्रदेवतोपासक स मद्रयतिरिक्तान्यदेवता- 
याजी महत्तया तया श्रद्धया युक्त सन्‌ तस्या देवतायास्तन्वा राधनमीहते 
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उक्कटेच्छया करोतीत्यथं । ततो मदभिन्नदेवताषूपतस्तात्रारिकदितान्‌ 
तत्तदेवतान्तर्यामिणा मयेव विहितान्‌ निर्मितान्‌ कामान्‌ कमते । चशब्द 
स्तछछाभस्यान्तवत्व्योतनाथं । सवेजञस्य मम ॒तत्तसप्राणिचित्तशुद्धयनुसारेण 
कमंकाण्डादिकाण्डन्रयविहितफल्दातृत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ ' कर्माध्यक्ष सवेभूता- 
धिवास › ' एको बहूना यो विदधाति कामान्‌ › हृप्यादिश्रुते ॥ २२ ॥ 


सर्वासा देवताना वत्तनुतात्तदाराधनस्यापि त्वदाराधनतात्तवेव सव 
कर्माध्यक्षत्वेन सर्वेषा फलदातृत्वाच्च साक्षाच्वद्धक्तानामन्यदेवताभक्ताना च 


को विकेष इति तत्राह - 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 


अन्तवदिति । अस्मसत्ययाटम्बनभूतप्रत्यगात्मन सक्राश्चादिय दैवता 
भिन्नेति परिच्छिन्नरष्टित्वादल्पा मेधा प्रज्ञा येषा तेषामस्पमेधसा तत्तचित्तानु- 
रोधेन तत्तदेवताषूप स्वीकृत्य सर्वेण मया दत्तमपि तत्तत पडुपुत्र- 
स्व्गायन्तवत्‌ विनाशवदेवेत्यथ , तुरब्दम्यावधारणाथत्वात्‌ । अन्तवेत्त्वमेव 
स्पष्टयति -- देवानिति । देवानम्यादीन्यजन्तीति देवयज , ते देवानन्तवतो 
यान्ति । तद्भक्ता क यान्तीति तत्राह- मामिति। मद्भक्तास्तु सवेप्रत्यगभिन्न 
मामेव यान्ति प्रत्यगभावकबकितपराग्भावत्वान्निव्यरद्धबुद्धमुक्तस्वरूपा भवन्ती- 
त्यथं ॥ २३ ॥ 


्ुद्रदेवताभक्षया प्रमदयाटुत्ेन निहेतुजातकटाक्षते भक्तबृन्दाना- 
मनितरसाधारणकरैवल्यफलग्रदातृत्वेन च सर्वसमर्थे त्वयि सति सर्वप्रकारेण 


त्वा विहाय लद्विपरीतविरषणविरिषटुद्रदेवतामेव कथ भजन्तीति तत्राह-- 
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अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


अव्यक्तमिति | येषा ब्रह्माससस्था बुद्धिनै विद्यते ते अबुद्धयो 
मन्दप्ज्ञा ्ु्याचायेप्रसादेशशुप्यतवात्‌, अव्यय षडमावविकाराम्पृषट- 
त्वात्‌ , अनुत्तम संवा्कष्टनिरतिशयानन्दरूपत्वात्‌ , परम विचाद्रयतत्कायपरस्वेन 
विभानात्‌ , अव्यक्त तुलाविधाविरसितमनोवाचामगोचस्लात्‌ । सवेविकारा- 
सहसत्तासामान्यन्रह्मरूपस्य ममेश निस्यश्दधबुद्धपरमानन्दस्वरूपतेन प्रसिद्ध 
निष्कल भाव भक्तवृन्दस्वपदप्राघ्युपायभूताप्राकृतदिष्यमङ्गटविग्रह सक 
भावमप्यजानन्त सन्तो ऽविदयाद्यतव्काय॑जातपाश्चमोतिकीं व्यक्ति मूरति 
मा मन्यन्ते | तदोषेणेव मामनादय श्षद्रदेवतोपासनमेव कुन्तीयं ॥ २४॥ 


एवभावारूढाना स्वाज्ञाने देतुमाह- 


नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमाब्रतः। 
मूढो ऽयं नाभिजानाति खोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 


नाहमिति । स्वयप्रकाश्चरूपो ऽप्यह मद्धावविधुराणामपरकारो 
भवामि । प्रकाशो ऽप्यप्रकाशो भवामीति कथमुच्यते ? तत्राह--योगमाया- 
समाव्रृत इति । योग प्रत्यगभिन्नब्रह्मगोचरज्ञान तस्य माया योगमाया मदीया- 
रकरुतिरधरितघटनापरीयसी, तया योगमायया समावृत टव मद्ावविकल्स्या- 
भक्तलोकस्यानभिव्यक्तप्रकाडो भवामि । न प्रकाशो मवामीत्यथं । न 
च योगमायया त्वमपि छोकवदावृतो यदि तदा रोकस्यव तवापि स्वरूप- 
ज्ञान तिरोधान * भवेदिति वाच्यम्‌ । मम मायित्वात्‌ “माया तु प्रकृति 


चिचान्मायिन तु महेश्वरम्‌" ' इति श्रुत । मायातत्तं जानतो मायाविनो 
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न हि माया स्वविज्ञानमावारयितु पारयति । माथिन परमेश्वरस्य मम निरा- 
वृतक्रियाज्ञानेच्छाराक्तिमत्वात्‌ स्वाज्ञटष्टया मायाया सत्त्वे ऽपि स्वर्टया 
मायाया मायात्वात्‌ माया नास््यवेव्यथं । लोकस्यापि तथा ऽस्त्वित्यत 
आह--मुढ इति । मृखाज्ञानारूढो मूढो ऽय लोक स्वाज्ञानावृतदृष्टिवान्मा 
वासुदेव नाभिजानाति किमिति तत्राह-- अजमव्ययभ्निति । षरडभाव- 
विकाररदहितव्वेना विद्याद्रयातीतमिति न जानातीत्यथे ॥ २५ ॥ 


यथा त्वा लोको न जनाति तथा त्वमपि रोकं न जाना- 
सीत्यत आह-- 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजैन । 
भविष्याणि च भूतानिमां तु वेदन कश्चन ॥ २६ ॥ 
वेदेति । हे अजुन ' परमेश्वरो ऽह समतीतानि अतिक्रान्तानि 
वतेमानानि भविष्याणि च चेतनाचेतनात्मकानि सवेभूतानि वेद जाने । 
निरवृततेनाकुष्टितक्रियाज्ञानेच्छाशक्तिमत्वात्‌ । कश्चन जन्तु प्रस्यगमिन्न- 
ब्रह्मरूप मा तु न वेद न जानाति । मञज्ञानप्रतिबन्धकतुलाविधयाऽऽवृतकरिया- 
ञानेच्छाराक्तिमच्वात्‌ मद्भावारूढो मद्रुपेण सवै वेदेति तुशब्दाथ ॥ २६॥ 
अविदयाद्वयातीतत्वेन सवेवेदान्तप्रसि द्रपरत्यगमिननत्रहमज्ञानप्रतिबन्ध - 
कमाह-- 
इृच्छाद्रेषसमुत्थेन द्र द्र मोहेन भारत । 
सवे भूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 


इच्छेति । हे भारत! इष्टवस्तुविषयकस्परहैवेच्छा, अनिष्टवस्तुविषय- 
कक्रोधो द्वेष । इच्छा च द्वषश्वच्छद्वेषो, ताभ्या समुक्तिष्ठतीति इच्छद्रेषस- 
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मुत्थ , इच्छाद्वषसमुत्थेन मिथो विरुद्धस्वभायेन शीतोप्णसुखदु.खादिद्रद्- 
प्रयुक्त विवेकश्रशापमकमहामोहेनात्रहमस्तम्बात्मक्रानि सवेभूतानि, सृञ्यन्त इति 
सगे , तस्मिन्‌ सगे स्थूलादिशरीरपरिथरे तदानुकरूस्येनाह स्थूल कृश काणो 
बधिर सुखी दुखी किचिज्जानामि न जानामीत्यादिद्ढाभिमानरूप 
समोह यानिति ॥ अतस्तेषा मञज्ञानामावहेविच्छाद्रेषवृतरष्टिवेन मनुष्य- 
कीरटत्वात्‌ ते मा कथ जानीयुरित्यथे । 


। ट्छ 3 मुरं जरं 
दृच्छाद्रेषसमुस्थेन द्रद्रमोटेन जन्तव । 
धराविवरमम्माना कौीराना सनता गता ॥' 


इ्यादिश्रुते ॥ २७ ॥ 


एव सवेभूतानि समोहमेव्य धराविवरनिमञ्मकीरोपमा सन्त लान 
भजन्ति यदि, तदा तद्धजनप्रतिपादकयेदश्चासपुराणानि वेतथ्यपद भने- 
युरित्यपेक्षायामेवमनेकेषु सत्स्वपि केषाचिप्पुरूषधोरेयाणामनन्तकोरिजन्म- 
सुकृतपरिपाकवश्ान्मद्धावाप्नमक्तससर्गो भवेत्‌ । तेन मदाराधनरक्षण- 
निष्कामकर्मानुष्ठानजनितचित्तशुद्धिद्वारा साधनचतुष्टयसपन्ना सन्तो ऽथ 
वेदान्तश्रवणाचनुष्टानेन मा मजम्ति दहि। तेषामेवभूताना विद्यमानलात्‌ 
मद्धजनप्रतिपादकवेदशास्पुराणानि न वेतथ्यपदम्हन्तीप्याह- 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते द्रद्रमोहनिजैक्ता भजन्ते मां हढबताः ॥ २८ ॥ 


यषामिंति । यषा मद्धक्तसङ्गयुकृतरुन्धस्वान्त करणशुद्धिदैतुनिष्काम- 
क्मानुषठातृणा वेदान्तश्रवणादिप्रतिबन्धकपापमन्तमवसान गत नि रोषतो 


विनष्टमिस्यथं । ते तु महानुभावा मद्धक्ताम्रगण्या रीतोष्णसुखदु खादि- 
28 
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द्रम विनिर्मुक्ता भूर्वा सवेकमसन्यासलक्षणप्रत्यगभिन्नत्रह्मनिष्ठाया दृढव्रता 
सन्त मा वासुदेव प्रव्यगमेदेन भजन्ते ॥ २८ ॥ 


एव मद्भजनेन ज्ञातव्य मा ज्ञात्वा मद्भक्ता कृतार्था मवन्तीव्याह-- 


जरामरणमोक्षाय मामाभिलय यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्लमध्यात्मं कमं चागिलम्‌ ॥ २९॥ 


जरेति । इदामुत्रफलमोगनेरपेक्षयेण ये मद्भक्ता जरामरणयोर्मोक्षाय 
निवृत्यर्थं सर्वेश्वर वासुदेव मामाश्रय मञज्ञानवहिरङ्साधननिष्कामकर्मा- 
नुष्ठान चित्त्ुद्धिपयन्त कृत्वा सव॑क्मसन्यासपू्वैक मजञ्ज्ञ(नान्तरङ्गसाधन- 
वेदान्तश्रवणमनननिदिध्यासनमप्रमादेन यतन्ति निवैत॑यन्तीतयथे । नेन 
सकरुजगतामभिन्ननिमिचोपादानकारण प्रव्यगमिन्न ब्रह्मरूप मा त एव चिदु 
मद्वयतिरेकेण वस््वन्तराभ वात्‌ । कत्ल समम्तमध्याम सवप्राणिहुदयाष्द- 
भरत्यगात्मस्वरूपमविचाद्वयततकायेरूपमसिर कम च मदुपेणेव विदुरित्यै ॥ 


एवविधाना मद्धक्ताना जात्वपि न योगभ्नरो ऽस्तीत्याह- 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकाछे ऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥३०॥ इति ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रीतासु° ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्रमो ऽध्याय, ॥ 


साधिभूतेति । अधपिभूतादिशन्द्राथ भगवानृत्तराध्याये वक्ष्य- 
तीति न व्याख्यातम्‌ । ये अध्यासकर्माधिभूताधिद्रैवाधियज्ञविदो मद्धक्ता 
अधिभूत चाधिदैव चाधिभूताभिदेवम्‌ । तेन सह्‌ वतत इति साधिभूताधि- 
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देवम्‌, अधियज्तन सह वर्तेत इति साधियज्ञ च मा परमेश्वरं विदु, ते 
अध्यात्मादिपन्चत्रह्मविदो मयि वासुदेवे युक्तमेकीभूत चेतो येषा ते युक्त- 
चेतस सन्त ॒प्राणप्रयाणकाले ऽपि प्रव्यगमदेन मा विदु, तदानीं 
ग्याकुङूतया मा न विम्मरन्ति | यत एवमतो मद्धक्ताना न योगम्रशशङ्का 
सेद्ध पारयति ।*इतिशब्द अध्यायपरिसमाप्यथे ॥ ३० ॥ 


यदमिन्ननिमिततेककारण जगता नृणाम्‌ । 
चरमे जन्मनि प्राप्य ज्ञान तन्मे प्रसीदतु ॥ 


इति श्रीमद्धगवटूीताऽथप्रकाशिकाया सप्तमो ऽध्याय ॥ 


अष्टमो श्न्यायः 


पाथप्रश्ानुरोषन ब्रह्माध्यासादिभदत । 
सप्तपर्यायसवेम्बमष्टमेनादह माधव ॥ 
सप्तमाध्यायानन ने व्ह तद्विदु त्म्‌ ' इत्यादिना मगवदुप- 
दिष्टप्रक्नवीजमुपलभ्य ब्ह्माध्यार्मादिसप्तविधाथे जिज्ञासुरजन उवाच-- 
किमिति द्वाभ्याम्‌ | 


अञ्न उाच- 
किं तद्र किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 


अधिभूतं च रि पोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथं को ऽल देहे ऽस्मिन्मधुसुदन । 


प्रयाणकाडे च कथं ज्ञेयो ऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


किमिति । क्षराक्षरादिविभागाम्परष्सत्तासामान्यहूपत्वात्‌ रे पर 
षोत्तम! "ते जहम तद्विदु ' द्यत्र यद्व मुमु्चुमि वेदितव्य तक्कि 
सकल निष्कल वा, ब्रह्मशब्दम्योमयाथेसभवात्‌ । कृतंल्षमध्याममिस्यत्रासमान 
देहमधिकृत्य भवतीप्यध्यासमम्‌ । तकि श्रोत्रादिकरणम्राम तसरत्यगातमा वा, 
तयोरध्यासत्वाविशेषात्‌ । कम॑ चाखिलमित्यत्र कि तत्कर्म कृष्यादिर्ज्ञादिवा, 
‹ विज्ञान यज्ञ तनुते, कर्माणि तनुगे ऽपि च' हृत दरविध्यदरनात्‌ । 
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साधिभूताधिदेवमिलयतर भूतान्यधिङृत्य भवतीयधिभूतम्‌ । तकति प्रथिव्यादि- 
कार्येकदेश तत्समग्र वा तयोरप्यथिभूतत्वाविरोषात्‌ । दैवमधिङ्त्य भवतीत्यथि- 
देवम्‌ । तक्तिमुच्यते ? देवताऽन्तरज्ञान तदन्तर्यामि चैतन्य वा, तयोरपि देवता- 
त्वम्य तुल्यत्वात्‌ । हेः मधुसदन ! साधियनज्ञ चेस्यत्र यज्ञमधिङ्रत्य भवतीति 
अधियज्ञ क व्रिज्ञानासा परमासमा वा? स कथ केन प्रकारेण चिन्त्य ? 
किं तादास्मयेनाप्यन्तामेदेन वा” येन केन वा स चिन्त्यो भवतु, सो 
ऽसमिन्देहे कि वतते तहदिवा देहे वतमानो ऽपि को ऽसो बुद्धचादि 
तद्वयतिरिकति वा? अधियज्ञ कथको ज्र इति न प्रभ्षमेद , प्रकारमेद्‌- 
सभवात्‌ । प्रयाणकाले ऽपि चेव्यत्र नियत आत्मा ऽन्त करण येषा ते 
नियतात्ममि लद्धक्ते कथ केन प्रकारेण सगुणेन निगुणलेन वा ज्ञेयो 
ऽसि 2 तत्सर्वं वदैव्यथं ॥ १,२॥ 


अजैनक्कतप्रभक्रमेण प्रतिवचन सवेज्ञो भगवानुवाच-- 
श्रीभगवानुवाच-- 


अश्चरं बह्म परमं खभावो ऽध्यात्मसुच्यते । 


भूतभावोद्भवकरो विसगेः कर्मसंज्ितः ॥ ३ ॥ 


अक्षरमिति । किं तद्रहयतयाप्रभनस्योत्तरमाह--अक्षरमिति । ` ओ- 
मिव्येतदक्षरमिद सवेम्‌* ' इत्यादिश्ुस्यनुरोभेन कालत्रये ऽपि स्वरूपान्न 
क्षरति तदक्षरम्‌ । तस्येवाविाद्वयतत्तायैजातालरषवेन वृहणात्‌ निरतिशया- 
नन्दस्वरूपत्वेन. यत्मसिद्ध॒ तदेव निष्कल परम ब्रह्मोच्यते सकरस्यापि 
निष्करोपाग्रत्वात्‌ उपायोपेथयोरेकष्वाच्च ब्रह्मेकमेव, ‹ एकमेवाद्वय व्ह ' 


"मा. आ, १ 
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इत्यादिश्रुते । किमध्यात्ममिति द्वितीयप्र्षस्योत्तर॒विक्षदयति-- स्वभाव 
इति । पृवोक्तपरमाक्षररह्मण ‹ तत्छष्टा तदेवानुप्राविशत्‌" ` ‹ स एतमेव 
सीमान विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत ‹ अनेन जीवेनात्मना <नुप्रविर्य 
नामरूपे व्याकरवाणि  इव्यादिशरुतनुरोषेन प्रतिदेहमात्मानमथिङ्कत्य प्रत्य- 
गात्मतया प्रवृत्तस्य स्वस्य भाव स्वभावो ऽध्यास्ममुच्यते । परमाम 
स्वभावप्रत्यगतिरेकेण करणग्रामासभवात्‌ प्रत्यगात्मेवाध्यात्ममित्य । कि 
कर्मेति तृतीयप्रभनस्योत्तरमाचष्टे-- भूतानीति । भूताना जरायुजादीना भाव 
उत्पत्ति , 


‹ अमनो प्रास्ता ऽऽहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्ञायने वष्टिवे्टर्न तत प्रजा ॥ ' 


इ्युद्धवश्च, तो भावोद्धवो करोतीति भूतभावोद्भवकरो भृतवस्तूत्यत्तिकरो यो 
विसर्ग देवतोदेशेन चरुपुरोडाश्ादिस्वद्रग्यपरिव्याग स एव यज्ञ॒ कमंसज्ञित 
निष्कामवुद्धया नुष्ठितयन्ञादिकमेण चित्तशुद्धिगम्यज्ञानद्वारा परमपुरुषाथ- 
हेतुत्वात्‌ तदपेक्षया तद्विपरीतकृप्यादिकम्यकमणा कुत्सितफरप्रदत्वादत एव 
बीजभूतयज्ञकमेतृपतदेवताप्रसादो्वृष्टयादिक्रमेण म्थावरजङ्कमात्मकमूतानि 
जायन्ते । तत॒ ससरन्तीत्यथ" ॥ ३ ॥ 


अधिभूत किमिति प्रभरोत्तरमुपादत्ते-- 
अधि मृतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञो ऽहमेवाल देहे देशतां यर ॥ ४ ॥ 


' तै २ ६ 
४, ३. १२ 
भष ३. १. 
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अधिभूतमिति । दैवस्य प्रत्यगात्मनो दहराकाशाख्यलात्‌ तदुष- 
रुन्धियोग्यो देह उच्यते । त निन्रतीति देहभृत , तेषा वरिष्ठतात्‌ हे 
देहभृता वर ! क्षरतीति क्षरो नश्वरो भावो देहादि याबद्भुतजातमधि्केतय 
मवतीत्यधिमूत प्रथिभ्यौदि समग्र कायंजातमधिमूतरशब्देनोच्यते । प्रथि- 
व्यादिकाथैकदेशसय सममे =न्तर्मावात्‌। अधिदैव किमिति प्रशोत्तर 
विरिनष्टि-- पुरूष इति । सवैप्राणिपुरीतति शेत इति पुरुष । यद्रा सूर्यादि. 
करणम्रामान्तगेतेन करणग्रामानुप्राहकेणानेन स्थूलमूक्ष्मासमक जगत्ूणैमिति 
पुरुष सर्व॑पाणिवरन्द सूर्यादिकरणम्रामाधिपनरन्द चाधिङ्कत्य भवतीत्यधिदैवम्‌ । 
सर्वरिद्गशरीरानुमाहको हिरण्यगर्म॑सूत्रासा अधिदैवम्‌, न देवताऽन्तर- 
मित्ये । 


* दिरण्यगमे समवतेता्रे मृतस्य जात पर्िरेक आसीत्‌ । 
' आदिकर्ता स मूताना ब्रह्मामरे समवतेत । 
सवे शरीरी प्रथम स वे पुरुष उच्यते ॥' 


इत्यादिश्रतिस्छृतिभ्य । " अधियज्ञ कथ को त्र देहे ऽस्मिन्‌ इति 
प्रभोत्तर प्रकटयति-- अहमिति । अभिष्टोमादियज्ञजातमयिक्कत्य भवती- 
त्यधियन्ञ । सवयज्ञाभिमानिनी विष्ण्वास्या देव्ता, "यज्ञो वै विष्णु 
इति श्रुते । स विप्णुरहमेवात्र व्यवहारभूमो देहे विज्ञानात्माऽत्यन्तामेदेन 
बुद्धयादिग्यतिरिक्त परमात्मा ऽहमेवेत्यथे । स्वेवरस्य मम सवेयज्ञप्वते- 
कतेनाध्यासादिज्ञानास्पद्वेन सवेकर्माध्यक्षतवेन परमाथत सवेकरनाऽसह- 
नित्यशुदधबद्धपरमानन्दसत्तासामान्यतरहमरूपतवेन च प्रसिद्धवात्‌ ॥ % ॥ 


प्रयाणकाले च कथ ज्ञेयो 5ऽीत्यजनप्रशचपरतिवचनरूपेण तक्तार- 
म्मरणोपाय तत्फल चाह-- 
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अन्तकाडे च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कटेषरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यल संदायः ॥ ५॥ 


अन्तकार इति । यो मद्भक्त अन्तके चरमश्वासवेखाय्रा मा- 
मेवान्तर्यामिम्बरूपतवेन स्मरन्‌ करणम्रामास्पदकरेबर देह सुक्वा अचिरादि- 
मार्गेण प्रयाति स॒ अपुनरात्र्तिरक्षण मद्धाव क्रमेण याति । तत्रास्िमिन्नर्थ 
संशयो न कर्तव्य इत्यथै । न चान्तकाले मामेवेदयवधारणात्‌ अध्यासा- 
दिविलिष्टमेव स्मतैव्यमिति वाच्यम्‌ । विशिष्टस्मरणस्य चित्त विक्षोभहेतुत्वेन 
प्रधानस्मरणासभवात्‌ । यत ॒एवमतो विशिष्टस्मरण विहायाहमेव प्रधानतया 
स्मतेव्य इत्यथे । यद्वा मद्धावारूढो योगी स्वाज्ञानतत्कार्यजातान्तकारास्पदे 
चरमजन्मनि विष्ण्वाख्य व्यापनशील त्रिविधपरिच्छेदशूल्य ब्रह्माहमस्मीति 
मामेव स्मरन्‌ कलेबर तदुपरक्षिताहममाभिमान मुक्त्वा पुनस्तदभिमाना- 
स्मरण प्रयाति तद्धेन्ञानाभावात्‌ सो ऽय मद्भक्त प्रत्यगभिन्नत्रह्मस्वरूपाव- 
स्थानलक्षण मम विप्णोर्भाव परमपद विदेहकैवल्य याति । याति न वेस्यत्रा- 
स्मननर्थे सयो न कर्तव्य , सम्यग्ज्ञानस्य कैवल्यफल्सवात्‌ , ' तमेव विद्रानमृत 
इह भवति । नान्य पन्था अयनाय विद्यते ' इति श्रुतं ॥ ५ ॥ 


न केवल मा स्मरन्‌ मद्भाव यातीति नियम, फं तु यभाव 
स्मरति तमेवेतीव्याद-- 


यं यं वा ऽपि स्मरन्भावं यजलयन्ते केबरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव माषितः ॥ ६ ॥ 


य॒ यमिति । हे कौन्तेय! अन्तकाले प्राणवियोगकलि देही यय 
भावं दैवताविदेषं तदन्यद्रा म्मरन्‌ करेबर तयजति त तमेव स्मृत 
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भावमेवेति । न तदन्य तदानीं प्राणोक्मणयातनापरवश्य तद्धावना कथं 
सेद्धमहेतीति तत्राह -सदेति । तस्य स्मयेमाणवस्तुनो भाव तद्भाव, 
तदनुचिन्तनम्‌ । तेन तद्भावेन भावितो भाव येन स तद्भावभावित । 
एव भावयतो ऽन्तकारं प्राणोक्रमणयातनापरवशस्यापि तद्धावस्मरणवशाद्भ- 
बतीत्यथे ॥ ६ ५ 


यस्मात्सततभावना प्रतिनियतफरप्रािनिमित्तचरमश्वासकारस्मृतिहैतुः 
तस्मात्सदा मामनुस्मरेव्याह- 


तस्मात्सर्वेषु कारेषु मामजस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंङायः ॥ ५ ॥ 


तस्मादिति। यस्मादेव तस्मात्कारणात्‌ च वासुदेवे मय्यपित सकल्पा- 
दिवृत्तिुः्य मनो विषयाकारपरिणतिविनिगुक्त ब्रह्माकारपरिणता बुद्धिश्च यस्य 
स॒ ल मय्यर्पितमनोबुद्धि सन्‌ सर्वेषु कालेषु सुेरुष्थाय पुन सुघ्यन्त 
प्रयगभिन्न ब्रहमवाहमस्मीति मामनुस्मर । यत एव सवेदा स्मरणं चित्तशुद्धि 
विना न घटते, अतश्ित्तशुद्धयर्थं युध्य च॑ युध्यस्वेव्यथे । एव स्वधर्मा- 
नष्ठानिन शुद्धान्त करणो भूत्वा मसस्मृतिमनवरतमेत्य प्रस्यगानन्दाभिन्नपरमा- 
नन्द मामेवैष्यसि । सकरनिगममोरिसिमतव्वेन प्रसिद्धे नि सशय अथ 
सश्चयो न करावे इत्यथे ॥ ७ ॥ 

एव सवैदा स्मरणस्य बहिरज्गसाधन युध्य चेति स्वाश्रमोचित- 
निष्कामकर्मानुष्ठानमुक्त्वा तदन्तरङ्गसाधनमभ्यासयोगमादिशति-- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिष्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
29 


२९६ श्रीमद्धगवद्रीताऽयेग्रकाशिका 


अभ्यासेति । हे पां! ुभृश्चुकोटिचिन्त्ये मयि ब्रयवाहमहमेव 
ह्येति सततामुस्मरणमभ्यास्त , स एव योग , तेन युक्तम्‌, तेनाभ्यासयोग- 
युक्तेन मदनन्यविषय गन्तु शीर यस्य तेनानन्यगामिना त्रह्मासमाक्रेण सव॑ 
चेतयति भावयतीति चेत , तेन चेतसा परम निरतिशयानन्दषूपलात्‌ , दिव्य 
दैदीप्यमानरूपलेन तूर्यादिभासामवमासकलात्‌, पुरुषं पुरि रायनात्‌ सकत 
परणलाद्वा ' सत्यमालमा ब्रहव ब्रह्मासेवात्र हेव न विचिकिल्यम्‌' › ह्यादि- 
्रुष्यनुरोषेन मायुक्तरक्षण, चिन्तयन्मामेव याति ॥ ८ ॥ 


एवं ध्यायत प्राप्यमाह--कविमिति द्वाभ्याम्‌ । 


क्वि पुराणमनुदासितार 
मणोरणीयां समनुस्मरे्यः । 


सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- , 
मादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


कविमिति । क अ्मादि्तम्बान्तं प्राणिजातं स्वामेदेन विन्दते 
जानातीति कवि क्रान्तदर्शी घ्वामेदेन सर्वज्ञात्‌ ' कविमेनीषी परिभू 
स्वयम्‌ ° › हृ्यादिश्रुते । इदार्नीतनस्य कवित कुत इति तत्राह एराण- 
मिति। दृदार्नीतनस्य कवेरसवेक्ञते ऽपि पुरा ऽपि नवतवेन प्रसिद्धस्य 
स्वातिरिक्ताचन्तशव्यतेन क्रन्तदित्वात्‌ 'अजो नित्य शश्वतो ऽय 
एुराण-* ' इति श्रुते । पुराणपुरषस्य निष्करुतेन नियन्तूतासमभवात्‌ 
जगन्नियन्ता तदन्यो भवितुमहैतीति तत्राह--अनुञ्चासितेति । पुराणपुर्ष 


। 1 -(¬ ६११. 
हट 8६ ॥ २८14 1148111117 ६, 
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स्वीयनिष्करुभावमविहायेव मूलाविदाबीजारामपिष्ठाय स्वयमेव जगद्भूला 
जीवरूपेणानुप्रविर्य मरिनोपाधियोगतो ऽनीश्वरत्र प्रप तदुपाधिगुणदोषा- 
स्पष्टश्वररूपेणाज्ञबृन्दमुन्मागंप्वृत्तिनिवृत्तये सद्‌ा ऽनुशास्ति नियोजयतीत्यनु- 
शासिता "य सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ऽन्तरो यमयति' ' ‹ एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठत ° । 


४ अयादस्याभ्निस्तपति भयात्तपति सूयं 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृघ्ुर्धावति पञ्चम * ॥'! 


‹ इश्वैर सवेभूताना हदेशे ऽजैन तिष्ठति । भामयन्‌ सवैभूतानि यन्त्रा 
रूढानि मायया ' इत्यादिशरुतिस्पृतिसहसेभ्यो य॒ प्रतिपादितो नियन्ता 
सर्वेश्वर स परस्मात्‌ पुराणपुरुषादभिन्न ‹ णकमेवाद्वितीय बह्म“ "नेट 
नानास्ति कंचन ' इत्यादिश्रुते । ' एथिष्या ज्यायानन्तरिक्षाजल्यायान्वि- 
वो ज्यायान्‌” › इत्यारिश्रुस्या सवेनियन्तु परमेश्वरस्य स्वनियम्यत्वेन प्रसिद्ध- 
पृथिव्यादिञ्यायस्तामपि उ्यायस्वात्‌, बुद्धयादेरणुवात्‌ तन्नियामकता 
कथमिति तत्राह--अणीयानिति। अणुरूपात्‌ बुद्धचादेरप्यणीयस्सवेन 
तन्नियन्तृत्वमुपपथ्त इत्यथे । ' अणीयान्त्रीहे्वा यवाद्वा सषपाद्रा रयामाकाद्रा 
इयामाकतण्डुलाद्रैष म आस्मा ऽन्तहदये" › ‹ अणोरणीयान्महतो महीयान्‌* ' 


१.४ 


॥ 
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इत्यादिशरुते । अणुमहद्रुपेण विमानस्य जगतो नियन्तृत्वे ऽपि तत्यार- 
कत्व कथमिति तत्राह-धातेति । सवस्य चेतनाचेतनात्कस्य जगत 
तत्तस्माणिङ्ृतकमेफरप्रदातृत्वेन पोषयितृत्वात्‌ "धाता! विधाता भुवनस्य 
गोप्ता विष्णु › इति श्रुते । धातृत्वेन चिन्तनीयस्य मनोवाग्िषयता स्यादिति 
तत्राह--अचिन्सयरूपमिति । तूलावियाविजुम्भितेन्द्रियद््नागोचरतेन प्रसि- 
द्स्यास्य रूपस्य चिन्तितुमशषक्यतवात्‌ ‹ मनोवागगोचर ब्रह ' इति श्रुते । 
ब्रह्मणो ऽचिन्त्यरूपत्ये स्वपरप्रकाशकत कथमिति तत्राह- आदिव्येति । 
आदित्यवत्‌ स्वपरवस्तुपरकाशकलात्‌ आदिः्यवणै । यद्वा आदित्यादि- 
मातामपि भासंको वर्णो विपुलप्रकाश्चो यस्य सो ऽयमादि्यवणे । 
न तत्र सूथा भाति न चन्द्रतारक 
नेमा वियुतो भान्ति कुतो ऽयमभि । 


[७ 
तमेव भान्तमनुभाति सव 
तस्य भासा सवैमिद्‌ विभाति" ॥ 


इ्यादिशरुते । तादशं व्रह्म कासनमहेतीति तत्राह-- तमस परस्ता- 
दिति। स्वाविघापदतपकायैजातात्तमस परस्तालिपाद्रु्षस्वरूपत्वेन विभानात्‌ 
। तम परे देव एकीभवति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येव निर्वाणानु- 
ासनम्‌' इति श्रुते । एव कविं पुराण इत्यादिविरोषणविरिष्ट यो 
ऽनुस्मरेदयमहमस्मीति ध्यायति स तमुपतीयुत्तरेणान्वय ॥ ९ ॥ 

एव ध्यातुयधोक्तफर्तये काल निर्दिति- 

प्रयाणकाले मनसा ऽवखेन 

-मक्त्या युक्तो योगबछेन चैव । 


। क ५, १५, 


अष्टमो ऽध्याय "२२९ 


शुवोमध्ये प्राणमावेहय सम्य- 
क्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 


प्रयाणकारु इति । प्रयाणकाले प्राणोक्रान्तिवेलाया यो ध्यायी 
कविमिप्यादिविरेषणविरिष्ट॒तमनुस्मरेत्‌, सो ऽय ध्यायी तमेवोपैतीति 
योजना । कीदम्रुपेण परमात्मा ध्येय इति तत्राह -- पुरुष इति । पुरि 
दायनात्‌ स्वेन रूपेणाविद्यापदतत्तायेपूरणाद्वा पुरषं त्रिविधपरिच्छेद- 
शूत्यत्वात्‌ ‹ सत्यज्ञानानन्तानन्दपरिपूणेम्‌ ' इति श्रुते । परमातमा स्व- 
रूपेणाविदयापदपूरकश्चेत्‌ पूर्यैपूरकयोरमेदेन पूरयनिष्ठो विकार पूरके स्यादिति 
तत्राह - पर इति । स्वपूर्याविद्यापदतःकार्यासरप्ेन विभानात्‌ “ तत्पर 
परमात्मा * इति श्रुते । परमात्मन तत्परत्वे स्वप्रकास्याविद्यापदाभावेन 
प्रकाशकत्वानुपपत््या ऽप्रकाो भवेदिति तत्राह- दिग्यमिति । स्वभिन्न- 
प्रकारयाविच्यापदाभवि ऽपि त्रिपात्स्वरूपेण सवदा देदीप्यमानरूपलात्‌ दिव्य 
"दिव्यो मूते पर्ष स बह्याभ्यन्तरो हज ' ' इति श्रुते । एव 
विरेषणवििष्ट परमात्मा किं बाह्यकरणकलापेन ध्येय इति तत्राह-- 
मनसेति । बाह्यकरणमनपेक्ष्यैव केवरमनसा ध्यातु शक्यसात्‌ ' मनसैवानु- 
्रषटम्यम्‌ ' इति श्रुते । मनस कामसकल्पादिदृत्तिमचेन चश्चल्लपरसिद्ध 
तेन परमात्मा कथ स्मतेव्य इति तत्राह--अचकेनेति | त्ह्मालेक्यानुसधाने 
प्रवर्तित मनो विषृयसकस्यतो बहिर्मिगेतमपि भूयो भुयस्तत्सकल्पादिदृत्ति- 
निराकरणेन तदनुसधाने निश्चर्तामहैती्यथं । 


‹ असकल्पनशस्त्रेण च्छिन्न चित्तमिद यदा | 
सव स्ेगतं शन्तं ऋय संपच्ते तदा ॥ ' 


मु २१,१, 
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इति श्रुते । तादृश मन केन निश्चल भवेदिति तत्राह-- भक्त्येति । 
्रहवाहमहमेव व्येति ब्रह्मालैक्यानुसधानरूप भजन भक्ति , ‹ स्वस्वूपानु- 
सधान भक्तिरित्यमिधीयते' इति श्रुते । तादृशी भक्ति केन जायत 
हति तत्राह-- योगेति ! ब्रह्मालेभ्याकारपरिणताखण्डाकारवृत्तिर्योग , तस्य 
वर तदतिरिक्तपरिणामराहिप्यम्‌, तेन योगबलेन चेव, युक्त स योगी 
सिद्धासनस्थ सन्ददभावनया गन्थित्रयोपेतानि षट्‌ चक्राणि विमि सुषुम्णा- 
नाब्यन्तगतचित्रानाडीद्रारा भुवोमेध्ये प्राण प्राणोपलक्षितकरणम्राममावदय 
सहस्ारचक्रस्थ कविं पुराणमित्यादिविशेषणविशिष्टं तुयेतुयेमुपेतय विदेह- 
मुक्तो भवतीव्यथं ॥ १० ॥ 


एव साङ्गफलमभ्यासयोगमुक्खेदानीं वक््यमाणोपायभूतप्रणवालम्बनलवेन 
प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो वेदविद्रदनप्व मृक्तगम्यत ब्रह्मचारिभिरूपास्यव चाह-- 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विदन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 


यदिति । केनाप्यविषये प्रस्यगभिन्नव्रह्मणि वेदाथेविदा मुक्ति 
कथ प्रवतत इत्यपेक्षया ब्रह्मासनिष्ठाविषयतामव्यक्वेव प्रवृत्तेवयाह-- 
वदन्तीति । ‹ अन्यत्र धमात्‌ ' इत्युपक्रम्य ब्रह्म प्राप्तो विरजो ऽमुद्रि 
मृत्यु ° › इष्यन्तेन ' एतद्वै सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदोकार * ! इ्युप्र- 


1 कृ २ १४ 
“क्र ६ १८ 


प्र ५९. 


अष्मो ऽध्यायः २५३९१ 


क्रम्य ‹ परालरं पुरिशय पुरुषमीक्षते" ' इत्यन्तेन ‹ ओमिस्येतदक्षरमिद 
सवेम्‌* ' इत्युपक्रम्य ' आत्मना ऽऽतममान य एव वेद ' इत्यन्तेन " एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गामि ' इत्युपक्रम्य ' अ्थूलमनण्वहुस्वम्‌° › इत्या्यन्तेन च 
वेदविदो वेदाथेविदो त्रह्यासनिष्ठा मुनयो महासत्तास्वरूपतो न क्षरतीत्यक्षर 
यद्रह्य वदन्ति त्थ ब्रह्मण सर्वासरूपतवेन सर्वैरपि प्राप्तु शक्यवान्मुक्तोप- 
सृप्यत्नव्यपदेशो निरथक इति तत्राह-- विशन्तीति । कि तत्‌ “ यदक्षर 
निष्कर बह्म । के तद्विशन्तीति तत्राह--यतय इति । सम्यम्ाननिष्ठामारह्य 
चरमसाक्षाकाराथै यतन्त इति यतय सन्यासिन , तेषा चरमसाक्षाकारानु- 
रागित्वात्‌ । तत्पदाहैता कथमिति तत्राह--वीतरागा इति । स्वेतर- 
वस्तुशूल्यथिया चरमसाक्षाकारे तले वा वीतो रागो येषा ते वीतरागा 
यस्यद विशन्ति विदैहमुक्ता भवन्तीव्यथं । यदैतन्सुक्तोपसप्य तसासि- 
साधनानुष्टान न के ऽपि चरन्तीति तत्राह--चरन्तीति। मुमुक्षवो 
ब्रह्मचारिणो यदक्षर ज्ञातुमिच्छन्त सन्तो गुरुकुरे द्विविधव्रह्मचर्यनरतमा- 
चरन्ति । बाह्माम्तर चेति द्विविध हि त्रहमचयैम्‌ । अष्टाङ्गेधुनाधष्टत 
बाह्य ब्रह्मचयेमुच्यते । ब्रह्माकारमन परिणतिरान्तर अह्मचर्यम्‌ । तज्नीवन्मुक्ते- 
रनुष्ियमिव्यथे | 


¦ दरोन म्पदोन केडि कीतेन गुह्यभाषणम्‌ । 
सकल्यो ऽध्यवसायश्च क्रियानिवृरतरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टङ्ग प्रवदन्ति मनीषिण । 
विपरीत ब्रह्मचयेमनुष्ेय मुमुश्चुमि ॥ 
ब्रह्मभावे मनश्यारो ब्रह्मचये विदुबुधा । ' 


। प्र ५ ५ 
मा आ १ 


॥ बृ २ ८, ९, 
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इत्यादिश्रते । तादृश चेद्धह्म कथ मया ज्ञातु शक्यमित्यारङमानमजुनमा- 
रक््याह -- तत्ते पद प्रवक्ष्य इति । तदक्षरारूय ब्रह्म जीवन्सुक्तपूगे प्रते 
गम्यत इति पद सर्वप्रसयगभिन्न मस्स्वरूप विदेहकेवल्यम्‌, तसापक यञ्ज्ञान 
तत्ते तुभ्य प्रवक्ष्य | कि विस्तरेण वदसि ° नेत्याह--सग्रहेणेति । यथा 
ते तद्विषयको बोधो भवेत्‌ तथा सक्चेपत कथयिष्यामीव्यथ, ॥ ११ ॥ 


तत्ते पद्‌ सम्रहेण प्रवक्ष्य इति प्रतिज्ञातोपाय व्यनक्ति सवद्राराणीति 
द्राभ्याम्‌ । 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मृध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


सवेद्वाराणीति ! सर्वेषा श्रोत्रादीन्दियाणा स्वार्थोपरुन्धिद्धाराणि 
बाहाल्दादिविषयाग्रहणपूवैकं संयम्य निगृह्य बाह्यान्त सकस्पत्यागपूवेकं 
हदि. मनो निरुध्य तत्रैव वशीक्रृतेन मनसा मुकाधारमारभ्य ब्ह्मरन्धान्त- 
गामिन्या सुपुम्णानाढ्यन्तगतकेवस्यनाउयोध्वमाृष्य प्राणवायुमासमन' स्वस्य 
मनसा साक मृधि ब्रहमरन्परे सहस्ारचक्रं आधाय स्थिरीकृत्य, 
‹ कास्यवण्टानिनादस्तु यथा रीयति शान्तय । 
ओकारस्तु तथा योज्य शान्तये सवेमिच्छता ॥ ' 


इति श्रुत्यनुरोषेन मनसा प्रणवोच्वारण योग , तस्य धारणामास्थित 
प्ाप्तवानियथे. ॥ १२ ॥ 


तत॒ कि कुबैन्‌ तत्पद्‌ यातीस्यपक्षायामाह-- 


ओभित्येकाश्चरं जह्य व्याहरन्मामतस्मरन । 
यः प्रयाति लजञन्देहं स याति परमां गतिम्‌ १६॥ 
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ओमिति । ओभिव्येवरूप वब्रह्मवाचकलेन प्रसिद्धमेकाक्षर॒तदथे- 
मृतब्रहमानुसधानपूवैकं व्याहरन्मनसोचवारथन्‌ तत परमुच्वारणम्यापार विहाय 
रह्म प्रणवाथस्वरूपकवरितजग्रज्नाग्द्विश्चविश्चविराइविराडादित्रिपश्चदश्चकल- 
नावेभव तुयतुयं ब्रह्माहमस्मीति मामनुस्मरन्‌ सन्‌ देह देहोपरक्षित सर्वत्रामा- 
त्मीयाभिमान नि.शेषत त्यजन्‌ यो मद्धाबारूढो योगी स्वाविदयाद्वयतत्काय- 
विजम्भितादेहामिमानात्‌ प्रयाति विमुक्तो भवति, स ब्रह्मासनिषठो सुनि 
परमा पराभूमिप्रतिष्ठितष्वेन प्रसिद्धा मदरपि्णीं तुयेतुयस्वरूपावस्थानलक्षण- 
विदेहकेवल्यखूपा गति याति, विदेहमुक्तो भवतीप्यथे । यद्रैव सचोभुक्ति 
गन्तुमधिकारी न भवे्दि तदा सवेद्वाराणि सयभ्येत्यायुक्तरीरया ऽऽष्ुतक्ूपेण 
ओभिस्येकाक्षर ॒ब्रह्मावलम्बनलवात्‌ ऋ ग्याहरन्‌ तदथेमीश्वर मामनुस्मरन्‌ 
पाञ्चभोतिक देह व्यजन्य प्रयानि स प्रणवोषासक प्राणवियोगानन्तर- 
म्चिरादिमारगेण ब्रह्मलोकं प्राप्य तत्र वेदान्तश्रवणादिजनित्ञानविज्ञान- 
सम्यम्ज्ञानानि सपाय वबऋह्मणा सह परमामु्कृष्टा गति याति ‹ ते ब्रह्मरोकेषु 
परान्तकाले परामृता परिुच्यनिति सर्वे ' इति श्रुते ॥ १३॥ 


पूर्वाक्तमुक्तिद्रय वायुधारणकुञ्चखानामेव, नेतरेषामिति तवाह-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निदयकराः। 
तस्याहं सुलभः पाथं निल्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


अनन्यति । हे पाथं! मद्यतिरिक्तान्यम्य दुलेमवेन यो मद्भक्त 
्रहेवाहमहमेव ब्रहेत्यनवरतानुसंधानादनन्यभावमापन्न चेतो यस्य सो ऽयमनन्य- 
चेता॒सन्‌ प्रत्यगमेदेन मा परमात्मा स्मरति | कि दिनमेकमेव स्मतेव्य- 
भिति तत्राह- निव्यक्न इति। प्रतिदिन यावज्जीव स्मतेव्यमित्यथं । 
यावजीवं प्रतिदिन कि षरिकामात्र स्मतेग्यम्‌ ? तत्राह- सततमिति । सतत 


30 
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निरन्तरम्‌ , सुपेरुप्थाय सुघ्यन्तमिव्य्थं । ‹ सुपतरुस्थाय सुघ्यन्त ब्रह्ेक प्रवि- 
चिन्यताम्‌' इति श्रुते । एव मा य॒ स्मरति तस्येव मद्भाबारूढलेन 
नित्ययुक्तस्य प्रव्यगभिन्नब्रहज्ञानिनो वासुदेवो ऽह सुखभ वायुधारणा 
विना ऽपि तदात्लेनानायाप्ततो भ्य इव्यथः ॥ १४ ॥ 

' सङ्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभय सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ त्रत मम ॥ ! 
इत्येव परमसुरभलेन प्रल्यातनिरुद घामनुप्राप्य लद्धावारूढा योगिन कि 
सवय्येवावतिष्ठन्ते उत धूमादिमा्ैतश्चन््रलोकादिगन्तुपुरषवत्‌ पुनरावतेन्ते 
तथा चेत्‌ कि तव सौरभ्यनेत्याकाडक्षायामाह-- 


भासुपेदय पुनजेन्म दुःखालयमददाश्वतम्‌ । 
नाभ्नुवन्ति महाऽऽत्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥१५॥ 


मामिति । यत एवसुक्तलक्षणा मद्धावारूढल्वेन महानासा =न्त करण 
येषा ते महाऽऽमानो मद्धक्ता स्वाविधापदतक्ायकलनासहसत्तासामान्यस्व- 
खूपावस्थानलक्षणविदेदकैवल्यरूप मामुपेत्याध्यासिकादिदु खानि आरीयन्ते 
ऽपितरिति दु खाख्य पुनजेन्म ना्रुवम्ति । तकि शाश्वतम्‌  ततराह-- 
अशाश्वतमिति । अनवस्थितस्वरूपवेन क्षणभड्गुस्वात्‌ “ तमेव ज्ञात्वा ऽति 
मृ्युमेति ' ' तरति शोकमासवित्‌' ‹ गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो ऽमृतो भवतति 
इप्यादिश्चते । अतस्ते सम्यम््ञानफरातमकखेन परमा सर्वोक्कृष्टा सिद्धि 
मत्छरूपावस्थानरक्षणा मुकं गता प्राप्ता , नान्यथेव्यथं ॥ १५ ॥ 

५ न च पुनरावतेते' * इति शर्या ब्रह्लोकगामिनामप्यपुनरावृत्तिद- 
नात्‌ स्वसपरापेरपि तत्तुस्यलात्‌ तयो को विशेष इत्येव प्राप्ते, तत्रोच्यते-- 

"छा ८ १५ १ 
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आ बह्मथुवनाष्टोकाः पुनरावर्भिनो ऽजैन । 
मामुपेय तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६॥ 


आ ब्रह्येति । £ अजन ! भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानीति भुवनम्‌ , ब्रह्मण 
चतुराननस्य भुवन ब्रह्मलोक तस्मादा ब्रह्मभुवनात्‌ ब्रह्मलोकेन सह सरवे 
लोका पुनरावर्तिन ब्रह्मलोकस्यापि कालपरिच्छिन्नत्वेन नश्वरत्वात्‌ तह्लोक- 
प्रा्तिहेतुपुण्यकरमानुष्ठानमदिन्ना त्रह्मलोक प्रविष्टानामपि पुनरावृत्तिद्शनात्‌ 
जञानकमेसमुच्चयानुष्ठानेन केवल्योगाभ्यासेन सन्यस्य ज्ञानामवि ऽपि, 


' स्वशाखोपनिषद्रीता विषप्णोर्नामसहस्रकम्‌ । 
श्रीरुद्र प्रणव चैव निव्यमावतये्यति ॥ 


इति स्मप्यनुरोधेन स्वाश्रमोक्तकर्मानुष्ठानेन च ये ब्रह्मरोक प्रविष्टा ते 
तत्र॒ चतुराननससदि वेदयान्तश्रवणादिजनितसम्यम््ञानसपन्ना भूत्वा (न 
च पुनरावतेते ' इति श्रुनुरोधेन ब्रह्मणा सह मुक्ति लभन्ते । दीधेकलिन 
मुक्ता भवन्तीदयथे । त्वा प्रपन्नानामपि न सथयोमुक्ति स्यादिति तत्राह-- 
नेति । हे कौन्तेय ' सभ्यग्तानोक्ृष्टफल ब्रहीवाहमहमेव व्येति प्रयगमित्न- 
्रह्मूप मामुपेष्य वतेमानाना तु ‹ ज्ञानसमकारमेव मुक्त कैवल्य याति' 
इति श्रुया सचोमुक्ति विना पुनजेन्म धूमादिमागपविष्टानामिव पुनरावृत्ति- 
रचिरादिमागेतो ब्रह्मलोक प्रविष्टानामिव क्रममुक्तिर्वा न वियते । ज्ञानसम- 
कालमेवाविद्याद्रयतत्कायेजातान्मुक्तवात्‌ * एतद्यो वेद निहित गुहाया सो 
ऽविच्याग्रर्थि विकिरतीह सोभ्य |! 


"क्षीर क्षीरे यथा क्षिप्र तेल तेके ज जले । 
सयुक्तमेकता याति तथा ऽऽमन्यात्मचिन्मुनि ॥ 
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घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्वयम्‌ । 
तथैवोपाधिविरये ब्रहमव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ 
दश्ैनादशैने हिवा स्वय केवलकूपत । 

य॒ आस्ते कपिशादूल ब्रह्म न ब्रह्मविरस्वभम्‌ ' ॥ 


इत्यादिश्रुतिभ्य ॥ १६ ॥ | 


: तपस्विनो दानशीला वीतरागास्तितिक्षव । 
त्रिलोक्या उपरि स्थान रभन्ते शोकवर्जिता ॥ ' 


इति स्प्त्यनुरोषेन भूरादिलोकन्नय प्रविष्टाना पुनराघृत्तिसभवे ऽपि 
महर्लोकादिलोकचतुष्टयगतानामपुनारावृत्तिभोव्यात्‌ ब्रह्मलोकसदिता लोका 
कथ पुनरावर्तिन इव्यपेक्षाया दिनपक्षमासव्वेयनसवत्सरादिकारसख्या- 
परिच्छित्रलवादासलोकमृते स्वे लोकाः पुनरावरतिन एवेप्याह -- 


सहस्रयुगपयैन्तमहयंद्रहणो विदुः । 
रारि युगसहस्रान्तां ते ऽदोराच्रविदो जनाः ॥ १७॥ 


सहसेति। ‹ सहस्युगपयेन्तमहय॑द्रु्मणो विदु ' इति वचनत 
सहल चतुयुंगाणि पयेन्तमवसान यस्याह ॒तत्सहखरयुगपयैन्त यद्‌ ब्रह्मणो 
विराज चतुराननस्याहरह परिमाण विदु, यथा ऽहस्तथा रात्रि चतु- 
युगसहक्तान्ता विदु । के विदुरिति तत्राहः त इति। एव ब्रह्मण 
अहोरात्रविभाग शास्रदृ्टया विदन्ति इत्यहोरात्रविद । येषा सर्वलोकाना- 
माचन्तवस्वेन ते रोका जन्मनाशवन्त इति ज्ञान ते जनौ उच्यन्ते । त 
एव ब्रह्मणो ऽहोरात्रविभाग विदुरिष्यथं । न चन्द्राकगत्या काठप्रमाण- 
ज्ञा. । रालद््टया कारगणनापरकार उच्यते-- मनुष्याणा यवै तहेवाना- 
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महोरात्रम्‌ । एव॒ दिनपक्षमासत्वैयनसवत्सरमेदेन द्वादशषवरषसहतैश्वतुर्ुगं 
भवति । चतुयुंगसहस्राणि ब्ऋहमणो दिन भवति । तावता कारेन पुनस्तस्य 
रात्रिभेवति । दवे अहोरात्रे एक दिन भवति । तस्मिन्ेकम्मिन्दिने सपता- 
नामपि लोकानामुदय्थितिलया जायन्ते । पश्चदशच दिनानि पक्षो भवति । 
पक्ष्य मासो ,भवति । मासद्भयमृतुभेवति । क्रतुत्रयमयन भवति । 
अयनद्रय वत्सरो भवति । व्सरशत ब्रह्मानेन ब्रह्मण परमायु प्रमाणम्‌ । 
! तावत्कालस्तस्य स्थितिरुच्यते ' इव्यादिश्रुते । एव त्रह्मलोकादीना काल- 
परिच्छिन्नतात्‌ पुनरावतित्र सिद्धमित्यथं ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मणश्चतुराननस्याहनि रपत्रो च यदाविर्भावतियभावपदमेति 
तदुच्यते-- 


अव्यक्ताद्रचक्तयः सर्वाः प्रमवन्तहरागमे। 
रा्यागमे प्रलीयन्ते तचैवाग्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


अव्यक्तादिति । ब्रह्मण प्रजापते, चतुराननस्य स्वापावस्थैवावयक्त- 
राब्देनोच्यते । तत्स्वापावस्थाया अनभिव्यक्तत्वात्‌ अव्यक्तत्वम्‌ । तस्मा- 
दव्यक्तात्‌ स्वापावस्थारूपादेव चेतनाचेतनाप्मका प्रजाततयो ऽसिन्‌ 
व्यज्यन्ते आविर्भवन्तीति व्यक्तयो मूर्तेय प्रभवन्ति अभिग्यक्ता सत्य आवि- 
मेवन्तीत्यथे । एव व्यक्तय कदा ऽऽविभवन्तीति तत्राह--अहरिति । 
ब्रह्मण प्रजापतेरहरागमे, प्रोधवेकायामित्यथं । पुन कदा व्यक्तय तिरो- 
भवन्तीति तत्राह--राञ्यागम इति । तथेव ब्रह्मण ॒परिमेष्ठिनो ऽव्यक्त- 
मिति सज्ञा यस्य कालस्य सो अऽयमव्यक्तसज्ञक, । तस्मिन्‌ अव्यक्तसन्ञके 
राज्यागमे स्वापकाले या पुरा ऽऽविर्भूतास्ता सर्वा भ्यक्तय भ्रखीयन्ते 


तिरोधान प्रयान्तीत्यथे, ॥ १८ ॥ 
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ननु व्ण प्रतिदिन प्रप्यवान्तरकल्प प्राणिपटलस्याभिनवतवेन 
पूवेकल्पक्ृतपुण्यपापकमेणा निष्कर्तलादिदानीं प्रहृतकमणो ऽपि तथालात्‌ 
बन्धमोक्षवत प्राणिपररस्याभावादेव व्यवस्थारेतुकमोपासनाज्ञानकाण्डाना 
साफल्यस्य वैरस्य स्यादिवयाशङ्कय प्रकरितदोषपूगपरिहदाराथं ससारिणा 
वैराग्यसपादनाश् च प्रतिकल्प प्राणिपटरु वेकमेवाविन्नाकामकमवशादा- 
विर्भावतिरोभावो पुन पुनरनुभवतीति स्फोरयति-- 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राच्यागमे ऽवा; पार्थ प्रभवदयहरागमे ॥ १९॥ 


भूतग्राम इति । हे पाथ! य प्राणिनिचय पूवैकेल्पे स्थित 
सो ऽय भूतग्राम एव बऋह्मण पितामहस्याहरागमे भूवा भूस्वा पुनस्तद्रा- 
त्यागमे प्रलीयते । पुनरहरागमे ऽवद॒ अस्वाधीन सन्‌ प्रमवति उत्पद्यते । 
एव प्रव्यवान्तरकल्पादो भूतम्रामस्थेकत्वात्‌ नोक्तदोषपरलावकाश्चो नापि 
काण्डत्रयवैयथ्येमिति भावः ॥ १९ ॥ 


एव ब्रह्मलोकादीनामनित्यत्व प्रतिपा तद्विपरीतष्वेन ब्रह्मासलोकस्य 
स्वस्य परमाथेनित्यत प्रकटयति-- पर इति द्वाभ्याम्‌ । | 
परस्तस्मात्तु भावो ऽन्यो वयक्तो ऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नदयत्खछु न विनयति ॥ २० ॥ 
प्र इति । तस्मासू्वाक्तमूतप्रामवीजमूतादग्यक्तात्‌ परत्वेन विभा- 
नात्‌ पर । तत्परत्व कथमित्यत्र तद्धिशक्षणप्वादित्याह-- अन्य इति । 


तस्यापि व्यक्तत्वात्तदन्यत्व कुत इति तत्राह-अग्यक्त इति । करण- 
म्रामागोचरत्वादिदार्नीतिनस्य तवाय्यक्तव कुत इति तत्राह सनातन इति । 





अष्टमो ऽध्यायः २३९ 


आदिम^यान्तशल्यलयेन प्रसिद्धस्य मुमासनो ऽव्यक्तताडेव विरोषणविरिष्ट 
सनातनो यो भावो वतते सो ऽय मद्धावो ब्रहमादिप्तम्बान्तेषु सर्वेषु भूतेषु 
नदयतस्वपि न विनयति परमाथसतयलादिव्यथे ॥ २० ॥ 


ूरवोक्तो यो ऽव्यक्तो भाव तस्याक्षरत् साधयति- 


अव्यक्तो ऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 


अन्थक्त इति । (न चश्चुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येरदवेस्तपमा 
कमेणा वाः इत्यादिश्रुत्या करणग्रामाम्राहमत्वेन * अव्यक्तो ऽयमचिन्ध्यो 
ऽयमविकाया ऽयमुच्यते " इलयादिना च यो व्यक्त परमामा निर्दिष्ट 
पून स एव ' यनाक्षर पुरुष वेद सप्व तथा ऽक्षरत्सभवतीह विश्वम्‌ 
हप्यादिश्रष्या परमाक्षर इयुक्त । परमाक्षरात्‌ परमा गतिरन्येति तत्राह 
परमेति । यो मद्धावो ऽव्यक्तो क्षर इव्युक्त तमेवाव्यक्ताक्षरशन्दाथं 
परमासान सुक्तपूगप्राप्यलेन परमामु्ृष्टा गति विदेहमुक्तिमाह , ब्रह्मास- 
निष्ठा इति रोष । "पुरुषान्न पर किचित्सा काष्ठा सा परा गति ' इति 
श्रते । कथ पुनस्ते प्रगतितजमितयत्र सूरिन्दपराप्यलाततदुपपच्त इत्याह -- 
यमिति। स यश्चाय पुरुषे, यश्चासावादिस्य, स एक ' त्व ब्रह्मासि 
¦ उह ब्रह्मासि ` ' आवयोरन्तर न विधते ' ‹ तमेवाहमहमेव तम्‌ ' इ्यादि- 
रवयनुरोषेन सूर्यादौ प्रोढभकारत्वेन यत्निष्कट चैतन्य वतेते तदेवाहमहमेव 
ब्रहेति ये पदयम्ति ते सूरयो य प्रस्यगमेदेन प्राप्य न निवतेन्ते न 
पुनर्जन्म लभन्ते स्वमेदेन पुनजैन्मादिहेतुस्वाज्ञानाभावात्‌ तदेव मम 
विष्णो परमसुत्कृष्ट धाम स्वरूपत्वात्‌ । यत एवमतो ऽहमेव सूरीणा परमा 


गतिरित्थेः | 
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४ तद्विष्णो परम पद सदा पद्यन्ति सूरय । दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
तद्धिपरासो विपन्यवो जागृवास् समिन्धते | विष्णोयेत्परम पदम्‌ । ' 


इति श्रुते ॥ ११॥ 


स्वेपियलेन सूरिपटरपराप्ताुपाय क इत्यपेक्षया यथोक्ता ऽनन्य- 
मक्तिरेवाकरुण्ठित उपाय इत्याचष्टे 


पुरुषः स परः पाथं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


पुरुष इति । रै पाथं! चेतनाचेतनाप्कानि भूतानि यस्य 
परमकारणस्यान्त स्थानि म्वावि्याकायेतात्‌ कायस्य कारणान्त पातिलात्‌ । 
कुण्डे बदरवत्‌ का्यजात कारणे ऽन्तभेवतु , कायैदश्ाया कारणस्य 
तदन्तर्भावात्‌ तद्रयापकल्वं कुत इति तत्राह- ततमिति । कायैदशायामपि 
परिहरयमानमनृतजडदु खात्मक सवे कायेजात जगयेन परमकारणस्वेन 
्रसिद्धसञ्चिदानन्दरूपेण परुषेण मृदा घटादिकमिव ततं व्याप्तं कविति- 
मित्यथे" । ‹ वृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठस्येकम्तेनेद पूरणं पुरुषेण सवम्‌ इति 
श्रते । कायकारणयो्याप्यन्यापकलोक्छया व्याप्यनिष्ठविकारस्य व्यापक- 
गतत्वात्‌ व्यापकस्याप्यनृतजडदु खल्व स्यादिति तत्राह-- पर इति | य 
स्वाधिष्ठान येन सवे तत म पुरि शयनात्‌ पूणैतवद्रा स्वकायेग्यापक पुरुष 
पर॒ अनुवृत्तरज्ञ्वादिव्यावृत्तसर्पादिवत्‌ सर्वानुवृत्ते व्यापके कारणास्मनि 
व्यावृत्तस्य व्याप्यस्य कायैजातस्यानुतवृत्तातिरेकाभावप्रमाणाम्मिथ्याभूतव्या- 
प्यनिष्ठविकार परमाथेसत्ये व्यापके कथ सेद्ध पारयति ° यत एवमत 
सर्वस्मास्पुरुष पर इव्यथ । ! अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि! 

कै १३, 
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‹ सवेस्य साक्षी तत सर्वस्मादन्यो विलक्षण ' इत्यादिश्रुते ¦ पुरुषस्य 
विदिताविदितात्‌ परत्वेन तद्माघ्युपायस्य मृग्यत्वात्‌ तदुपरन्धि कथमिति 
तत्राह--भक्स्येति । किरूपा सा भक्ति “ मत्तस्त्वमुःकृष्ट॒प्वत्तो ऽहमपङ्कष्ट 
इति सेव्यसेवकरूपा । तैस्या जपि विदितत्वात्‌ तहभ्यत्व कुत इति तत्राह-- 
अनन्येति । उप्रादिदमन्यदह जीवो ऽन्य , आवयो कारणमीश्वरो <न्य , 
सेव्यो ऽय सेवको ऽहमिदयाघन्यभावविकख्या अनन्यया स्वव्यतिरिक्तान्य- 
शल्यो वासुदेवो ऽहमहमेव वासुदेव इव्येवरूपया मद्धावापन्नया युक्तया भवत्येव 
रभ्य । तस्या भक्ते विदिताविदितदोषा्पष्टववात्‌ तयैव रभ्य इत्यथे । 


' असाधनमसाध्य यल्तरिपाद्धिभवक मह । 
तत्कथ मेदधीवे्य विना तद्रपभावनाम्‌ ॥ ' 


इति नेष्कम्येसिद्धिकारवचनात्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रत्यगमिन्नव्रह्मज्ञानास्रमपुरुषप्रा्षिरुक्ता । न च तादृश ज्ञानमचि- 


रादि द्ारमपेक्षते, तत्य स्वफरप्राप्तो साधनान्तरासदटतात्‌ ' ब्रह्म वेद्‌ ्रह्मव 
भवति ` इत्यादिश्रुत्या वेदनान्तरसाधनाभावश्चरवणात्तथा ऽपि विद्रानुक्कम्य 
ब्रह्मभावमुपैतीति चेन्न , विदुषो गल्युक्तान्तिनिषेधश्रवणात्‌ , ° न तस्य प्राणा 
उत्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते, ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ' इव्यादिश्रुते । तथा 
सति "तथ इत्थ विदुर्ये चेमे ऽरण्ये श्रद्धा तप इप्युपासते ते ऽचिषममि 
सभवन्त्यचिषो ऽहरह आपूयेमाणपक्षमापूयैमाणपक्षाचान्‌ षडुदड्‌डति मासा- 
स्तान्मासेभ्य सवस्सर॒सवत्सरादादिस्यमादिवयान्नन्दमस चन्द्रमसो विधूत 
तस्पुरुषो ऽमानव स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवयान पन्था इत्यथ इमे प्राम 
इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभि सभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपर- 
प्षाचान्‌ षड्‌ दक्षिणेति मासास्तात्रैते सवतसरममि प्रापतुबन्ति मासिभ्य, 
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पितृलोक पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा त देवाना- 
मन्न त देवा भक्षयन्ति तस्मिन्‌ यावत्सपातमुषित्वा अथेतमेवाध्वान पुननिं- 
वतन्ते ' इति देवपितृमागेसद्धावप्रमाणमूतश्रुते का गतिसियाकादक्षाया 
निष्करप्रस्यगभिननत्रह्मचरमसाक्षाकारहेतुसम्यन््ञानिषु मागेद्रयप्रमाणभूतश्रुति- 
गतिकरुण्ठने ऽपि सकलब्रहमप्राप्युपायश्षरणेष्विष्टापूतादिरमानुष्टायिषु च 
मागद्रयप्रमाणभूता श्रुति गतिमहंतीति व्याचष्टे 


यच्र कारे त्वनाव्रतिमाव्रत्ति चेव योगिनः 
प्रयाता यान्ति तं काटं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २६३॥ 


यत्रेति । हं मरतषेम। यत्र कालाभिमानिदेवताऽनुगरहीतकारे तु 
प्रयाता मृता योगिनो अयोगिनश्चानावृतिमपुनजेन्मावृ्ति पुनजैन्म च यान्ति 
त कार कालाभिमानिदेवतासहित वक्ष्यामि | न च कालब्देन दक्षिणो- 
तरायणकालविजेषो भवेदिति वाच्यम्‌ । दक्षिणोत्तरायणयोमनानामप्युपासना- 
तारतम्यत फरतारतम्यसमवात्‌ काररम्देन काटामिमानिनीभिरातिवादिक- 
देवतामि प्रापणीयमार्गो मवितुमहतीप्यथं ॥ २३ ॥ 


¦ अनावृत्तिमावृत्ति प्रयाता यान्ति टयत्र मागदरय निर्दिष्टम्‌ । तत्र 
यथोक्तन्ञानविकर्ते ऽपि म्वाश्रमाचारसपन्नाना यतीना दटडादियोगिना 
निष्कामकर्मानुष्टातृणा च क्रममुक्तिद्रारम्िरादिमागेमाह-- 


अ्रिरज्योतिरहः शृङ्ः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
लच्न परयाता गच्छन्ति ज्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥ 


अभ्िरिति । अभि काराभिमानिन्यातिवादिकी देवता । तथा 


ज्योतिरचिरमिमानिन्यातिवाहिकी देवता । आतिवाहिकीशन्द सर्वत्ानुष- 
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ज्यते । तथा अहरहरभिमानिनी देवता । शङ्क श्ुङ्खपक्षाभिमानिनी देवता । 
षण्मासा उत्तरायणमियत्राप्यत्तरायणामिमानिन्यातिवादिकी देवतोच्यते । 
तत्र पूर्ोक्तदेवतोपक्षिते सुषुम्णामार्मगम्याचिरादिमाे प्रणवयोगकर्मोपास- 
नामि सगुणत्रह्मविद ` सकलत्रह्मशरणा सन्यासिनो योगिन कर्मिणश्च 
प्रयाता सन्त निष्कल ब्रह्म क्रमेण गच्छन्ति, 


¦ शत चैका च हृदयस्य नाढ्यस्तासा मूरघानमभि नि सृतैका । 
तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति विप्वडडन्या उक्रमणे भवन्ति" ॥ ' 


इति श्रुते । तत्रोक्तामृतत्वमापेक्षिकमित्यथं ॥ २५ ॥ 


धूमादिमागेस्य॒ पुनरात्रृत्तिरैतुवेन तन्निरूपणमक्रिचित्करमितयत्र 
धूमादिमार्मस्य गतागतत्वाद्िरादिमामेस्य पुनर्निगैमनाभावात्‌ भूमादि- 
मागपिक्षया ऽचिरादिमागं महीयानिति स्तोतुं धूमादिमामम्यापि वक्तव्य- 
त्वान्नाकिचित्करतेव्याह-- 


धूमो रान्िस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तच्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 


धूम इति । धूमो रात्रि कृष्णपक्ष षण्मासा दक्षिणायनमिलयत्र 
ूरवैवत्तत्तदभिमानिन्यातिवाहिकी देवतोच्यते । तत्राप्यातिवाहिकीदेवतासहित 
धूमादिमामैमालम्भ्य गच्छचिष्टापूतांदिकमेङ्योगी चन्द्रमसि भव चान्द्रमस 
ज्योति स्वङ्कतकर्मफर प्राप्यानुभूय तद्धोगक्षये पुनर्निवतेते, तद्वोगक्षयम्य 
सावरोषप्वात्‌ , शेषकमेणा बीजभूतेन सहाकाश्वायुधूमाभ्रमेषवृष्द्रारा भूमि 
प्रविदय ब्रीद्या्यन्नभावमुपेव्य सस्कारत प्राणिजटर प्रविद्म तत उृङ्क- 


कं ६ १६ 
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रूपेण रमणीययोनिं पापकरम॑प्राचुयेतो नीचयोनि वा प्रविद्य यथोक्तकारे 
जनम ॒रञ्ध्वा पूवैवासनया पुनरपि शुभाश्चुभादि कमे कला ततकफलमनुभूय 
घरीयन्त्रवद विश्रान्तो भवति । श्ुद्रकम॑कारी चेत्तदा धूमादिमागेतो गमना- 
गमन विना मश्चकादिरूपेण भूवा भूत्वा पदै पदै भ्रियते । ततो ऽपि 
करुरकर्मकारी यदि तदा कल्पपयैन्तस्थायिपाषाणादिभावसुपेति । यत 
एवमतो विवेकिना धूमादिमागँ जुगुप्सितन्य इव्यथे ।  यथेतमाकाश- 
माकाशाद्रायु वायुभू्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा ऽपर भवति, अश्न 
भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवषेति, त इह व्रीहियवा ओषधिवन- 
स्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते ऽतो वै खट दुर्निष्प्रपतर यो यो ह्यन्नमत्ति 
यो रेतः सिञ्चति तद्भय एव भवति । तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो 
ह्‌ यत्ते रमणीया योनिमापयेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षलिययोनि वा वैदययोनि 
वा, ऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूया योनिमा- 
पयेरञधयोनि वा सुकरयोनि वा चाण्डाल्योनि वा । अथेतयो पोर 
कतरेणचन तानीमानि श्ुद्राण्यसटृदावतीनि भृतानि भवन्ति, जायस्व 
भियस्वेव्येतत्तुतीय स्थान तेनासौ लोको न सपूथते, तस्माज्जुगुप्तेत, ' 
इति श्रुते ॥ २५॥ 


सकलब्रह्मरारणाना रात्ङृष्णपक्षदक्षिणायनमरणतो ब्रह्मप्राघ्यभावे 
प्रपते तत्राम्यादिशब्दा तदमिमानिदैवतावाचका इति वक्तु मागेद्रयस्य 
नित्यत्र सापयति-- 


ह्ुङ्कक्रष्णे गली चयेते जगतः राश्वते मते । 
एकथा यास्यनाच्रत्तिमन्यया ऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥ 


' का--५, १०, ५, ८, 
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दङ्ककृप्णे इति । अर्चिरादिगति श्वा प्रकाशप्राचुर्यात्‌ , धूमादि- 
गति ष्णा तमप्राचुर्यात्‌ । एते श्ृङृष्णे गती अचिरादिधूमादि- 
मार्गो योग्थयोगिजुष्टजगत शाश्वते अनादी इति मते निशिते । न चाना- 
दूरन्तवक्व कुत इति वाच्यम्‌ । तद्रतानादितस्यापेक्षिकतात्‌ स्वाज्ञानकालमा- 
रभ्य स्वज्ञानावधि, ससारस्य विद्यमानवद्भानात्तदनुरोषेनानयोम्॑योरप्यनादिल 
स्वक्ञाने सति तद्रतानादिषवानन्तत्वयोमषालात्‌ , यत एवमत स्वाज्ञदष्टि- 
मवरम्ब्येव तयोरेकया सकरुब्रह्मशरणो ऽनावृत्ति क्रममुक्ति याति । अन्यया 
कृष्णया गत्या वेदोक्तेष्टापूतदिकमेकर्ता प्वावतंते पुनजेन्म भजतील्थं ॥२६॥ 


एवमुक्तप्रकारेण मागेद्रययाशरास्य यो जानाति स पूर्ववत्तत्र न 
मुद्यतीव्याह--- 


नैते खलती पार्थ जानन्योगी सुष्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कारेषु योगयुक्तो मवाजेन ॥ २७ ॥ 
नैत इति । हे पाथं। यस्मदेते ऽभिरादिधूमादिसृती क्रममुक्ति- 

ससारभापकमार्गौ यथावञ्ञानन्‌ कश्चन कश्चिदपि योगी पूमादिगति- 
प्रापकससारहैतुस्व्गादिफरे तदपेक्षया स्वाृष्टा्चिरादिगतिप्राप्यक्रममुक्तो 
वा न मुद्यति। कि तु सचोमुक्तिदेतुसम्यम््ानसाधने प्रवतेते । तस्माकारणा- 
स्वभपि मा्गद्रये मोहविधुरो भूत्वा सर्वेषु कालेषु प्र्यगभितनत्रहमध्यानयोग- 
युक्तो भव ॥ २७ ॥ । 


उक्तस्वप्रापकध्यानयोग स्तुवन्ुपसहरति-- 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
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अस्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानसुपेति चाशम्‌ ॥ २८ ॥ इति। 


इति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिष० अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमो ऽध्याय ॥ 


वेदेष्विति । पवित्रपाणित्वादिनियमाधीतेषु वेदेषु तदुदितेषु यज्ञेषु 
साद्रण्यतया ननुष्टितेषु कायशोषणादिविविधतप सु देरकाल्पात्रसमर्पित- 
सर्वस्वदानिषु च शाखतो धल्पुण्यफल प्रदिष्ट देवयानादिमामेद्रयगम्यमस्येति । 
कि करवेव्यत आह --विदिवेति । पाथेभगवस्मश्षप्रतिवचनसिद्धान्ताथे 
विदिता अनुष्ठाय प्रत्यगभिन्नन्रह्मज्ञानयोगी भूर्वा मामंद्वयादि विश्रममव्येती- 
स्यथ । तदतिक्रम्य किसुपेतीति तत्राह- स्थानमिति । कि लोकान्तरेषु ‹ 
तत्राह -- परमिति । स्वाविचाद्वयतस्का्येविजुम्मितन्रह्मरोकादिसर्वैलोकाप्परस्वेन 
यद्विमातं तर्‌ स्थान विष्णो" प्रम पद विदहकेवल्यमुषैतीय्थं । किमि- 
दानीं रचित तत्राह--आयमिति । यद विद्यापदतत्कार्याध्यारोपापवादवि- 
कृल्पासहं तिपायरब्रह्मतस्व सत्तापामान्थमिति विस्यात तदेवा स्थानम्‌ । 
इतिशब्द अध्यापरिसापघ्यथे ॥ २८ ॥ 


चरमश्वासवेखाया यत्स्मतव्य महाऽऽमभि । 
तत्तारकन्रह्म मम हृदये जयतु स्वयम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्भगवदह्ीताऽथप्रकारिकायामष्टमो ऽध्याय ॥ 


नवमो स्याथ 


अचिन्त्ययोगमायात पारमेश्चयेवेभवम्‌ । 
अनन्यभक्ते कैवस्यहेतुत चाह केरव ॥ 


अष्टमा^यायान्ते ‹ इद विदित्वा योगी पर स्थानमुयेति चाद्यम्‌ ' 


दति य्स्वरूपमुक्तमिदानी तत्पारमेश्वर रूप तस्माधिहेतज्ञान विज्ञान 
स्वानन्यभक्ते प्रभाव च प्रकटयितु नवमाध्याय श्रीभगवानुवाच-- 


भ्रीभगवानुवाच- 
हृदं तु ते गुद्यतम प्रवक्ष्याम्यनसुयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌ ॥१॥ 


इदमिति । पूर्वाध्यायादो यञ्ज्ञान मयोक्तं तदिद तु ज्ञान तुभ्य 
वक्ष्यामीति योजना । तुशब्द ॒पूर्वोक्तज्ञान द्वैरिष्टययोतक । करम 
वक्ष्यसीति तत्राह- तुभ्यमिति । किगुणविशिष्टायेति तत्राह-- अनसूयव 
इति । भूयो भूय स्वमाहाऽऽसम्यमेव प्रकटयति भगवान्‌- परमकारुणिके 
भगवति वासुदेवे मय्यनसूयवे मदुद्धारणाथं केवलङ्ृपयोपदिशति भगवानिति 
श्रद्धालवे तुभ्यमजंनाय म्रत्यगभिन्नब्रहमज्ञान वक्ष्यामि । तञ्ज्ञान किंविरि- 
एटमिति तत्राह-- विज्ञानसदहितमिति । यन्मया प्रकरितस्वरूप ज्ञात्वा 


अपरोक्ीहत्य॒लमिदानीमेव स्वाज्ञानविजुम्मितसपताररपादुभरानोषये 
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तउज्ञान विरोषानुभूप्या ज्ञायत इति विक्ञान तत्सहित तदिरिष्टमिष्यथे । 
करि तद्र तत्राह- गुद्यतममिति । कमेकाण्डविषयकज्ञानमुत श्रुत्याचाये- 
प्रसादलभ्य ज्ञान देहातिरिक्तप्स्यम्ज्ञान वा गुह्यम्‌, उपासनाकाण्डविषयक- 
ज्ञान परमामपरोक्षज्ञान वा गुह्यतरम्‌ , स्वानुभूतिपरामृष्टप्र्यकपरैवयसम्यश्ञान 
गुह्यतमम्‌ , अनेककोरिजन्मशोमनकरमपरिपाकतश्चरमजन्म7भ्यतवात्‌ गुह्यतम- 
त्मुपपयत इ्यथे ॥ १ ॥ 


्रोतारमर्जुन वक्ष्यमाणगुह्यतमज्ञानाभिमुखीकरणाय तञज्ञान प्रस्तोति-- 


राजवि्ा राजगुद्यं पविच्रमिदसुत्तमम्‌ । 
प्रयक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतं मव्ययम्‌ ॥ २॥ 


राजेति । या प्रष्यगभिन्नब्रह्मवि्यामाश्चि्य तदितरविद्यापटल राजते 
सेय राजविद्या सर्वविद्याऽधिराजतवात्‌ विद्याऽन्तरेभ्यो विशिष्यते , सेवेह 
खट प्रप्यगभिन्नन्रहम्ञान सवज्ञानेभ्यो विशिष्यत हति प्रसिद्धम्‌ । ज्ञान्य- 
न्तरेभ्यो ब्रह्मज्ञानी विरिष्ट॒ पूजनीयश्च यस्मिस्तुष्टे तुष्यति सवेमिति च 


यं य छोकं मनसा संविभाति 
- विङ्ुद्धसत्व कामयते याश्च कामान्‌ । 
त त लोक जयते ताश्च कामा- 
स्तस्मादास्मज्ञ हचेयद्धुतिकाम ॥ 
यदेको ब्रह्मविद्‌ सुडक्ते जगत्तपैयते ऽखिलम्‌ । 
तस्मादन्विष्य सवत्र पूजनीयो विदा वर ॥ ' 


इति श्रुतिस्ण्तीतिहासपुराणेषु सवत्र प्रसिद्धतरान्न गोप्यतापदमेतद्हतीति 
तत्राह--राजगुह्यमिति । यदनधिकारिणे गोपनीय तदह मन्तेतन्त्रादिधमे- 
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शाख्मरहस्य च तदपेक्षया गोपनीयव्येन गु्यतमप्वात्‌ उत्तमाधिकारिणे 
वक्तम्यत्वात्‌ अत एव गुह्याना राजात्‌ राजगुह्यम्‌ । तथा च श्रुति - 


` आदौ शमदमप्रायेगणे शिष्य विशोधयेत्‌ । 

प्चास्सवेमिद्‌ ब्रह शुद्धस्लमिति बोधयेत्‌ ॥ ' 

' विया ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा रेवधिषटे ऽहमस्मि । 
असूयकायानृजवे शठाय मा मा ब्रुयाद्रीयेवती तथा स्याम्‌ ॥ ' 
‹ यमेवेष विचाश्रुतमप्रमत्त मेधाविन ब्रह्मचर्योपपन्नम्‌ । 

अस्मा इमामुपसन्नाय सम्यक्‌ परीक्ष्य दचदवैष्णवीमातमनिष्ठाम्‌ ॥ 
‹ अज्ञस्याधैपरचुद्धस्य सवं ब्रहेति यो वदेत्‌ । 

महानरकसाम्राज्ये स तेन विनियोजित ॥ ' 


इत्यादि । स्मृतिश्च ‹ न बुद्धिमेद जनयेदज्ञाना कम॑सङ्गिनाम्‌ । ' ' तानङ्रत्ल- 
विदो मन्दान्‌ छृलवित्न विचारयेत्‌ ' इति। अज्ञाना पतनहेतुस्वात्‌ तक्िमपवि- 
त्रमिति तत्राह--पवित्रमिति । शूद्र प्रस्युपदिष्टाध्ययनवतसाधनचतुष्टयसपत्ति- 
विकरुतेनानधिकारिणा पतनहेतुते ऽपि तद्रतामनन्तकोरिजन्मसचयम्‌ल- 
स्वाज्ञानापवित्रम्रासतकत्वात्‌ पवित्र पृण्यकमं तीथेयात्राकरणस्यापि पावनहैतु- 
तात्‌ किमनेन ज्ञानेनेति तत्राह- -उत्तममिति । पुण्यकमेतीथैयात्रादीना 
चित्तश्युद्धिप्यवसायितात्‌ । तावन्मात्रेण स्वाज्ञानापवित्रक्षाखनासभवाचित्त- 
मुद्धयनन्तरभाविम्वज्ञानोदयमात्रेण स्वाज्ञानमलादशेनात स्वफरप्ाप्तावुपा- 
यान्तरासहत्वाच्च पावनहेतूना ज्ञानमेवोत्तममित्यथे । ण्व नावगम्यत इति 
तन्राह- प्र्यक्चेति । सुखादिवदनुभवप्रलक्षेणावगमो ऽवगतियंम्य तघ- 
लयक्षावगमम्‌ । यद्वा, प्र्यक्षमवगम्यत इत्यवगम स्वाज्ञानतव्कायनिवृत्ति- 
लक्षण करवस्यफल गरत्त्पस्यक्षावगम कतृकारकक्रियाफलानुवाद कधमेविरुद्र- 
त्वात्‌ । प्रस्यक्षावगमते ऽपि नादतेव्यमेतदिति तत्राह--धम्येमिति | ‹ सव 
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्र्माखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते › इत्यादिस्मृर्यनुरोधेन प्रप्यगभित्नत्रह्म- 
धारणि ध्म स्वज्ञाने स्वाज्ञानविनुम्भितकतैकारकक्रियाफलानुवादकधम- 
शाखानुकूरप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापरते परिसमाप्तलेन स्वप्रतियोगिधर्मामावात्‌ 
तद्रासरूपस्वधर्मादनपेतलाद्धम्येम्‌ । अतो सुमुश्चुभिरादतेव्यमित्यथे । कि 
धर्मानुष्ठानवदायाससाध्यमिति तत्राह-- सुसुखमिति । न्यथा परीक्षकोप- 
देशमात्रादनधै रत ज्ञातु सुकर तथा गुरूपदेशमात्रेण ब्रह्मज्ञानसाधनानुष्ठान 
कतु सुमुख सुखसाध्यमितयथं । यथा आयासतारतम्यतो भूयस्सवमर्पत्व च 
कमेफरस्य श्रुयते, तथा ऽऽयासतारतम्यतो ज्ञानफरस्यापि भूय्त्वमरपत 
च न्याय्य वक्तुम्‌ । निरायाससाध्यज्ञानफलस्याल्पप्वेन व्यय स्यादिव्याशङ्क- 
मान प्र्याह--भग्ययमिति। न स्वत प्रतो वा व्ययो ऽस्तीयव्ययम्‌ | 
बहुरतरायाससाध्यधमैतत्फर्विपरीतत्वादनायासलन्धमपि ज्ञानफरमन्यय- 
मवेलयथे' । ` अग्ययमनाद्ननन्त तदव्ययम्‌ ' ' यद्भूतयोनि परिपडयन्ति 
धीरा ' ‹ सप्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" इत्यादिश्रते । यतो वक्ष्यमाणज्ञानमेव- 
विरोषणविशिष्टमतस्तया श्रद्धामक्तिपुर सरमनुसधेयमि्यथं ॥ २ ॥ 


ननु वक्ष्यमाणज्ञानस्यातिसुरभववेन सर्वे तदवष्टभ्य त्वामेव प्रपद्यन्ते 
यदि तदा ससारिणा मग्यतलात्‌ ससारनिवतैकसाखस्य वैरल्य स्यादित्य- 
पक्षायाम्‌ अश्ुद्धचित्ताना तत्र श्रद्धाऽनुदयेन ससारकल्नापरोव्यात्‌ ति- 
वतेकशाख्लस्य नाकिचित्करतेत्याह-- 


अश्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप । 
अप्राप्य मां निवतैन्ते खत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 


अश्वद्धधाना इति । हे परतप ! ब्रह्माहमह्‌ ब्रह्मेति बह्मासेक्यधारणा- 


इदेस्यास्यानन्यभक्तिरक्षणसम्यम्तानधम्य विचारे प्रतिपत्तौ फले च येषा 
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श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिनोदिति ते अध्रदधाना श्रद्धामक्तिध्यानशमादिसाधन- 
विरला इत्यथे । तेषा तद्वैस्य कुत इति तत्राह- पुरुषा इति । स्वाविदया- 
विजुभ्भिता परुषा , दु खससारवेषभाषामहामोहावृतदृ्टितात्तेषा श्रद्धाऽऽदि 
साधनवेैरस्य युक्त मित्यथैः । एवविधा कृत्रासनमहन्तीति तत्राह- निवर्तन्त 
इति । अश्रहधानदिविरेषणवििष्टा जन्तवो मस्राप्तावनन्यमक्त्यतिरिक्त- 
साधनानुष्ठाने प्रवृत्त अपि सर्वान्तर्यामित्वेन सवेप्रत्यक्तवेन सर्वापिष्ठानचेन 
स्वेतरसर्वासहत्वेन च वतमान मामप्राप्य ‹ जीवापेत वा व किलेद भयते न 
जीवो भ्रियते ' इति श्रुतिप्रकरितामृतम।वमपि जीवजात मृतमिव करोतीति 
मृदयुस्तूखावि्याविजुम्मित ससार , तद्वत्मेनि नितरा वर्तन्ते तत्रैवासन- 
महनि । मृ्युकबलिे ससारमार्गे सदा परिभ्रमन्तीत्यथं ॥ २ ॥ 


वक्ष्यमाणज्ञानश्रद्धाऽश्रद्धावत्स्त॒तिनिन्दाभ्या शओओतारमभिमुखी्ष्य 
यद्वक्तव्यं तञ्ज्ञानं विशिनषटि- 


मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 


मयेति । परमकारणमूतेन मया चेतनाचेतनात्मक स्ैमिद जग- 
ततम्‌ । किमस्मद्रोचरग्यक्तमुर्तिना वया व्याप्तम्‌ ° नेव्याह---अब्यक्तेति । 
भक्तेच्छोपात्तमूतेमावस्य करणग्रामगोचरत्येन भ्याप्यसमवात्‌ तद्विपरीतवे- 
नाव्यक्ता मूरतियेस्य तेनाव्यक्तमूर्तिना परमाथेनित्यनिप्कलपसच्चिदानन्दरूपेण 
मया स्वमिद कबरितिमित्यथे । न च निरासक भूतजात किचिद्रयवहाराय 
कल्पते । इदमस्तीद भातीद प्रियमिति म्यवहारास्पदत्वेन विद्यमानत्वात्‌ सवं 
मदात्मकमेवेति भाव । व्वदात्मकान्यपि भूतानि किं त्वय्येव तिष्ठन््युत 
तदुन्यत्रेति तत्राह--मत्स्यानीति । परमकारणमूते उव्यक्तमूरतो मयि 
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तिष्ठन्तीति मस्स्थानि सवैभूतानि चेतनाचेतनात्मकानि ब्रह्मादिस्तम्बान्तानि 
मत्श्थानीदयुच्यन्ते । तेषा मदात्मकष्वेन मदन्यत्र विश्रमाभावात्‌ । यथा 
मृदालमका घटशरावादयो मृष्स्था तथा त्वदादमकानि सवभूतानि तसस्थानि 
मवन्तु । घटदरावादिषु मृदिव खन्मयभूतेषु तमपि कि तिष्ठसि ' नेव्याह-- 
न ॒चेति। कार्यकारणमावमापन्नयो मतेद्रभ्ययोरितेतराश्रयतोपपद्यते । न 
चामतस्य मर्तेन स्टेषो ऽस्ति । यथा नुवृत्तव्योक्नो म्यावृत्तषटाचश्टेषो 
इदयते, तथा ग्योन्नो ऽप्यन्तरतमसवेन सर्वानुवृत्तस्य मम न केनचित्सक्ेषो 
युक्त । तस्मात्तेषु मतेषु न चाहमवस्थित । यत एवमतो ऽनुदृत्त्या 
वृत्तयोरितेतराश्रयता नोपपद्यत एवे्यथे ॥ 9 ॥ 


अव्यक्ताक्षरस्य तवामृतेतवेन व्यावृत्मूतसकेषाभावे ऽपि सर्वानुतरतत 
प्वयि व्यातृत्तमूतजातस्य सशटेषसमवात्‌ तेरसश्शिष्टल कुत इति तत्राह-- 


न च मत्स्थानि भूतानि पडय मे योगसेभ्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
न॒ चति। न च कुण्डे बदराणीव मधस्थानि सवैभूतानि भवन्ति 


सर्वानुवृत्ते मयि तेषा व्यावृत्तसेन मिथ्यात्वात्‌ वितथावितथयो सशेषायो- 
गाचेन मे ते सकेषो भवेत्‌ । ननु मूर्तामूतैयो सकृेषामावे कथ मया 
ततमिद्‌ सवे मस्स्थग्रिति विरुद्धमुच्यत इति चेत्तस्य व्यापकवाश्रयल- 
योरविरोधान्न बिरद्धभित्याह-- पर्य मे योगमिति । मे मम परमेश्वरस्यैश्वर 
योगमघरितघरनाचातुर्येमवलोकय । मदयोगमायवेभवस्याप्रतकर्यत्वीत्‌ न 


कथिद्धिरोधावकाड हव्यथे । स्वयोगमायविभवमेव प्रकरयति-- भूतभू- 
दिति। को ऽय नूतश्ृत्‌ ˆ तत्राह--ममात्मेति । स्वाविद्याऽऽबृतरष्टीना 


सोपाधिकवत्थितस्य मम परमेश्वरप्य द्रावकबरितातद्वाववद्योगिपटलानु- 
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भवधिद्धो निरूपाधिक आसा गगनवदसङ्ग ऽपि सन्‌ भूतानि बिभर्ति 
धारयति पालयतीति भूतमृदिप्युच्यते । भूतभृत्वे ऽपि भूताविर्भावतिरो- 
भावहैतुता कुत इति तत्राह - भूतभावन इति । स्वव्यावृत्तमूतान्याविर्भा- 
वयति तिरोमावयतीति' च भूतभावन । परमाथतो नाह भूतेषु वसामि नापि 
मयि भृतानि वसन्ति मद्वयतिरेकेण भूतभोतिकजातश्यत्वादनासगरपशचो 
नास्स्यवेत्यथे , 

' अनापेति प्रसङ्गो वा अनाप्मेति मनो ऽपि वा। 

अनासमेति जग्रा ऽपि नास्यनापेति निधिनु ॥ 

यथेव मृन्मय कुम्भ्तद्भदेहो ऽपि चिन्मय । 

आसानालविवेको अय मुधैव क्रियते अभे ॥ ' 


इ्यादिश्चते ॥ ५ ॥ 


अस्त्वव सवद्धावारूढाना तेषा तक्ृस्यत्वात्‌ । प्रकृते तावद्यथ। 
दूहादिजन्मस्थितिमङ्गकमेणा जीव शिष्यते, तथा तमपि भूतग्रामजम्म- 
स्थितिभङ्गकमेणा शिप्यस इत्याकाङ्क्षायाम्‌ ^ मया ततमिदम्‌ ' इव्यादि- 


्ोकद्रयन यो ऽथा ऽभिहित तमेतमथ चानेन सष्टयति-- 


यथा ऽऽकारास्थितो नित्यं वायुः सर्व्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


यथेति । यथा सर्वत्र गच्छतीति सर्वत्रगो वायु परिमाणतो 
महानपि नित्य सदा स्वोत्पत्तिस्थितिल्यकाङे ऽवकाश् विना कंस्याप्युत्वच्य- 
सभवात्‌ स्वोतयच्यादयवकाशरेतुत्वेन स्वकारणभूताकारे तिष्ठतीव्याकाङस्थो 


ऽपि नाकाशेन वायु सक्यते वायुना ऽऽकाश वा। निरवयवतवे- 
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नाकारस्य वायुना सष्टोषाभावे ऽपि वायो सावयवत्वेनाकारोन सशेष 
स्यादिति चेन्न, सावयवयोरि निरवयवसावयवयो सामानाधिकरण्याभावेन 
सष्टेषवेरस्यस्य स्फुटत्वादिति पुरस्वादेवोक्तपवात्‌ । तथा सर्वाण्याकाशादीनि 
पञ्च॒ महामूतानि तथा भोतिकजातानि चाकारस्थानीयविज्ञानात्मामिन् 
परमात्मनि मयि सश्ेषमन्तरेण तिष्ठन्तीति मस्स्थानीष्ुपधारयावधारय, 


नि्चिन्ित्यथे ॥ ६॥ 


स्वस्यासङ्गत्वे ऽपि योगमायया जगक्तिथितिहेतुता यथोपपद्यते तथा 
सृषिप्रस्यहेतुता ऽप्युपप्त इत्याह -- 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


सर्वेति । हे कौन्तेय ! कल्पक्षये प्रख्यकाञे सर्वभूतान्याकाशादि- 
भूतभोतिकजातानि मामिका मदधीनल्वेनाम्बतन्त्रा त्रिगुणासिका प्रकृति 
यान्ति, जडश्रकृतौ विरीयन्त इत्यथे । कल्पक्षये भूतानि प्रकृति यान्ति 
चेत्‌ कल्पादौ मूतानि स्वयमेव प्रकृतित एवोखयेरन्‌ , कि स्वप्हृथतिरिक्त- 
कारणताकल्पनेनेत्यत आह-- विष्जामीति । कल्पादौ सृष्टिकाले पुनस्ता- 
न्याकाशादीनि मूतभोतिकजातानि विशेषेण सृजामि । मूताना प्रकृति- 
वद्यगतेन प्रकृतेजडव्वेन च तयोराविरभावतिरोभावकारणमहमेवेत्यथं ॥ ७ ॥ 


प्रकृतेजंडस्वात्‌ भूताना चेतनते ऽपि प्रकृतिपरतन्त्रसवादीश्वरस्यापि 
म्वेतरवस्तुशल्यत्वेन कायेकारणताऽनुपपत्तेरिप्येव प्रापे, तत्रोच्यते । परमेश्वर- 
स्य ॒स्वेतरवस्तुशुल्यत्वे ऽपि प्रकृत्यवष्टम्भत कार्यत्व कारणत्व चोसुपपयत 


सवाह 
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प्रकूति खामवष्टभ्य िरजाभि पुनः पुनः । 
भ्रतग्राममिमं क्रत्लमवरां प्रकरतेर्वरात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिमिति ।' स्वेतरवस्छन्तरशूल्य परमेश्वरो ऽप्यह स्वा स्वाधीना 
प्रकृतिमवष्टभ्याथिष्ठाय प्रलयकाले मदीयप्रकृतो प्रखीन स्वाज्ञानतत्कार्यस्व- 
भावहूपा प्रहृ तिप्तद्रशात तसारतन्त्यात्‌ अवकमस्वतन्त्र कृस्लमिम चतुर्विध 
मुतम्राममनादिससरे विशेषेण खजामि । कदा पन पुन प्रत्तिकल्प- 
मित्ये । वीप्सात ससारस्यानादि बोव्यते ॥ ८ ॥ 


स्वाज्ञानपरवश॒भृतम्राम विषम विदधतस्तव तत्तद्धर्मादविसबन्धतो 
जीववदनीश्वरल कि न स्यादियाकाडक्षायामाह- 


नच मांतानि कर्माणि निबध्रन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥ ९॥ 


न चेति । हे धनजय  यदधतम्रामङृतपुण्यपापवासनाऽनुरोभिविषम- 
सृष्टिनिमित्तकममलेपतो जीववदनीश्वरत मयि राङ्कसे तानिकर्माणिनच 
मा निबध्रन्ति। विषम कमं कुवेतः तसयुक्तो बन्ध स्यादिति शङ्कमान 
प्रत्याह -- असक्तमिति । तेषु विषमसृष्टिहैतुषु पृण्यपापकम॑सु करोमीद कमं 
ममेदमिति च कतुत्वा्यभिमान विकरत्वादसक्तमसङ्ञोदासीनस्वभाव परमेश्वर 
तानि कर्माणि कथ बघीयु ? तत्कथमिति तत्राह- अआप्तीनमिति । यथा 
कश्चिदुदासीनो विवदमानयोर्हानि वृद्धि वा प्रपन्नयोरग्युपेक्षको निर्विकारो 
भवति, तथा कूटस्थरूपेणासीन नित्यशुद्धबुद्धापरिमितानन्द फरगुफलवन्ति 
कर्माणि स्ष्टुमपि न पारयन्तीस्यथै । एव मद्धावारूढस्य यम्य कम्यचि्फल- 


कामनाकतेवामिमानामवे धर्माधर्माक्िपे कारणमिति भवः ॥ ९ ॥ 


२५६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


तवेश्वरस्य जगत्सषटत्व तत्रोदासीनतस्व च तम प्रकाशवद्रिरुद्धमिव्या- 
रङ्याह-- 


मयाऽध्यक्षेण परकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुना ऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १०॥ 


मयेति। रहे कौन्तेय! ' कर्माध्यक्ष सवैभूताधिवास ` “यो 
अस्याध्यक्ष॒ परमे व्योमन्‌" दृप्यादिश्ुतिषु सर्वेषा सवैकमैफलदातृत्वेन 
चेतनाचेतनासकविश्वाधिष्ठानलेन च प्रसिद्धेन मया अध्यक्षेण निर्विकारतया 
निमित्तभूतेन स्वाज्ञष्टया ऽनाघनिवेचनीया प्रकृति सचराचर जगत्‌ सूयते 
उत्पादयती्यनेन मदधिष्ठानहेतुना सचराचरमिद जगपर्यामि श्रृणोमि 
सुखासुखमनुभवामि किंचिल्ानामि न जानामीव्येवूपेण विपरिवतेते, 
पोन पुन्येन भूत्वा भूषा ससारवक्रे परिभ्रमति । रोहम्यापारहैत्वय- 
म्कान्तवन्ममेश्वरस्य सनिधिमात्राधिष्ठातूत्वात्‌ जगस्कतेत्व॒तत्नोदासीनल्व 
चाविरुद्धम्‌ , वस्तुत उभयाभावादिति भाव ॥ १०॥ 


ननु * एको देव सवभूतेषु गूढ सवेव्यापी स्वेभूतान्तरात्मा ' इत्यादि. 


रव्या अद्भितपरमानन्दस्वरूपेण सर्वात्मभूतमपि तवा ज्ञाचा कुतो न भजन्ती- 
स्याकाइक्षायामाह --जवजानन्तीति द्वाभ्याम्‌ । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाभितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
अवजानन्तीति । मृलाज्ञानदृदपट वृता देहादावात्मालमीयाभिमाना- 


रूढा मुढा पुरुषाधमा प्रस्यगभिननत्रहमरूपिणो मम स्वाविचयाद्रयतत्कार्यजा- 
तात्‌ पर भाव नित्यशुद्धवुद्धमुक्तपरमानन्दस्वभाव स्वेषामाकाशादिमृताना- 
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मन्तरतमतेन प्रसिद्ध भक्तपुगस्रपदपरािहेतु सकर भाव च अजानन्त सन्त 
सर्वेषा ब्रह्मादिस्तम्बान्तमृताना महान्तमीश्वर मा तूलाविाविजुम्भिता मानुषी 
तनुमाश्चित मत्वा केवलमनुप्यो ऽयमित्यवजानन्त्यवज्ञा परिभव च कुर्वन्ति । 
मदवक्ञादोषेण मामज्ञाला ससरन्तीत्यथे ॥ ११ ॥ 


दश्वरावज्ञनात्तेषा कि भवतीति तवाद - 


मोधारा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रक्रत मोहिनीं भिताः ॥ १२॥ 


मोघेति । मद्धिननदैवता क्िप्रफर दास्यति इत्यव मोघा आशा आशिषो 
येषा ते मोघाशा भवन्ति, परमाथफलवदिष्करृततात्‌ । ता परिभेव कुव॑तामपि 
नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानादमोधाश्चा स्युरिति तत्राह- मोघेति । मदवक्ञा- 
दोषतो मोघानि नित्यनेमित्तिककर्माणि येषा ते मोघकर्माण मद्धावविकर्कर्मणा 
बन्धहेतुप्वात्‌ । मोघकर्माणो ऽपि साखाथेपरिज्ञानात्‌ सफरा्ा स्युरिति 
तताह - मोधेति । तथा मदवन्ञादोषेण मोघ व्यथं शास्राथेपरिक्ञान यषा 
ते मोघज्ञाना कुत्कतो विपरीतभावनादोषदुष्टलात्‌ कुतर्कबलेन तेषामास्चा 
सफला मवेदिति तत्राह-- विचेतस इति । पुरुषार्थान्तरे ऽपि विक्षिप्त चेतो 
येषा ते विचेतस । मद्धावविकलाना विक्षेपस्य घौव्यात्‌ न केवलसुक्तदोष 
षाम्‌, कि तु वतेमानदेहपातानन्तर्‌ निक्ृष्टयोनिप्रा्ि निरद्कुशेयाह- ` 
श्रिता इति | छिन्द भिन्द्धि पिव खादेति रक्षसामिय राक्षसी परम्व 
परदारानपहरत्याघघुराणामियमासुरी, तामेवरूपा मोहिनीं महामोहकरी 
प्रकृतिं स्वभावमाध्रिता भवन्ति । कदा ऽपि ते मा न भजन्तीस्यथे ॥१२॥ 


के त्वामुक्तरक्षण भजन्तीव्याकाङक्षामा श्रदधाना मद्भक्ता इत्याह-- 
महाऽऽसन इति द्वाभ्याम्‌-- 


33 
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महाऽऽत्मानस्तु मां पाथं दैवीं प्रकृतिमाभिताः। 
मजन्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


महाऽऽत्मान इति । हे पार्थे ! मदाराधनलक्षणनिष्कामकर्मानुष्टानतो 
महान्विहुद्ध आमा ऽन्त करण येषा ते महाऽऽमान । तुशब्दतो महदपरि- 
च्छिन्त्रह्मासभावारोरैच्छा चोप्यते । साधनचतुष्टयसपन्ना पुरुषा ‹ अभय 
सस्वसशद्धि ' इत्यादिवकषयमाणक्षणा देवाना प्रकृति देवीं भ्रकृति 
रामदमदयाश्रद्वाऽऽदिस्वभावमाश्रिता सन्त अनन्यमनस प्रत्यगनन्यत्वेन 
विद्यमाने परमपुरूषे मयि मनो येषा ते अनन्यमनसो भूवा परमकारणत्वेन 
महदादिभूतानामादि महासत्तास्वभावत्वादम्यय मा श्रुखाचायेदिनकरानु- 
गृहीतवेदान्तज्ञानदृ्टया ज्ञाता अपरोक्षीकृत्य प्रव्यगमेदेन भजन्ति सेवन्त 
टूप्यथे ॥ १३ ॥ 


ण्व भजता भजनप्रकारमाह-- सततमिति द्वाभ्याम्‌ 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नियुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


॥ 


सततमिति । केयिदनन्यभक्त्या साधनचतुष्टयसपत्तौ नित्ययुक्ता 
सन्यासिन प्रणवमहावाक्ये प्रत्यगभिन्नत्रहमरूप वासुदेव मा कीतैयन्त 
स्तुवन्त सन्त उपासते । केचिदनन्यभक्त्या स्वेन्द्ियद्वयनिग्रहे नित्ययुक्ता 
वानप्रस्था द्विविध ब्रह्मचयैमेव दृढ व्रतं येषा ते दृढत्रता भूवा सर्वकर्म - 
सन्यासरक्षणप्रव्यगमिन्नव्रह्मनिष्ठामारोदु यतन्तो यज्ञ कुवेन्त सवेभूतगुहाशय 
माम्‌ उपासते । केचिननिरतिशयपरेमरक्षणभव््या नित्ययुक्ता परमेकाम्तिनो 
भागवता सर्वस्वरूपिण मा सर्वत्र पदरयन्तो नमस्यन्तश्चोपासते । 
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 इश्वरो जीवरूपेण प्रविष्टो भगवानिति । 
भणमेदण्डवद्धूमावाश्चचण्डारगोखरम्‌ ॥ ' 


इति श्रुते ॥ १४ ॥ 
पूरवाक्ताधिकारिण केन प्रकारण तामुपासत इति तत्राह--- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन परथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


ज्ञानेति । उत्तमाधिकारिण केचिदन्ये सवेकम॑सन्यासलक्षणव्रहम- 
निष्ठा सन्यासिन प्रयग्रहणोरेकघेन वादुदेवः सवैमिति सर्वामेकल- 
दशेन ज्ञान तदेव यज्ञ॒ तेन ज्ञानयज्ञेन यजन्त अनुसधान कुर्वन्त सन्तो 
मामद्रेतमावनयोपासते । चापि्न्दाभ्या प्रलश्रह्मणोरमेदभावना चोप्यते । 
तेषा कुत्रापि द्वितभान न भातीव्यथै । मध्यमाधिकारिण कथमुपासत 
इति तत्राह -- परथक्लेनेति । केचिन्मध्यमाधिकारिणो यो ऽपी भगवान्‌ 
विष्णु सो ऽयमादिप्यचन्द्रादिरूपेणावस्थित इति प्रथक्तवेनोपासते । 
मन्दाधिकरारिण कथमुपापत इति तत्राह- बहुधेति । केचिनमन्दाधि- 
कारिणो बहुधा बहुप्रकारेण विश्वतोमुख विराडभाव प्रतिपद्य चेतनाचेतनेषु 
भगवानेक एवावस्थित दष्युपासते, " एको देवो वहुधा सनिविष्ट ' इति 
श्रते ॥ १५ ॥ 


एकस बहुधा कथमुपास्यो भवसीति तत्राह -- अहमिति चतुमि । 


अदं कतुर यज्ञः खधा ऽहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमभ्रिरदं हृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अहमिति । अश्चिष्टोमादि श्रौत कर्माहमेबेस्याह-- क्रतुरिति । 
समृरयुक्त पञ्चयन्ञादिक कर्माहमेवे्याह-- यज्ञ इति । श्राद्धादिक कर्माह- 
मेवेस्याह--स्वपेति । ओषधिमवमन्न मेषज वा ऽदहमेचे्याह- ओषधमिति । 
पितुदेवतोदेशेन येन हविर्दीयते स॒ याञ्यापुरोऽमुवाक्यावहमेवेव्याह-- 
मन्त्र इति । मन्तारं त्रायत इति मन्त्र, मनोव्यापाराधीनत्वात्‌ । होम- 
साधनद्रन्यमहमित्याह- आगज्यमिति। आहवनीयादिरहमिति विरिनष्टि-- 
अभ्चिरिति । हवनक्रिया ऽप्यहमिप्यादिशति-- हुतमिति । क्रियाकारक- 
फलादिक मदतिरिक्त नास्तीव्यथं ॥ १६ ॥ 


हतश्च सर्वात्मकव स्फोरयति- 


पिता ऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पविच्रमोकार ऋक्साम यज्ञुरेव च ॥ १७ ॥ 
पितेति । परिदद्यमानस्य चराचरारममकस्यास्य जगत कारणमह- 
मित्याह --पिता जनयिता निमित्तकारणम्‌, माता जनयित्युपादानकार- 
णम्‌ , अभिन्ननिमित्तोपादानकारणमहमिव्यथं ¦! सवकर्मफलप्रदाता कर्मध्यक्षो 
ऽहमेवेव्याह--धातेति । हिरण्यगभों प्यहमियाह-- पितामहं इति । 
मुमुक्चुकोयिवेदितव्यमहमिव्याह-- वे्यमिति । पापपरख्योवकपुण्यतीर्थादि- 
रहमिप्याह -- पवित्रमिति । वेधत्रहमवेदनसाधनमहमित्याह-- ओकार इति । 
तसखमाणमप्यहमित्याह-- ऋगिति । ऋक्साम यजुरेव च, चकारादथर्वा्धि- 
रसो ऽपि गृह्यते ॥ १७ ॥ 
इतश्च स्वस्य सर्वात्कतवे हेष्वन्तरमाचष्टे- - 


गतिभर्ता पुः साक्षी निवासः हारणं सुहृत्‌ । 
प्रजवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
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गतिरिति । यावदवियद्रय तावत्स्वगादिकर्मफरु गम्यत इति गमको 
ऽहमिष्याह---गतिरिति । स्वकरृतकमंफरप्रदानेन जगवोष्टा ऽहमिव्याह-- 
भर्तेति । सर्वान्तरत्येन नियामको ऽहमिव्याह- प्रभुरिति । स्वसाक्ष्यपरल- 
भावाभावेक्षको ऽहम्ित्याह- साक्षीति । कायकरणप्रपञ्चो यत्र निवसति 
तदधिष्ठानमहमिद्याह-- निवास दति । प्रपत्तजनाध्यामिकादिदु खानि 
यस्मबोधमात्रेण शीयन्ते तादृशो ऽहमभिप्याह --रारणमिति । प्रयुपकार- 
नैरपेक्ष्येण सर्वप्राण्युपकर्ता ऽहमेवेव्याह- सुहृदिति । प्रकर्षेण भवप्यनेन 
सवेमिति तदुत्पत्तिकारणमहमिःयाह- प्रभव इति । प्रखीयते ऽस्मिन्‌ 
सवेमिति प्रख्यक्रारणमहमित्याह- प्रलय इति । तिषटप्यस्मिन्‌ सवेमिति 
सर्वाधिकरणमहमिति दशेयति-- स्थानमिति । कालन्तरोपभोम्यतया निधी- 
यन्ते ऽस्मिन्निति निक्षेपो ऽहमिप्यादिशनि--निधानमिति । सवैप्राणिना 
प्रोहकारणमहमिति प्रयाययति-- बीजमिति । बीजस्य नश्वरतराङ्गा 
शातयति -- अन्ययमिति । व्रीद्यादििवीजाना नश्वरष्वे ऽपि सवेप्ररोहबीजम्य 
पारमेश्वरस्य सजच्चिदानन्दरूपत्वेन कदाचिन्न ग्यतीप्यव्ययल निरडवुर 
मित्य ॥ १८॥ 


इतश्च सर्वामकलं व्याच््-- 
तपाम्यहमहं वषे निगह्णाम्युत्छजामि च । 
अशलं चैव शत्युश्च सदसचाहमजेन ॥ १९ ॥ 
तपामीति । ग्रीष्मकाले सूरयादिरूपेण जगत्ताप करोमीप्याट-- 


तपामीति । केशिद्रदिममि वषं निगृह्णामीत्यथे । प्रावर्काले केश्िद्र- 


दिमिमि वृष्टि वितरामीव्याह- वरषुत्छजामीति । सवप्राणिजीवन 
देवानामुपभोग्य वा ऽहमित्याचष्टे-- अमतमिति । सर्व्राणिपृगोपसहतां 
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ऽहमिष्याह्‌ - स्येति । चाश्चुषममिव्यक्तनामरूप विरोषवस्तुजातमह- 
मित्याह-- सदिति । अनभि्यक्तनामरूपषेनाचाक्षुष सामान्यवस्तुजात 
चाहमि्याह--असच्वेति । एतःसवेमहमेवेति मत्वा बहुधा मामेवोपासत इति 
पृतणान्वयं ॥ १९ ॥ 


' महाऽऽत्मानस्तु मा पाथ ' इप्यादिना भत्यवपरयोगिकपवेन परथक्वेन 
बहुधा वा तरतभज्ञानयज्ञारूढा ये मामुपासते ते स्वकरृतोपासनातारतम्येन 
सोमुक्ति क्रममुक्ति वा प्राभ्वन्तीति प्रकटयितुम्‌ ‹ अवजानान्ति 
मा मूढा ' इव्यादिश्ाकद्वयेन स्िप्रफर्प्रतिपित्सया मदतिरिक्तधिया 
देवताऽन्तरयाजकाना गतागतत्वरक्षणससारगति निगमयति- त्रैविचा 
ति द्वाभ्याम्‌ | 


चरैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिद्रा खगत भ्राधयन्ते । 


नि पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


्रेविछा इति । ऋ्यजु सामरूपा तिस्रो विद्या येषा ते त्रिविद्या 
त्रिविद्या एव त्रैविधा । तिस्रो विया अधीयते विदन्तीति वा त्रैविद्या । 
वेदत्रयोक्तकमैपरायणा इत्यथे । मद्रूप ॒देवताऽन्तरमिति जानन्तो ऽपि 
परमार्थतो वेद्धत्रयविदहितयन्ञरिन्द्रादिरूपिण मामेवेष्टा सपूञ्य यज्ञदिष्ट सोम 
पिबन्तीति सोमपा । तेनैव पूतपापा विगतकल्मषा सन्तः स्वगैति स्वर्म- 
रोकगमन प्रति ये प्राथैयन्ते तन कामिन पुण्यकफल सुरेन्द्ररोकमासाद्य 


दिवि स्वगे दिभ्याननुत्तमान्‌ देवभोगानश्चनित भुञ्जते ॥ २० | 
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स्वगेपराप्षिरपि भगवप्रापितुस्येति तत्राह-- 


ते तं भुक्त्वा स्वगलोकं विदालं 

क्षीणे पुष्ये मत्य॑लोकं विरान्ति । 
एवं व्रेधम्थेमनुपपन्ना 

गतागतं कामकामा कमन्ते ॥ २१॥ 


ते तमिति । ते स्वगेकामा प्ुसद्दाबुद्धितवात्‌ त स्वकाडक्षित 
विपुर स्वलोक तद्रतसुखस्य विपुरत्वात्‌ विश्च तस्सुख भुक्वा मोगप्रापक- 
पुण्य क्षीणे सति गरतिपर्यवसायित्वात्‌ मप्येलोक मनुष्यादिलोक विशन्ति । 
एवमुक्तरीत्या त्रयाणा वेदत्रयविहिताना हीत्रादिधर्माणा समाहारखिधमं 
तदेव त्रधरम्यं त्रिवेदोक्तक्मानुभरपन्ना आभरिता भूत्वा कामान्‌ कामयन्त इति 
कामकामिन कमेफलाभिलाषाव्रेत्टिवात्‌ गतागत गमनागमन रमन्ते । 
* छवा ह्येता अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येषु कमे | 
एतच्छेयो ये ऽभिनन्दन्ति मूढा जराम्यु ते पुनरेवापि यन्ति" ॥ 
दृष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढा । 
नाकस्य पष्ट सुकृते अनुभूेम रोक हीनतर वा विशन्ति ॥ ' 


इतिश्रुते ॥ २१॥ 


फलामिसधिना योगक्चमौ स्याता तदभिसथि विना ज्ञानयज्ञेनेकत्व- 
पथक्तवचिश्चतोमुखस्वेन निष्करुसकरभावेन त्वामनन्यभक्त्या भजता कथ 
योगक्चेमौ स्यातामिस्यपेक्षायामाह-- 


^ सु---१) २) ४ 
भु-9, १ १०१ 
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अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


अनन्या इति । सवेप्र्यगमिन्न परमात्मा ऽहमेव न मत्तो ऽन्य पर- 
माप्येति दृदभावनाऽऽहूढव्वात्‌ अनन्या सन्यासिनो मुस्याधिकारिण । तेषा 
मुख्याधिकारितव कुत इति तत्राह-- जना इति । जन्मादिषड्भावविकारा 
देहादेेव नासन इति निश्चयात्‌ जना उच्यन्ते । देदासभावनविधुयं हि 
मुख्याधिकारितवम्‌ । एवमुत्तमाधिकारिण सन्यासिनो ये जना परमात्ान 
मा प्रत्यगमेदेन चिन्तयन्तो ध्यायन्त सन्त पयुपासते, परिच्छेदत्रयातीत 
मा सर्वत्र पदयन्तीव्यथे । एव चिन्तयता कि करोषीति तत्राह-वहा- 
मीति। कि वहसि ?--योगक्षममिति | तेषा स्वान्तर्बाह्ये निर्यममितो 
मद्धयानयुक्ताना मद्धावारुढानाम्‌ । अप्राप्तवस्तुप्रापण योग, प्राप्तवस्तु- 
रक्षण क्षेम , तदुभय वहामि प्रापयामीर्यथे । ` प्रियो हि ज्ञानिनो ऽ्यथमहं 
स॒ च मम प्रिय । उदारा सवे एवैते ज्ञानी त्वासमेव मे मतम्‌! 
ह्यक्तत्वादार्तादित्रयाणा योगक्षेम कि त्वं न वहसि ? तत्रोच्यते । सर्वेषा 
योगक्षेमवाहको मन्य को ऽस्ति किं तवार्तादयस््रय स्वाभिन्नमपिमा 
स्वभित्न भावयिला योगक्षेममीहन्ते । तत॒ पर ताननुगरृहामि । मदनन्य- 
भावमारूढाना ज्ञानिना मद्रयतिरेकेण योगक्षेमतसापकेच्छाऽमावात्‌ ते स्वा- 
सार्थं न किंचिदपीहन्ते । तेरपा्थितमपि योगक्षेम वहामीय्थं ॥ २२ ॥ 


त्वद्य तिरेकेण देवताऽन्तरस्य ्रग्यत्वेनेन्द्रादिदेवतायाजिना वद्धक्त- 
त्वात्‌ ्वस्पाक्षि विना कथ ते गतागतलक्षणससार चक्रे मन्तीति तत्राह-- 


ये ऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्त अद्धया ऽन्विताः । 


ते ऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २६॥ 
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ये ऽपीति । हे कौन्तेय! ये मदन्यनुद्धयेन्द्रादिदेवताभक्ता अपि 
श्रद्धया 5ऽस्ति्यबुद्धया ऽन्विता सन्त इन्द्रादिदेवता एव यजन्ते, त इतर- 
देवतायाजिनौ ऽपि मामेव यजन्तीति स्यम्‌ । कि त्वविधिपूवक यजन्ति । 
त्रिविधपरिच्छेदशूल्यो विष्णुरहमस्मीति धी विधिज्ञान तद्धिपरीतमविधि 
मज्ञानम्‌ , तत्पवेक यतो यजन्यत ते गतागतरक्षण ससार लभन्ते । न 
मा प्रत्यगभिच्रत्रहमहूपम्‌ , मस्मापे मञ्ज्ञानगम्यवादिप्यथे ॥ २३ ॥ 


पूवैश्छोके यो ऽर्था ऽभिहित तमेव पुनर्विवृणोति-- 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्तवेनातदच्यवन्ति ते ॥ २४॥ 


अहमिति । हि यस्मात्‌ श्रोतस्मातैविहिताना सर्वेषा यज्ञाना 
तत्तदेवतारूपेणाहमेव भोक्ता तत्तदेवताऽन्तयामिषटपेण प्रभवामीति प्रसिद्धया 
प्रमु स्वामी । चकारद्रयतो भगवदतिरिक्तभौक्तुप्रभ्वभावो द्योस्यते । ‹ अधियज्ञो 
ऽहमेवात्र ' इृयक्तवात्‌ । मप्छामिको हि यत्त" भित्रदेवतायाजिना यज. 
नस्याविधिपूवैकल्र कुत इति तत्राह--न विति । तशब्दो ऽविधिपूर्वकय- 
जनघोतक । यतो मिन्नदेवतायाजिनस्तयो भाततुप्भ्वोभाविम्त्व तेन 
तत्वेन यज्ञमोक्ततेन सवप्रभुतवेन च सवेप्र्यगभित्नतरहमरूप मा यथावन्नामि 
जानन्ति । मदितरदेवतानिष्ठमोक्तृतवादे मदज्ञानप्रभववात्‌ । अत तस्मा- 


दवेतोरितरदेवतायाजिनो मद्रुपन्ञानात्‌ च्यवन्ति । मर्यरनरपिंतकमफर्त्वात्‌ 
कर्मफलाद पि च्यवन्ति, तद्धोगक्षये पुनरावतन्त इव्यथं ॥ २४ ॥ 


त्वद्धिश्नदेवतायाजिना व्वद्धाववैकस्येन त्वत्त कर्मफलादपि च्युति- 
ददौनादन्यदेवतायजनमकिचित्कर मित्याराङ्गय मद्ुपावस्थानलक्षणमोक्षाभावे 
ऽप्यनि्यकरमफरस्यावरयभावात्‌ नार्किचित्करतेव्याद्‌-- 


34 
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यान्ति देवव्रता देवान्‌ 
पितन्यान्ति पितृत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनो ऽपि माम्‌ ॥ >५॥ 


यान्तीति । इन्द्रादिदैवेषु हवि्भागप्रदानादि त्रत नियमो यषा ते देव- 
व्रता दैवानन्तवतो यान्ति| पितृदेवतोदेशेनाषटकाऽन्वष्टकाऽऽदिषण्णवतिश्रा- 
द्धादि त्रत येषा ते पितृत्रता अन्तवतो ऽभ्चिप्वात्तादिपितृन्यान्ति | विना- 
यकमातृकाऽऽदिभूतगणोदेशेन यजन कुवन्तीति मूनेऽ्या विनायकादिभूतानि 
यान्ति । देवपितृभूतादिषुं मामन्तरयामितवेन ये यजन्ति मचाजिन ते ऽपि 
मा क्रमाघान्ति । यद्भवा सर्वप्रस्यगमेदेन ये मा यजन्ति ते मद्ाजिन मामेव 
जीवन्मुक्तपटरगम्य यानित । सचोमुक्ता मवन्तीत्यथं ॥ २५ ॥ 


बहुरुतरायासरभ्यदेवादिपरासिफख्मन्तवन्मलाप्िफरमनन्तमपि कलु 
मतिघुकरमिव्युपदिशति - 


पत्र पुष्पं फल तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 
तदहं मक्त्युषहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


पत्रमिति । यो मद़क्त मक्टया परमप्रेमरक्षणया पत्र तुरस्यादि, 
पुष्प कमलादि, फर कदल्यादि, तोय गज्ञोदकादि, तेषु यद्यत्युरम 
तत्तनमे मद्य प्रयच्छति समपेयति ! प्र्यगभिन्नपरमात्मा वासुदेवो ऽहमिति 
निष्कामभक्स्या प्रकर्षेण यतो नियत आता =न्तकरण यस्य॒ तस्य 
परयतास्मनो मद्धक्तस्य परमप्रेमखक्षणभक््युपहत मदर्थं गहीत्वा समर्पित 


पत्रपुष्पफलादिकमक्नामि स्वीकरोमीत्यथे ॥ २६ ॥ 


नवमो ऽध्याय ०२६७ 


मदाराधनस्यातिषुकरप्वे ऽपि अनन्तफल्त्वात्‌ त्वया तदव्य काये- 
मिपयाज्ञापयति-- 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 


यदिति । हे कौन्तेय । विहितमविहित वा देहेन्दियादिचेष्टारूपा- 
त्मकं कमे यक्करोषि, प्राप्त प्राप्त यदश्नासि, श्रोत स्मार्तं वा यज्जुहोषि, 
ब्राह्मणादिभ्यो दिरण्यान्नादि यददासि, कृच्छचान्द्रायणादि यत्तपस्यसि, 
तत्सव मदपंण कुरुष्व समपेयेद्य ॥ २७ ॥ 


सदपणवुद्धया सवै कुवेतो मम किं स्याद्वि्याकादक्षाया कमणा 
मयि समपितत्वात्‌ निमक्तकर्मबन्धनो भूता विदेहमुक्तो भवसीप्याह-- 


भाश्च भफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासथोगयुक्तात्मा विसुक्तो माखपैष्यसि ॥ २८ ॥ 


मुमेति। एवमुक्तप्रकारेण सवे मदपेण करोषि यदि ल तदा 
लुभमिष्ट स्वर्गादि फलम्‌ अङ्ुभमनिष्ट नरकादि फल च शुभाञ्युभफले 
येषा कमेणा ते शुभारुभफरे, शुभाश्चुमफलप्रापककर्माण्यव बन्धनानि 
तै कर्मबन्धनै मोक्ष्यसे, तत किमिस्यत आट--मासुपेष्यसीति । 
मयि वासुदेवे बाह्यन्तर्विज॒भ्मितसर्वभावसम्पण सन्यास स एव योग , 
तेन युक्त आत्मा जन्त करण यस्य तव स घ सन्यासयोगयुक्ताप्मा 
सन्‌ इदानीमेव स्वदेहे स्थिते खत वा विदेदकेवल्यरूप मामेवोपेप्यसि 


प्राप्नोषीत्यथे ॥ २८ ॥ 


२६८. श्रीमद्गवद्रीताऽथप्रकाशिका 


भक्तेभ्य स्वरूप दास्यसि नामक्तेभ्य , तस्मात्‌ तवापि रागदरेषतो 
वेषम्यमस्तीति तत्राह-- 


समो ऽहं सर्वभूतेषु न मे द्रेष्यो ऽस्ति न परियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


सम॒ इति । वासुदेव परमेश्वरो ऽह सर्वेषु ब्रहमादिस्तम्बान्तभूतेषु 
स्वा्तोपायिवैचिन्यतो विषमेष्वपि सर्वदा सम॒ नत्तसरव्यक्स्वरूपस्येकतेन 
समात्‌ । सवैसमे ऽपि खयि द्वेप्य कश्चिदस्तीति तत्राह-- नेति। मे मम 
वासुदेवस्य द्ेष्यो न कश्चिदस्ति । द्विप्याभावे ऽपि प्रिय कथ्चिस्स्यादिति 
तत्राहू-- नेति | मदतिस्तिप्रपयप्रियाभावात्‌ | तहिं लद्गजनमङ्गिचिकरम्‌ । 
भक्ताभक्तसमात्‌ तदोषपरिहाराय यद्वि भक्ताननुगरहणाम्यभक्तानिगरृहामीति 
वदसि तदा तव रागद्रेषादिम्वमनिवाये स्यादिति तत्राह-- ये भजन्तीति । 
ये मद्धावारूढा मामनन्यभक्सया भजन्ति । तुशब्दो नेरन्तययोतक । ते मयि 
वतन्ते तेप्वहमपि वत । यथा स्वमावतो ऽभि' शीतनिवारको ऽपि स्वसमीप- 
मागतानामेव श्ीतनिवारको न दुरस्थानाम्‌ । यथा कस्पतृक्षो वाञ्छिताथ- 
प्रदो ऽपि स्वसेवकानामेव तथाविधो न सर्वेषाम्‌ । तथेव मक्तपक्षपातिनो 
मम नास्ति वेषम्यम्‌ । मद्धक्ते प्रभाव दश्च । भक्तेषु पक्षपातिवात्‌ मद्ध- 
जनमर्किचित्करमन्ववव्यतिरेकाभ्या निप्रहानुग्रहयो मद्धक्तिनिष्ठतवान्न मे 
समत्वहानिरिष्यथं ॥ २९ ॥ 

ननु लद्धक्ति सदाचारानेव पुनाति न दुराचारानिध्याशङ्खया- 
नन्यमक्ति दुराचारानपि सदाचारान्कृत्वा स्वपदे नियोजयतीत्याद - - 


अपि चेत्स्डढरा चारो -नजते मामनन्यभाव्क्‌ । 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यरत्यवसितो हि सः॥ २०॥ 


नवमो ऽध्याय ९६९ 


अपीति । शरतिसरयनुगृहीतस्वाश्माचारसपन् सदाचार , तद्वि 
परीतो दुराचार , ततो ऽप्यु्ृष्ट सुदुराचार कुत्सिताचाराग्रगण्यो ऽपि ब्रह्मा- 
हमहमेव ब्रह्मेति प्रस्यगनन्यतेन सरवर मा मजतीत्यनन्यभाक्‌ चे्यो ऽयमेव- 
मूत सम्यक्‌ समीचीनं व्यवसित निशित यस्य स सम्यरन्यवसितो भवति । 
स साधु सदाचार एव मन्तम्य । हिशब्दस्तस्य साधुजनैरपि छाघनीयता- 
योतक । मयि सम्यग्ड्यवसितत्वात्‌ । न चानन्यभाक्तवमन्तरेण सुदुराचारता- 
ऽनिवृत्ते सुदुराचारस्यानन्यभाक्त्वानुपपत्ते तयोरन्योऽन्याश्रयता कि न भवे- 
दिति वान्यम्‌ । सुदुराचारस्थूपूक्ष्मवीजाशाना भागवतसङ्ग सकरनिष्कल- 
भक्तिनादयत्वादनन्तकोरिजन्मसुक्रनर्ब्धभागवतससर्ममात्रत ॒ सदुराचारस्थू- 
लाशो निवतेते। भागवतपङ् जनितयुदुराचारप्थूलाश्चनिवृत्तिजनितसकर- 
ब्रह्मशरणलक्षणभक्तित सूष्ष्मभागो निवतेते । ततो निप्कसन्रह्मारमस्मीति 
प्रयगभिन्नतरहमज्ञानलक्षणानन्यमक्तित युदुराचारबीजभागो ऽपि विलीयते | 
यत॒ ण्वमतो ऽनन्यभाक्ष्वत सुदुराचारनिवरृत्ते ऋतक्कव्यताप्रापश्च न तयो- 


्योन्याश्रयादिदोषावकार दृखथं ॥ २० ॥ 
कथ पुनस्त्वदनन्यभाक्तवतो दुराचारनिवृत्तिरिति तत्राह-- 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा राश्वच्छारित निगच्छति, 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदरयति ॥ ३१ ॥ 


क्षिप्रमिति । मदनन्यभावाभिभस्मीकते युदुराचारतृलाद्रौ सति 
तदानीमनन्यभाड्‌ सुनि किप्रमम्यवधानेन प्रघ्यव्परचिदैकयधारणाट धमं 
पूर्णाहभाव आमा न्त करण यस्य सो ऽय ब्रह्मात्मनिष्टठो भवति । तत 
किमित्यत आह--निगच्छतीति । घर्मात्मितापदारोहसमकाख्मव शाश्चच्छा 


शवतीमविचाद्रयतक्तवंसुदुराचारषातिनीं मतिष्टा शान्ति नितरा गच्छति । 


२७४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


एव वेदान्तवेचचरणेन विस्पषटर्थामिायिना भगवता यदुक्त तस्सत्यमेव । 
एतमथमेते सभासद वुतकंककंशधिषणा न मन्येरन्निति शङ्ाव्याकुलितिमजन- 
मालक््य रे केोन्तेयति सबोधयन्‌ प्रोपसाहयति--- प्रतिजानीहीति । एव 
विवदमानाना सभाऽ्गत्वात्‌ वीणावेणुकाहलमदहरशरदङ्गमेरीवा्यादिपर्‌ सर 
स्वाह उध्वमुक्छिप्य नि राङ्क च प्रतिजानीहि प्रतिज्ञा कर । किमिति 
मे मम वायुदेवस्यानन्यभावमारूढो भक्तो मद्भजनात्‌ प्रागाचरितसुदुराचार- 
दोषतो न प्रणयति । मद्धजनस्य सदाचारतेन दुराचारघातिसवात्‌ स 
विदेहकेवल्यभागिति घोषय । तत॒ सभासदस्वस्पमसादलन्धविवेका सन्त 
कृताथतापदमदनुवीरन्नितयथं ॥ ३१ ॥ 


न मे भक्तं प्रणदयति' इति यदुक्त तत्सत्यमस्तु, तथा ऽपि 
तद्धक्ति सत्कुरप्रसूतानेव कृतार्थान्वुर्यान्ेतरानिति तत्राह-- 


मां हि पाथं व्यपाभित्य 


ये ऽपि स्युः पापयोनयः । 
लियो वेदयास्तथा शद्रा 
स्ते ऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 


मा हीति। हे पार्थ! पापमेव योनि स्वोयत्तौ कारण याते 
पापयोनय निङ्ृष्टजन्मभाज इत्यथे । के ते पापयोनय इति तत्राह -- 
सिय इति । कषिवाणिज्याटिकर्मकर्तारो वैश्या वेदाध्ययनायिकारताहेतृप- 
नयनादिसस्काररषिता लिय तथाविधा शूदा मद्धजनयुक्ताश्चेत्‌ ते ऽपीति 
अपिशब्दस्वारस्यात्‌ । ततो निङ्ृष्टजन्मानो ऽपि महामागवतससमरन्ध- 


भक्त्या सकर निष्केड वा ब्रह्मह्प मा व्यपाश्चि्य त्रहैवाहमहमेव ्रह्मस्यन- 


नवमो ऽध्याय ९.७१ 


न्यभक्ति क्रत्वा परा परमपुरुषाैरूपा गति मुक्ति यान्ति । भगवद्भक्त 
जातिकरुल्वेरिष्टयनियमाभावयोतको दिरम्द ॥ ३२ ॥ 


यत॒ पापयोनयो ऽपि मासुपा्चित्य परा गति यान्ति अत 
सतकुरप्रसूता सदाचारसपन्ना परा गति यान्तीति कि वक्तव्यमियाह - 


कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा । 
अनियमसुग्वं लोकमिमं प्राप्य मजस्व माम्‌ ॥ ३३॥ 


किमिति । स्वाश्रमाचारसपन्नसेन पण्या पण्यकर्माण शमादि- 
प्रधाना ब्राह्मणा तथा राजानश्च ते ऋषयश्चेति राजषयश्च मद्भक्ता 
परमा गति यान्तीति कि पुनवैक्तव्यमवरशिप्यते ? मनुप्येतरपश्वादिदेहयोगतो 
मद्धजनाधिकारायोगा्तो मद्धजनयोग्य मनुप्यदेह प्राप्तो ऽसि । अत त्वया 
कार्यान्तरं हिता मद्धजनमेव कतैव्यमिव्यादिशति-- भजस्वेति । क भजेय- 
मिति तत्राह-- मामिति । प्रयगमेदैनेलथं । कि कृषेति तत्राह-- 
प्राप्येति । दुकेम मानुष सोक भजनयोग्य प्रतिपदयेव्यथे । दुखममनुप्य- 
लोकस्य प्राप्तवात्‌ कालान्तरे भजनीयमिति तत्राह-- अनिघयमिति | 
क्षणमड्गुरतात्‌ सुखामासमप्यसुखमिम लोक प्राप्य ववया ऽह भजनीय 
इति भाव, ॥ ३३ ॥ 


भजनप्रकार दशेयन्नुपसहरति-- 


मन्मना जव मइक्तो मश्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ इति ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष० राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमौ ऽध्यायः ॥ 


२७ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


मन्मना भवेति । हे पाथं। प्रत्यगभिन्ने मयि वासुदेवे मनो 
यस्य स त्व मन्मना भव । मदन्यत्र मनो मा कुवित्यथं । तथा वायु- 
देवो ऽहमहमेव वासुदेव इति भक्ति भजन यस्य सरत मद्भक्तो भव। 
मदितरदैवताभक्ति कदा ऽपि मा कुर्वित्यथे । प्रस्यगमेदेन मयजन मदनु- 
सधान करोषीति मदयाजी मव । म्यजनाधिकाराभवे, ऽपि तादशाधि- 
कारतासिद्धये मा सदा नमस्कुरु । दासो ऽद सो ऽहमिति वेत्यथे । 
‹ नमस्वैकय प्रवदेत्‌" इति श्रुते । एव कृते कि स्यादिति तत्राह-- 
मामेवेष्यसीति । वाघुदेवो ऽहमेव परमयन प्राप्य यस्य स॒ त्व मत्परायण 
सन्‌ मय्येव चित्त युक्टवा निधाय सर्वप्रवयगभिन्न परमातमानमखण्डेकरस 
ममेवेष्यसि । तदा निवयशुद्धवुद्परमानन्दस्वषूपो मवसि । इतिशब्द 
अध्यायपरिसमाप्यथं ॥ २४ ॥ 


यद्राजविधासवे्सत्ताचित्सौर्यवैभवम्‌ । 
अनन्यह्टन्मुनिधाप्य तत्केवस्य वृणोतु माम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीताऽ्थप्रकाशिकाया नवमो ऽध्याय ॥ 


दशमो ऽध्यायः 


पुरोक्ता अपि सक्षेपा्सप्तमादौ विभूतय । 
सवत्र स्वावगतये वितन्यन्ते पुनश्च ता ॥ 


स्तमा्यध्यायत्रयेण मुमुञ्चुकोरिभजनीय तत्त्व निरूपितम्‌ ‹रसो 
ऽहमप्यु ' इत्यादिना । ‹ अहं क्रतुरहम्‌ ' दृ्यादिना च सक्षेपतो विभूतयो 
ऽपि निरूपिता । तथा ऽपि स्वतत््वस्य दुर्विज्ञेयत्ेन चिभूतीनाम- 
नन्तत्वेन च यावद्विभूतीना वक्तुमशक्यत्वे ऽपि प्राधान्येन येषु येषु 
भवेषु चिन्त्यो ऽह स्याते ते भावा वक्तम्या इति स्त्र स्वावगतये भूय 
एव विभूतीः प्रपञ्चयिष्यन्‌ खवानन्यभक्तेः स्वपदप्ापतिहेतुतां विशदयन्‌ 
श्रीभगवानुवाच-- 


भ्रीभगवानुबाच- 
भूय एव महाबाहो श्छणु मे परमं वचः । 
यसे ऽदं प्रीयमाणाय यश्त्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
भूय इति । हे महाबाहो ! मद्व चने भीयमाणाय तुभ्य मत्तत्वज्ञान- 
सुत्पादयितम्यमिति हितकाम्यया पुरेवोक्तमपि तदथैस्य दुरविज्ञेयतवेन तया 
ऽनवधृतत्वात्‌ भूय एव पुनरपि यदल्य वचो वक्ष्यामि तन्मे परम वच 


शरणु | मरचसो ऋातेकतबोधकतेन पमलपुषितमियथः ॥ ! | 
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परमवचसस्तदन्येनापि वतत दाक्यतवेन लद्वचने को विष 
इति तत्राह- 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिरिं देवानां महर्षीणां च सवेदाः॥ २॥ 


नेति । हि यस्मात्‌ सवश सवैप्रकरिणेनद्रादिदेवाना भृष्वादि- 
महर्षीणा चादिरमिन्ननिमित्तोपादानकारणमहमस्मि, तस्मात्ुरगणा मह- 
पेयश्च प्रस्यगमिन्नत्रहमरूपिणो मे मम प्रभव भक्तपूगस्वपदपराप्युपायभूत न 
विदु । तेषा मद्धावविकरुत्वात्‌ मद्धावारूढेनोपदिष्ट ज्ञान मद्धावाैम्‌ , 
मद्वावारूढस्य मत्छवहूपत्ात्‌, मदनन्याचायोपदिष्ट ज्ञान गमनागमनाभाव- 
लक्षणकेवस्याय भवेत्‌ । ° अनन्यपरोक्ते गततिरत्र नास्ति ' इत्यादिश्रुते । अतो 
ऽहमेव तुभ्यमभिधास्यामीत्यथे ॥ २ ॥ 


मत्य मद्य न॒ जनिम्तीदुक्तम्‌ | वषयं शीर तजा. 


फर चेत्यत आद --- 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेभ्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


य॒ इति । यस्मादेवाना महर्षीणा चाहमादि , तस्माह्टोकाना 
महान्तमीश्वरं सवेनियन्तारमज षडभावविकारास्थष्टमनादि च स्वभिन्नकार्य- 
कारणाभावविभव वासुदेव मा यो वेत्ति, सो ऽय मद्भक्तो मर्घयेष्व- 
समूढो निरादरृत॒सन्मतिपूर्वामतिपूवकृतपुण्यपायिन किप्यते प्रकषेण मुच्यत 


ह्यथ; ॥ २ ॥ 


दुमो ऽध्याय २५५ 


बन्धमोक्षादिम्यवहारसिद्धये सुसुशचुकोरिस्वपदपराप्युपायमृत सोपाधिक 
मावमाचष्टे- बुद्धिरिति त्रिभि । 


बुद्धिरज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः रामः 
सुखं दुःखं भवो ऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 


बुद्धिरिति । बुद्धि सदसद्विवेककुशखा सदस्ततो सृक्षमसूक्ष्मतरसूक्षम- 
तमम्ाहकलवात्‌ , अत एवैव बुद्धिविशिषट बुद्धिमन्तमाहु । ज्ञान श्रत्याचायै- 
प्रसादजनितराल्लाथेगोचरम्‌ । तस्मिन्नतद्धाव समोह , तद्विपरीतो ऽसमोदह्‌ । 
क्षमा परकृतमानावमानसदिष्णुता | यथा दष्ट यथा श्रुत यथा जनुभूत तथा 
तथा शसन स्यम्‌ । दमो बाह्ेन्द्ियनिग्रह । रमो ऽन्तरिन्धियनिग्रहः । 
स्वानुकरूरविषयलाभज सुखम्‌ । तद्विपरीत दु खम्‌ । यस्यकस्यचिद्रस्तुन उद्धवो 
हि भव । तद्िपरीतस्वभाव । तासो भयम्‌ । तद्विपयेयो ऽभयमेव च । 


एतत्सव मत्त एव भवती्युत्तरेणान्वय ॥ ४ ॥ 


अर्हिसाऽऽदयो ऽपि मत्त एव मवन्तीद्याह- 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यदो ऽयः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 


अहिंसेति । अहिसा जन्तुमामान्यापीडा । समता सत्रमित्रादिषु 


विषमनुद्धिविकर्ता । तुष्टिर्विषयारूमति । इन्द्रियद्वयसयमन तप । दान 
सर्वस्वस्याग । यका कीसि इष्टापूर्तादिनिमित्ता । तद्धिपरीतमयश् । एते 
बुद्धयादयो भौवा स्वेनैव भवन्ति, न त्वयेप्यत आह- भवन्तीति । 
भूताना णरथगिधा बुद्धयाद्यो भावा स्वस्वकर्मानुसारिण मत्त एवेश्वरात्‌ 


भवन्ति न स्तः, कारण विना कार्यानुखतते. ॥ ५ ॥ 
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सामान्यभावास्छत्तो भवन्तु महर्षयः स्वेनैवेति तत्राह- 


महषयः सप्र पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 


महषैय इति । महान्तश्च ते ऋषयश्चेति महषैय प्रसिद्धा 
सप्त, तेभ्य पूर्वे सनकादयो न्ये चत्वार , तथा स्वायमुवादयश्च मनव 
चत्वार , मदीयो वेष्णवो भावो येषा ते मद्भावा चतुराननात्मना मानसा 
जाता , मनस ॒स्कल्पमात्रतो जाता उसादिता इत्यथे । येषामन्यादीना 
पुतरपोत्रपरिष्यादिशूपा इमा प्रजा ब्राह्मणाचया इदास्मिन्‌ रोके अद्यापि 
ददयन्ते, ते सवे तत्तदासिना मयेव जाता इत्यथे ॥ ६ ॥ 


सोपाधिक भावमुक्त्वा तञ्ज्ञानफरु भरकटयति -- 


एतां विभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सो ऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


ण्तामिति । एता यथोक्तलक्षणामव्यादिरूपा मद्विमूति मत्सर्वासम- 
कता योगमधरितधटनाचातुैरक्षण पारमेश्वयै च भक्तपूग्वपदप्ाप्युपाय- 
मूतमेतत्सवै मायामात्रम्‌ , परमाथत स्वभिन्नविभूतियोगयोरभावादिति तत्त्वतो 


यो वेत्ति जानाति, सो ऽयमविकम्पेनाप्रचरितेन बह्मालेक्यज्ञानयोगेन युज्यते, 
सकलन्ञानस्य निष्कलज्ञानदेतुत्वात्‌ । अत्रास्मिन्नर्थे सयो नाप्तीत्यथे ॥७॥ 


पूर्वोक्तसकलनिष्ठातो निष्कलनिष्ठा भवतीत्याह -- अहमिति चतुमिं । 
अरं सर्वस्य प्रभवो मन्तः सर्व चयर्तते । 


हति मत्वा मजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ 


दक्षमो ऽध्यायः २७७ 


अहमिति । प्रकरण भवत्यस्मादिति प्रभव । सर्वस्य जगत परम- 
कारणमहमेव । सवेकारणता तवास्तु तसखवृत्तिहेतुता कस्य कृतः सव 
प्रतेत इत्यत आह-- मत्त इति । मत्त सर्वानतर्यामिरूपात्स्ैेशवरादेव 
ुद्धि्ञानमसमोह दृप्यांदि सवै प्रवतैते । एव जानत फलमाह-- भजन्त 
इति । इस्येवभरकरिणावगतपरमातच्वा बुधा सर्वत्र मद्धावसमन्विता 
सवेभकृतितवसर्वश्वरस्वसवक्ञत्वसर्वात्मत्ादिविशेषणविरिष्ट मा प्र्यगमेदेन मला 
भजन्ते । मिष्टा भवन्तीत्य ॥ ८ ॥ 


त्व्िष्ठायामुपाय क इत्यपेक्षया प्रत्यगमिन्न्रह्मणो ऽन्यत्र चित्त- 
प्रचारविकरुत मद्धजनपरमसाधनमित्यादिशति- 


मचित्ता मद्रतप्ाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
मच्चित्ता इति । मयि वासुदैवे चित्त येषा ते मचित्ता. । चक्षुरा 


दिप्राणाना लचित्तपरिपन्थिलात्‌ चित्तं कुत इति तत्राह-मदरतैति । 
स्वस्वविषयविमुखीकरणतो मद्रता मय्युपसहता प्राणा चक्षुरादयो येषा ते 
मद्रतप्राणा । तेषा मच्चितततवमुपपद्यत इत्यथे । स्च्चित्ततवमेव लहुपासन 
नान्यदिति तत्राह- बोधयन्त इति । ब्रह्मचारिणो मद्धावारूढगुरुमुखा- 
दत्याश्चर्य॑मद्वैभमव श्रुत्वा परस्परमन्योन्य बोधयन्तो भवन्ति । तदपि 


मदुपासनमित्यथे । उपासनान्तरमाद--कथयन्तश्चेति । मच्ित्तादिविरोष- 
णविशिष्टा गुरव स्व्िष्येभ्य परत्यगभिन्न मा कथयन्त उपदिश्न्तीत्यथे । 


तदपि मदुपाप्तनमेवे । तेषा तद्भावारूदत्वेन बाह्यविषयविमुखल्वातुष्टि कथ- 
मिति तत्राह-- तुष्यन्तीति । ब्रह्मात्मानन्दतुष्टा भवन्ति । बह्मानन्दे श्चुद्रा- 


नन्दानामन्तभावात्र बाहतृकिपपक्षितेथेः। तेषा मनोरथामविन कथ 
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रति स्यादिति तत्राह-- रमन्ति चेति । कामिनीगणसंगता कामुका इव 
ब्रह्मामन्येव रमन्ति रमन्ते, ‹ भआतमक्रीड आस्मरति क्रियावान्‌" इति 
श्रते ॥ ९ ॥ 


एव भजता कि ददासीप्यपेक्षायामविकम्पयोगातकोपायबुद्धियोग 
ददामीव्याद-- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ १०॥ 


तेषामिति । ये मच्चित्तत्ादिविरेषणविशिष्टा सन्तो मामुपासते 
तेषा किचिदपि फलान्तरमनपेक्ष्य सततं यावज्जीव मय्येव युक्ताना प्रीति- 
पूवैक मा परमेश्वर प्र्यगमेदेन भजता मद्धक्ताना येन अविकम्पयोगेन 
स्वासमानमासवेनोपयागन्ति, ब्रह्मातमविषयकाखण्डाकारवृत्ति बुद्धि, सेव 
योग., त बुद्धियोगमविकम्पयोग ददामि प्रयच्छामीप्यथं, ॥ १० ॥ 


तेषा स्वाज्ञानसभवेन व्वदत्तुद्धियोगस्याकिचित्करलव स्यादित्य 
पेक्षाया खक्ञानं दत्वा घवाज्ञानयुनृरयामीयाह-- 


तेष।मेवाल॒कम्पाऽथमदमज्ञानजं तमः । 
नाकायाम्यात्म'नावस्थो ज्ञानदीपेन गास्यता॥ ११॥ 
तेषामिति । तेषामेव मद्धावारूढाना विदेदैकैवल्य ददामीव्यनु- 


कम्पाऽथे तेषामाला ऽन्त करण तद्भाव आशय श्रुत्याच॑येप्रसादरन्धा- 
खण्डाकार चित्तवृत्तिरूप , तस्मिन्नात्मभावे तिष्ठामीत्यात्मभावस्थो वासुदेवो ऽह 


मदाराधनटक्षणनिष्कामकमानुष्ानजनितविषुद्धान्तःकरणधारेण व्याविद्ध 


दशमो ऽध्यायः २७९ 


सकस्पकामरागदधेषप्रभवन्रह्यचयेशमदमादिविवेकवर्तिना मद्धावनाऽभिनिवेश- 
सेहेन नित्येकाग्रध्यानजनितसम्यग्दशेनभास्वता ज्ञानदीपेन स्वाज्ञानाजात 
मज्ञानजं मिथ्याप्रत्ययलक्षणमहामोहामिध तमो नाशयामि । महत्तबुद्धियोग- 
स्यातथोगम्रासकत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


निरस्ताशेषविशेष भागवत निरुपाधिक सोपाधिकं च भाव 
तजज्ञानफर च श्रुत्वा निरुपाधिकभावस्य भगवलसादत स्वबुद्धिगोचरते 
ऽपि सवेप्राणिबुद्धयगोचरलात्‌ सवेप्राणिसाधारण सोपाधिक भागवत भाव 
मन्दानुकम्पया भगवन्मुखतः स्फुटयितु पर ब्रहम्यादिविरोषणे स्तुवन्नर्जुन 
उवाच--परमिति सप्तमि । 


अजेन उवाच- 


परं ब्रह्म चर धाम पविच्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विधुम्‌ ॥ १२॥ 


परमिति । स्वाविधयात्कार्यासर्तेन वृहणात्‌ पए ऋ भवानेव 


नान्य इत्यथे । परत्रह्मलं मे कथमिति तत्राह--पर धामेति । परुष 
धाम ञ्योतिर्क्तपराप्यत्वात्‌ । किमथ मुक्ता मा प्रप्यन्त इति तत्राह-- 
पवित्र पुमिति । सवेस्माखरतो विभानात्‌ परम स्वाज्ञानापविन्रस्य स्वन्ञान- 
शुद्धोदक्षारनास्प वित्रमपि भवानेवेत्यथे । कथ मामेव ज्ञातवानसीव्यपेक्षायाम्‌ 
तऋषिगणवाक्यादिस्याह---पुरुषमिति । पुरि शयनाप्पुरुष तम्‌ । पुरीततो 
ऽशाश्वतत्वात्‌ तथात्व कुतो न स्यादिति तत्राह--शाश्वतमिति । रश्वद्भव 
राश्वत त पुरीतति सबन्धाभावात्‌ । तथा चेत्‌ केन रूपेण कुत्र वते इति 


तत्राह-- दिव्यमिति । दिवि घे महिनि छेन हेण भवसीति दिः 
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त सर्वप्रपश्चातीततवात्‌ । सरवेस्यादि क इत्यपेक्षायामाह -- आदिवैबमिति । 
सर्वकारणत्वादादिश्वासौ स्वेनैव देदीप्यमानलवाहेवशचेत्यादिदेव तमादिदेषम्‌ । 
जन्माद्यभावादजम्‌ । स्ेव्यापकतवाद्धिभु भवन्तं ज्ञातवानित्यथं ॥ १२ ॥ 


के मामेव तुभ्य वदन्तीति तत्राह- 


आहस्त्वागृषयः सर्वे देवषि्नरिदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चैव व्रवीषि मे ॥ १३॥ 


आहुरिति । यस्मादपुरुषमित्यायुक्तविशेषणविरिष्ट ता स्वे वसिष्ठा- 
दय तुषय आहु , तथा देवश्चापतो ऋषिश्चेति देवर्षि; नारद , असितो 
देवलस्य पिता, तथा देवरो व्यासश्च तदन्ये चाप्याह , स्वयचापिमे 
मह्य व्रवीषि, तस्माल्यर्‌ ब्रह्मस्यादि मदुक्तं युक्तमितयथे । ऋषय सवे 
इति गृहीताना नारदादीनां प्रथभ्म्रहण विशिष्टत्वादुपपद्यत इत्यथे ॥ १२ ॥ 


ऋषिमिस्वया चोक्तत्वात्‌ खष्ठिमूतावसंमावना निवृत्तयाह- 


सर्षमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केदाव । 
न हि मे) भगवन्ग्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 


सवेमिति । दे केशव! पुरुष शाश्वतमिस्यादिमहर्षिपूगवाक्यत 
पर ब्रह्मेत्यादि मदुक्तसरत सव्य मन्ये, "न मे चिदु सुरगणा प्रभव न 
मह्षैय › इति यन्मा प्रति कृपया स्व वदसि तत्सवेमप्यत मन्य इत्याह्‌-- 
न हीति । हे भगवन्‌! देवा ब्रह्मादयो ऽपि ते तव व्यक्तिमस्मदनुमरहाथ- 
मियमभिव्यक्तिरिति न विदु । तथा दानवा अपि अस्महौरास्म्योत्यारनेन 


प्म नियोजयितुमिति न विदु । हिदन्दो धारणाः ॥ १४ | 


दमो ऽध्यायः २८१ 
यतस्व दुष देवादीनामपि दुरविज्ञेयमत समेव जानासीव्याह-- 


खयमेवात्मना ऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूत भावन भ्त देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 


स्वयमिति । पुरुषाणा विराडादीनामुत्तमघ्वात्‌ पुरुषोत्तम , सर्व- 
भूतैरहमहमिवयालत्वेन भावित्वात्‌ भूतभावन , स्ेभृतनियन्तृतात्‌ भूते , 
्रह्मादीनामप्युपास्यतात्‌ देवदेव , जगता पारकल्वात्‌ जगतस्ति , इत्यादि- 
विरेषणे स्वासमान भगवन्त सबोध्य स्वय तमेव सरवप्र्यगासमना ऽभिन्न 
परमात्मान तावक सकर निष्कल वा गुरूपदेश्चमन्तरेण वेत्थ जानासि, 
स्वस्येव गुरूणामपि गुरुतात्‌ ॥ १५ ॥ 


यस्मात्तव सकर निष्क वा भावमस्मदा्ययगोचर बऋ्मादिभिरपि 
जिज्ञासित च तस्मान्भद्य त्वयेव वक्तव्यमित्याद--- 
वक्तमहैस्यरोषेण 
त॒ दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विमूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्टसि ॥ १६॥ 
वक्तुमिति । यामिर्विभूतिभिरिमान्‌ लोकान्‌ व्याप्य पूरयित्वा 


तिष्ठसि, तासामप्राक्रतत्वात्‌ आत्मनो विभूतय यास्ता समग्रमशेष 
वक्तुमहेसि ॥ १६॥ 


किमथ मद्धिभूती श्रोतुमिच्छसि ° ध्यानाथेमिप्थाह -- - 


कर्थं बिष्यामहं योर्गिस्त्यां सवा परिथिन्तयन । 


केषु केषु च भवेषु चिन्त्यो ऽसि भगवन्मया ॥ ७॥ 


36 


२८२ श्रीमद्भगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


कथमिति । योगो नाम षडगुणैश्वयैसंपत्ति, तदस्यास्तीति रे 
योगिन्‌! बहिमुखो ऽह कथ केन प्रकारेण वद्विभूती परिचिन्तयन्सन्‌ 
अथ त्वा निरूपाधिकस्वषूप विया जानीयाम्‌ ° प्रश्रान्तर प्रच्छति- 
केष्विति। हे भगवन्‌ केषु केषु च भविषु पदार्थेषु चिन्त्यो ऽसि 
चेतनाचेतनमेदेनोपाधीना बहुत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ ॥ १७ ॥ 


स्वकृतप्रश्चाधेमुपसहरति-- 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तृधिरि श्रुण्वतो नास्ति मे ऽगख्तम्‌ ॥ १८॥ 


विस्तरेणेति । रहे जनादन) हि यस्मात्‌ सप्तमनवमाध्याययो- 
रक्तमपि तन्मुखारविन्दनि सृतममरतोपम वच श्रृण्वतो मम तृषि अल्बुद्धि 
नास्ति । तस्मादात्मन तव योग सरवज्ञवादिरूपमेश्चयं विभूति वभव च 
भूय पुनरपि कथय ॥ १८ ॥ 


अनेनैव प्रार्थितो भगवान्‌ तदनुरोषेन प्रतिवचनसुवाच-- 


श्रीभगवानुवाच- 
हन्त ते कथयिष्यामि दित्या दयात्मविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 
हन्तेति । हि यस्मात्‌ विस्तरस्य परमास्मनो मे मम विभूतीनामन्तो 
ऽवसान नास्ति, तस्मात्‌ ब्रक्मासमागव्यतिरिक्तत्वेन दिष्या याया स्वाल- 


विभूतय सन्ति तास्ता विभूती प्राधान्यतो हन्तेदानीं ते तुभ्यमह 
कथयिष्यामि ॥ १९. ॥ 


दुश्षमो ऽध्याय. २.८२ 


स्वदूपतरस्थलक्षणाभ्यामालन स्वरूपमादिशति- 


अहमात्मा गुडाके सवे भूतारायस्थितः। 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 


अहमिति । दे गुडाकेश वासुदेवो ऽह परमात्मा सर्वेषा 
भूतानामाशेरे ऽवि्याकामकमेपरमवा प्रज्ञा यस्ित्निति आशयो हदयम्‌ , 
तस्मिन्‌ सवैभूतारये अन्तहैदये तत्रव्यकामादिवृत्तिसहसरभावाभावप्रकाशक- 
परत्यगालवेन तिष्ठामीति सवैभूताशयस्थित । ' सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म' 
इति श्रव्यनुरोधेन स्वरूपलक्षणमुक्तवा ‹ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ! 
इत्यादिशरुव्नुरोधिना तरम्थरक्षणेन ध्येयलवमाह--अहमिति । ब्रह्मादि- 
स्तम्बान्तमूतानामादिश्चोदत्तिकारण मय च स्थितिकारणम्‌ अन्त एव च 
प्रर्यकारणमहमेवेयथे ॥ २० ॥ 


एव स्वूपतरस्थरक्षणाभ्यामुत्तमाधिकारिणा ध्येयो ऽहमिदयुक्वा 
मध्यममन्दाधिकारिणा वक्ष्यमाणादि्यादि विभूतिषु तदधिष्ठानत्वेन तद- 


नतर्यामितेन च ध्येयो ऽहुमियाह--आदिलयानामियादि यावदध्याय- 
परिसिमपि | 


आदिदयानामदं विष्णुरज्योतिषां रविरंदमान्‌ । 
मरीचिम॑रुतामस्मि नक्षत्राणामहं शादी ॥ २१॥ 


आदित्यानामिति । अविते गभेसभूता द्वादशादित्या › तेषा मध्ये 


विष्णुर्नामादित्यो ऽम्‌ । यद्वा आदित्यानामिन्द्रादिदेवाना मध्ये विष्णुरु- 
पनदरो वामनो ऽहम्‌, आदि्यानाभिव्यादौ निर्धारणे ष्ठी । वामनशकर- 
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रामवासुदेवाना स्वस्वरूपत्वे ऽपि तत्दवतारभमावातिरायस्यापनाथ विभूति. 
तेन परिगणनमित्यथे । ज्योतिषा प्रकाशयितृणा विपुरप्रकाश्षो ऽशुमान्‌ 
मद्विभूतितवेनोपास्य इत्याह-रविरिति । मरुता वायूना मरीचिर्नाम मरत्‌ 
महू द्योपास्य इत्याचष्ट मरीचिरिति । नक्षत्राणां शद्यहमिति निर्दि 
शति-- शशीति ॥ २१॥ 


सामवासवमनोबुद्धयो मद्विभूतितवेनोपास्या इत्याह -- 


वेदानां सामवेदो ऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 


वेदानामिति । वेदिकैर्मन्त्रब्रह्मणरूपेण वेदनीयानाखगादीना वेदाना 
सामवेदो मद्विभुतिरिस्याह--सामवेदो ऽस्मीति । ‹ सामवेदो ब्राह्मणाना 
प्रसूति › “सामानि यो वेद्‌ स वेद सवम्‌ ' इत्यादिश्रुते । रुद्रादित्य- 
हेण दीमानानामिदद्रो ऽमीयाह--वापव इति । 'दृनद्रो प देवाना. 
मधिपतिवेमूव ' इति श्रुते । विषयोपब्धद्राराणामेकादशानामिन्दरियाणा 
मनो मद्विमूतिरिति निगमयति-- मनश्चास्मीति । मनोऽधीनलवादिन्द्रिय- 
वृत्ते । स्वाविद्यातो भवन्तीति भूतानि तेषा प्त्यग्भासमाना वुद्धिम्िमूति- 
रिति व्यनक्ति-- चेतनेति । मनभादिसर्वेन्द्रियाणा चेतयति प्रकाशयतीति 
चेतनं बुद्धिरदमस्मि । भूताना चेतनेत्यादिषु सबन्धषषठी ॥ २२ ॥ 


शकरवित्तेशपावकमेरवो मद्विभूतितवेनोपास्या इस्याद-- 


सद्राणां दां्रश्ास्मि वित्तेरो यश्चरष्छसाम्‌ । 


वसूनां पावकथास्मि मेर; दिखरिणामहम्‌ ॥ २६॥ 


दक्षमो ऽध्यायः ५८५. 


रुद्राणामिति । स्वस्वगणानामाध्यामिकादिरुजं द्रावयन्तीति रुद्रा । 
तेषामेकादशान। रद्राणा मध्ये शकरो नाम रुद्रो ऽस्मीत्याह -शकरश्चा- 
स्मीति । सर्वेषा स्वूपसुख करोतीति शकर । यक्षरक्षसा करोयेसामान्यात्ेषा 
कुबेरो ऽस्मीत्याह-- वित्तेश इति । अष्टाना वसूनामभिरहमस्मीव्याह-- 
पावकश्चास्मीति१ शिखराणि कृूटश्ृ्ञाणि एषा सन्तीति शिखरिण 
तेषामधिपो ऽस्मीव्याह--मेररिति । लोकत्रेयाधारतात्‌ ॥ २३ ॥ 


वृहस्पतिस्कन्दसागरा अपि मद्विमूतिलेनोपाध्या इत्याह-- 


पुरोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थं ब्रहरपतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसिमि सागरः ॥ २४॥ 
पुरोधसामिति । पुरोधसा मध्ये ब्रहस्पतेभख्यत्वात्‌ त मा मद्विभूति- 


स्वेन वा विद्धीव्याद- ब्रहस्पतिमिति । प्रज्ञाबाहुल्यात्‌ । मेनानीना 
देवसेनापतिरहमिप्याह-- स्कन्द इति । अकुण्ठिततपराक्रमलवात्‌ । सरसा 


देवखाताना सुदो ऽस्मीयाह-- सागर इति ॥ २४ ॥ 
भृषेकाक्षरजपयज्ञदिमाद्रयो ऽपि मद्विमृतितेन सेन्या इत्याच 


महर्षीणां शरदं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञो ऽसमि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 


महर्षीणामिति । महान्तश्च ते मन्त्रद्रष्टार ऋषयश्चेति महर्षय । 
तेषा मध्ये भृगशुरहमस्मीत्याह- भृगुरिति । गिरा पदास्मिकाना वाचा मध्ये 
प्रणवो ऽस्मीत्याह--एकमक्षरमिति । ओंकाराख्यस्थेकाक्षरस्य ब्रह्मप्रतीक- 
त्वेन तदमिधानवेन प्रधानत्वात्‌ । वाक्ञायनिवेर्त्वाना ज्योतिष्टोमादियन्ञाना 
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मनो निवै्यैयज्ञो ऽस्मीत्याह- जपयज्ञो ऽस्मीति । तस्या्हिंसाऽसमकवेन 
सवेयज्ञेभ्य श्रेष्ठवात्‌ । स्थिरासनाना हिमवानक्लीप्याह-- हिमालय 
इति ॥ २५ ॥ 


अश्वत्थनारदचित्ररथकपिरा मद्विभूतितवेनोासनीया इव्याह- 


अश्वत्थः सर्वधृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चिश्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः॥ २६॥ 


अश्वत्थ इति। सवृक्षाणा वनस्यतीना मध्ये वृक्षराजो 
ऽस्मीर्याह--अश्वस्थ इति । त्िमूतिप्रतीकलात्‌ । ये देवा मन्त्रदशेनत 
ऋषि प्राप्ता तेषा देवर्षीणा नारदो ऽस्मीप्याह- नारद इति। 
भागवतप्रधानत्वात्‌ । गन्धर्वाणा मध्ये तसपरवसो ऽस्मीत्याह-- चित्ररथ इति । 
गायकोत्तमष्वात्‌ । जातमात्रेणावगतपरमाथेतत्वाना राजा ऽस्मीत्याह-- 


कपिलो मुनिरिति ॥ २६॥ 


उच्चे श्रवपेरावतनराधिपा मद्धिभूतिषेन सेव्या इत्याह-- 


उबैःअवसमभ्वानां विद्धि मामखतोद्धवम्‌ । 
चेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिषम्‌ ॥ २७॥ 


उचै श्रवसमिति । अश्वाना मध्ये क्षीरान्धावम्रतार्थं मथिते सति 
तस्मादुत्पनम्‌ उच्चै श्रवोनामकमश्च मा मद्विभूतिं बिद्धीत्याह-- उच्चै - 


श्रवक्षमिति । गजेन्द्राणामिरावत्या अपत्यमहमस्मीत्याह-पिरावतमिति । 
मद्विभूतिं विद्धीव्यथं । नराणामधिपसिं मा विद्धीत्याह-नराधिष- 


मिति ॥ २७॥ 
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वज्ञकामधुक्षदपेवासुकयो मद्धिभूतय इत्यादिशति-- 


आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
मजनच्धास्मि कंदपः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 


आयुधार्नामिति । आयुधानामायोधनकरणाना मध्ये दधीचि. 
मुन्यस्थिसमव पविरहमस्मीतयाह--वन्नमिति । क्षीरमात्र दोश्वणा मध्ये 
वसिष्ठादे वाज्छिताथप्रदा षेनुरहमस्मीव्याह - कामधुगिति । प्रकर्षण 
जनयतीति व्युखस्या प्रजनो जनयिता ऽहमस्मीव्याह--कदपं इति । 
सर्पाणा सपैराजो ऽस्मीरयाह-- वासुकिरिति ॥ २८ ॥ 


अनन्तवरणायैमयमा अपि मद्विभूतय इत्याह- 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयेमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


अनन्त इति । नागमेदानामादिशेषो ऽस्मीत्याह --- अनन्तश्चास्मीति। 
धरणीधरलात्‌। यादसा जछाभिमानिदेवताना तवतिर्हमस्मीयाह- 
वरुण इति । पितृणामयमेत्याह-- अयेमा चास्मीति । पितुराजलात्‌ । 
सयमन निग्रह कुवैत वैवस्वतो ऽस्मीप्याह -- यम इति । चण्डशासन- 
स्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रहादकारखगेन्द्रैवैनतेया मद्धिभूतिष्वेन समाराध्या इत्याह-- 


पहावशास्मि दैत्यानां काटः कलयतामहम्‌ । 
सृगाणां च र्गेन्द्रो ऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३०॥ 
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प्रहाद इति । दितिपुत्रा दैत्या, तेषा मध्ये कायाधवो ऽस्मी- 
त्याह--प्रहादश्चेति । परमभागवतलवात्‌ , ' प्रहादो ह वै कायाधव ' इति 
श्रुते । गणयता कालो ऽहमित्याह --कल्यतामिति । करनाया काल- 
परिसमाप्ततात्‌ । सृगाणा मृगराडहमित्याह-- मृगेन्द्र इति । विपुल- 
पराक्रमलात्‌ । पक्षिणा पक्षिराजो विनताया अपरमहमस्मीलयाह-- 
वैनतेय इति । मनोजवतवात्‌ ॥ ३० ॥ 


पवनराममकरजाहव्यो मद्विभूतित्वेन चिन्त्या इव्याह-- 


पवनः पवतामस्मि रामः राखभ्तामहम्‌ । 
ह्मषाणां मकरश्चास्मि सखोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 


पवन इति पवता पावयितृणा वायुरहमस्मीप्याह---पवन इति । 
वायुस्परौस्य परिशुद्धिदेतुत्वात्‌ । रखभृता दाशरथिरहमस्मीयाह-- राम 


इति । सथप्रिराशाल्विादप्रतिद्पो लान | जहकराणा हषाणामधिपो 
ऽस्मीदयाह--मकरश्चेति । जलचरसच्वानामथिकसच्वात्‌ । सोतसा नदीना 
गङ्गा ऽस्मीत्याह--जाहवीति । सरिसरवरतात्‌ ॥ २३१ ॥ 
खृष्िस्थितिख्याध्यातमविद्यावादा मद्विभूतित्वेन चिन्त्या इत्याह-- 
सर्गाणामाविरन्तश्च मध्य चैयाहमजीन । 
अध्यास्मविच्या विशयानां वादः चवदतामहसम्‌ ॥ ३२॥ 
सर्गाणामिति । है अजुन! सृव्यन्त इति सगां आकाशादि- 
कार्याणि, तेषामादि सभूति मध्य स्थितिरन्त र्यश्च अहमेवेत्याह-- 


सगाणामिति | त चाहमादिश धयं ेयदवक्तवाप्मगापादिपियादि 
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पुनरुक्ति स्यादिति वाच्यम्‌, अत्र ' कायविवक्षयोक्ततवात्‌ । चतु षष्टि 
कलाविद्यानामनासमविषयाणामासमविया ऽहमित्याचष्टे--अध्यात्मविद्येति । 
मोक्षाथ॑त्वात्‌ । प्रकर्षेण .वदता वादिना सबन्धिन्यो वादजल्पवितण्डा 
इति तिक कथा , तासा गुरुशिष्यसवादो ऽहमित्याह-- वाद इति । पर- 
मा्निणयरेतुतत्‌ । यत्र प्रमाणतस्त्कतश्च स्वपक्ष स्थाप्यते परपक्षो दृष्यते 
सेह जस्पो नाम कथेद्युच्यते । स्वपक्षमेफो यत्र स्थापयति अन्य परपक्ष 
दूषयति न तु स्वपक्ष स्थापयति सा कथा वितण्डत्युच्यते । विजि- 
गीष्वो्वादिनो जल्पवितण्डाकथे निष्फले भवत । वादस्तु रिष्याचायैयो 
ब्रह्माततत्वनिणैयहेतु । अतो मद्विभूतिख तस्योपपय्त इत्यथं ॥ ३२ ॥ 


अकारदु्कार्धातायो मद्विभूतितेन ज्ञेया इति स्फुटयति- 


अक्षराणामकारो ऽस्मि दद्र; सामासिकस्य च । 
अहमेवाश्चयः कालो धाता ऽदं विन्वलोसुस्वः ॥ ३३ ॥ 


अक्षराणामिति । अक्षराणां वर्णानामाचो कणं इहमस्ीयाह- 
अकार इति । सवैवणैम्यापकत्वात्‌ । ^ अकारो वे सर्वा वाक्‌, सेषा स्प- 
शोष्मभिन्यैज्यमाना बही नानारूपा भवति › इस्यादिश्रते । सामासिकस्य 
न्च समाससमूहस्य मध्ये रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णो इति समासो ऽह्म- 
स्मीव्याद- द्द उति । उभयप्राधान्येन श्रेष्ठत्वात्‌ । प्रवाहरूप कालो 
ऽस्मीव्याह- अक्षय इति। न च कार कर्यतामित्युक्तस्वात्‌ पुनरक्षय 
कार इत्युक्त्या पुनर्वचो मन्तव्यम्‌, तयोर्मेदसभवात्‌ । पुरोक्तकाल- 
ब्द सवत्सरशतात्मकायुप्यपर › ‹ शतायु पुरुष शतेन्द्रिय › इति श्रुते । 
ताद्श्ायुषि क्षीणे सति काल क्षीयते। अत्र तु प्रवादासमक काल 
इति विशेष । सेवाफल्दातृणा मध्ये कर्माध्यक्षो ऽहमित्याह --धाता 
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ऽहमिति । विश्वतोमुख सर्वकमेफल्दाता परमेश्वर , ' कर्माध्यक्ष॒ सवै- 
भूताधिवास ' इति श्रुते ॥ ३३ ॥ 


मृप्यूद्धवकीर्स्यादयो मद्विभूतितेन भाग्या इत्याह-- 


सत्युः सर्वहरश्चारमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीत्तिः श्रीर्वाक्‌ च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥२४॥ 


मृत्युरिति । मर्यु्िविध धनहर प्राणहरश्येति । धनस्यापि बहि - 
प्राणत्वात्‌ । न तथा ऽहम्‌ , निव्यादिप्रख्ये स्वप्रकृतो सर्वोपसहारको ग्रसयु- 
रहमिति ग्यनक्ति--सवेहर इति । भाविकल्याणाना मध्ये प्राणिना- 
सुद्धवकल्याणो ऽहमेवेव्याह--उद्धवश्येति । यासामाभाससबन्धमात्रतो ऽपि 
लोक स्वासमान कृताथ मन्यते ता कीरस्यादिक्लियो मद्विभूतितेन चिन्त- 
नीया इति विशिनष्टि--कीर्सिरिति । नारीणा खीणा मध्ये कीर्याया 
स दैवताहपाः क्षियो ॐम्‌ | कीपि्धामिको ऽयमिति स्याति. । श्रीरंकषमी., 
शोमा कान्ति, वाक्‌ सवैत्र विजुभ्मिता वाणी, स्परतिथिरानुभूतस्मरण- 
दाक्ति, मेधा ग्रहणधारणशक्ति, धृति धेयं धीरता, क्षमा मानावमान- 
योर विकृत चित्तता 1 ३४ ॥ 


बृहत्सामगायत्त्रीमागेीषेकु खुमाकरा मद्भिभूतय इति वदति- 
च्रहत्साम लथा सान्नं गायत्श्री च्छन्दसामहम्‌ । 
मासानां माम॑रीर्षो ऽदग्डतनां कुसुमाकरः ॥ ३५. ॥ 


बृहदिति । वेदाना सामवेदो ऽस्मीव्युक्तत्वात्‌ बृहत्सामेति प्रथग्म्रहण 


किमधमिदाङ्यावान्तविरेषश्यापताथमिाह- दिति । ‹वामिद्वि 
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हवामहे ' इत्यादिनेन्द्रस्य सर्वेश्वरत्वेन स्तृयमानलात्‌ । छन्दोविरिष्टाना- 
मूृगादिमन्त्राणा मध्यं गायत्रीमन्तरो उहमित्याह-- गायत्रीति । ्रा्षण्य- 
हेतुत्वात्‌ । म्रगशीर्षिण "युक्ता पोणेमास्यसिन्निति मर्गश्ी्षाो मापो 
ऽहमित्याह--मासानांमिति । पकरसस्याव्यतल्वात्‌ । षण्णामतुना मध्ये वसन्तो 
ऽस्मीतयाह--कुषमाकर इति । रमणीयतात्‌ ॥ ३५ ॥ 


दुततेजोजयव्यवसायसक्वानि मद्विभूतित्वेन मन्तम्यानीव्याह-- 


चुतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयो ऽस्मि व्यवसायो ऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्‌॥ ३६॥ 


दयतमिति । छर्यता मिथोवश्चनापराणा सन्धि चुतमहमस्मी- 
स्याह-- चूतमिति । सवैस्वापहारैतुत्वात्‌ । तेजस्विनामाज्ञाधुरधराणाम- 
प्रतिहता ऽऽज्ञा ऽहमित्याह-- तेज इति । जथरारिना सबन्धी जयोऽ- 
हुमित्याह्‌-- जयो ऽस्मीति । व्यवत्तायिनामुचमो ऽप्मीत्याह-- व्यवसाय 
इति । फल्पर्यवसायिलात्‌ । सववता धर्मजञानैराग्यादिसखकायेमहमि- 
त्याह--सच्वमिति ॥ ३६ ॥ 


वासुदेवधनजयव्यासकवयो मद्धिभूतय इति ज्ञेया इत्याद-- 
ख्ष्णीनां वासुदेवो ऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
सुनीनामप्यहं यासः कवीनासुङ्ाना कविः ॥ ३७ ॥ 
वृष्णीनामिति । वृष्णीना मध्ये वसुदेवस्यापत्यमहमस्मीत्याह-- 
वासुदेव इति । परमार्थतक्वोपदेषटत्वात्‌ । पाण्डवाना त्वमेवाहमि्याद-- 
धनजय इति । मुनीना वेदाथमननशीलाना व्यासो ऽप्यहमित्याह-- 
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व्यासं इति । कवीना कान्तदशिना शुक्रो ऽस्मीदयाह--उशना कविरिति । 
कविशब्दो तत योगिको न रूढ ॥ ३७ ॥ 


दण्डनीतिमोनज्ञानानि मदैश्ववैलेनोपास्यानीत्याह-- 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चैवारिमि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दण्ड इति । दमयता दुर्मागान्‌ सन्मार्गे प्रवतेयितृणा सन्धी 
दण्डो ऽस्मीत्याह--दण्ड इति । उत्पथप्रवृत्तितो निच्र्तिदेतुतवात्‌ । जिगी- 
पता जेतुमिच्छतां रंबन्धिनी नीतिरस्मीयाह --नीतिरिति । जयोपाय- 


भरकरारकत्वात्‌ । गुद्याना वाड्नियमनमहमस्मीस्याह - मौनमिति । तदति- 
रिक्तगोप्याभावात्‌ । ज्ञानवता तुर्याश्रमप्वृत्तेतुवेदान्तश्चवणादिजनित- 
विज्ञानाना चरमसाक्षात्काररेतु सम्यश्ञान तसरतिफरितिप्रस्यकूचैतन्य वा 
ऽहमस्मीत्याह-- ज्ञानमिति ॥ ३८ ॥ 


सवभूतकारण न मत्तो अ्यदियाचष्ट-- 


यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमजैन । 


न लदस्लि लिना यत्स्यान्मया भूल चराचरस्य ॥ २३२९२ ॥ 


यच्चेति । दे अजुन 1 यदपि स्वैभूताना बीज प्ररोदकारण तदह- 
म्षीयाह- यतेति । तत्र हेतुमाह-न तदिति । मया परमेश्वरेण विना 


चराचरात्मक भूतजात यस्स्यादित्ति मन्यसे तत्सव नास्तीति निथिनिि- 


यथै; | २९। 


दक्षमो ऽध्याय २९३ 
स्वविभूतीना परिमितत्वशङ्का शातयति-- 


नान्तो ऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तुदे रातः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 


नान्त दैति । है परतप! ममेश्वरस्य दिन्याना विभूतीनामप्रा- 
कृतानाम्‌ अन्त इयत्तेति परिमिति परिच्छेदो नास्ति, अनन्तत्वे साक- 
स्यतो वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तर्हिं स्वविमुते विस्तर कथ प्रपञ्चित इति 


तत्राह--एपर इति । विभृतेरदेशत एष विस्तरस्तु सक्षिप्य मया 
भोक्त ॥ ४० ॥ 


अनुक्ता अपि विभूती साकस्येन कथयति --यद्यदिति द्वाभ्याम्‌ । 
यथ्यद्विभूतिमत्सच्ं श्रीमरदूजितमेब वा । 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽंशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


यदिति । विभृतिमदेशवयेयुक्त यद्यसत्् प्राणिजातमस्ति, श्रीमत्स- 
मृद्धिमत्‌ कान्तिमद्रा यथद्रस्तुजातमास्ति, उजित बलवदुस्साहोपेत वा 
यद्यज्जन्तुबरन्दमस्ति, तत्तद्रस्तुकदम्ब ममेश्वरस्य तेजोऽशसभवमित्यवगच्छ 
जानीदहीव्यथे ॥ ४१ ॥ 


सवत्र परिच्छिन्नदृष्टिं विहाय मदृष्टिमेव कुर्विद्युपसदरति-- 
अथ वा बहुनैतेन कि ज्ञातेन लवा्मैन । 


विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकारोन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ इति॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रीतासु° विभूतियोगो नाम दशमो ऽध्याय ॥ 
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अथ वेति । हे अर्जुन ! अथ वेति पक्षान्तरोक्ति । बहुनैतेन साव- 

रोषेण ज्ञातेन रिं प्रयोजन स्यात्‌ तव । तहिं कि कतैव्यमिति तत्राह- 
विष्टभ्येति । अविद्यापदात्मक कत्ल जगदेकारेनावष्टभ्याहं त्रिपात्परमासमा 
वासुदेव स्थितो ऽस्मि। "पादो ऽस्य विश्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृत 
दिवि" इति श्रुते । अविद्यापदस्य त्रिपादु्ह्माक्तिकेणाभःवात्‌ सव त्रिपाद्‌ 
ब्रह्मैवास्मीति निश्चयवान्‌ भवेति प्रकरणाथः । इतिशब्दस्तध्यायपरि- 
समाघ्यथं ॥ ४२ ॥ 

यदज्ञानादविदयावऽजुम्भते रञ्जुसप॑वत्‌ । 

यज्जञानाद्विख्य याति त्कैवल्य तनोतु मे ॥ 


इति ष्रीमद्भगवटूीताऽथप्रकारिकाया दशमो ऽध्याय ॥ 


एकादरो ध्यायः 


एकारोन स्थितो ऽस्मीति यदुक्त तस्रसिद्धये । 
एकादरेन पार्थाय विश्वरूपमदशेयत्‌ ॥ 


पूर्वाध्यायान्ते ' विष्टभ्याहमिद ज्रत्सषम्‌› इत्यादिनोक्तं भागवत 
सोपाधिकभाव श्रुत्वा ऽथ तत्साक्षा्कतेमिच्छन्‌ भगवन्त भव्यजुन उवाच-- 
मदनुग्रहायेति चतुरि । 


अञैन उवाच- 
मदनुग्रहाय परम गुद्यमध्यात्मसखंज्ितम्‌। 


यत््वयोर्तः वचस्तेन मोहो ऽयं विगतो मम ॥ १॥ 


मदिति । मदनुग्रहाय मय्यनुग्रहाथे गुह्य गोप्यमपि परमाथवस्तुप्रति- 
पादकत्वात्‌ परम परमाप्माभिन्नप्रत्यगास्मानमधिङ्कव्येदमुपायोपेयभूत मरवत्त- 
मित्यध्याससञ्ञितमाचषर्क यत्वयोक्तम्‌ ‹ अशोच्यान्‌ ' इत्यादि वच तेन 
वचसा “द्ष्टेम स्वजन छृष्ण? इत्यारभ्य ‹ते ऽवस्थिता प्रसुखे धार्त- 
राष्टा › इत्यन्तेन यो मामावृतवान्‌ सो ऽय मोहो मम विगत विनष्ट 
स्वात्मन षड्भमावविकारवेकल्योक्ते ॥ १ ॥ 


सप्तमाध्यायादितत्पदाथेनिणेय सकरनिष्करुगोचर वचो ऽपि श्रुत- 
मित्याह-- 
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भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मथा । 
त्वत्तः कमटपनच्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


भवाप्ययाविति । कमठस्य पत्रे इव प्रसन्ने अक्षिणी यस्य तव 
स॒ त्व हे कमरपत्राक्ष। (अह कृत्लस्य जगत प्रभव ॒प्रखयस्तथा 
“मत्त परतर नान्यकिचिदस्ि धनजय इत्यादिना ब्रह्मादिस्तम्बान्त- 
भूताना भव आविर्मावश्चाप्ययस्तिरोभावश्च, तवेव भवाप्ययो विस्तरशो 
न सक्षेपतो मया श्रुतो । कष्मातसकारात्‌ तत्त सवेहञेश्वरदेव । किं च 
महाऽऽत्मनस्तव भावो माहाऽऽतम्यमपि चाग्ययमक्षयमकुण्ठितचार्य श्रुतम्‌ । 
अपिचशब्दाभ्या जगदाविरभावतिरोभावकारणत्े ऽपि तद्रतदोषाष्ुषटव 
चोप्यते । ‹ अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धय ! । "मया ततमिद 
सुवै जगदव्यक्तमू्तिना ', (न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति घन- 
जय ', ‹ समो ऽह सवभूतेषु ' इ्यादिना तव सोपाधिक निरुपाधिक च रूप 
त्वत्त पुन पुन श्रुतमित्यथे ॥ २॥ 


मदुक्ते ऽ विश्वासाभावात्‌ कुतस्तदिरक्षति तत्राह-- 


एवमेतद्यथा ऽऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


एवमिति । विराडादीनामीश्चराणामपीश्चरष्वात्‌ हे परमेश्वर! व 
यथा पेन प्रकारेण ' विष्टग्याहमिद्‌ कृत्लमेकारेन स्थितो जगत्‌' "नमे 
विदु सुरगणा प्रभव न महषेय › इस्यायेवमात्मान सकर निष्कल वा ऽऽस्थ 


कथयसि मद्रतमोहनिङृन्तनपूवैकं वस्मसादरुन्धविवेकेन त्वदुक्त सवे यथाऽथै 
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मन्ये । हे पुरुषोत्तम । चतुनादिरूपवैरक्षण्यत पारमेश्वरमकुण्डितक्रिया- 
ज्ञानेच्छाशक्तिसपन्न ते तव सोपाधिक रूप द्रष्टुमिच्छामि ॥ ३ ॥ 


तावकमेश्वर रूप मधा द्रष्टु शक्य चेददौयेत्या-- 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दरोयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 


मन्यस इति । स्वावि्यापदतत्कार्याविर्भावतिरोभावहेतुस्वात्‌ हे प्रभो ! 
तावक वैराज यद्विश्वरूप तत्‌ मया अजुनेन द्रष्टं शक्यमिति मन्यसे 
यदि, योगिन एव योगा, तेषामधीश्वरत्वात्‌ हे योगेश्वर! तदा त्वमे 
स्वासानमम्यय वैराज भावं दशय । यतो ऽहं दिक्च , अतस्वया दर. 
यितव्यमिति भाव ॥ ¢ ॥ 


९०. 


परमदयाटुरजनेनैव प्रार्थित स्वरूप दिदशेयिषु श्रीभगवानुवाच-- 
पदयेत्यादिमिश्चतुभि । 


श्रीमगवानुवाच- 


पदय मे पाथं रूपाणि चातको ऽथ सखः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकरतीनि च ॥ ५॥ 


पद्येति । हे पाथ! मे मम परमेश्वरस्य शतशो ऽथ सहसा 


अनेको रूपाणि पश्य । स्वाविधयापदन्यापकरूपस्येकसे ऽपि स्वाथिष्ठेय- 
भिदाऽनुयोगवद्धानाद्रुपाणीति बहुवचनम्‌ । तानि किमेकविधानि ° तत्राह--- 
नानेति । नानाविधानि खूपाणि उपाधिवेचिन्यादनेकपरकाराणीत्यथ । 
उपाधियोगत फ तानि प्राङृतानीति तत्राह- दिग्धानीति । स्वाधिष्ठ- 
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योपाधियोगस्य मिथ्यात्वादाङृतानीत्यथे । ववदरूपाणामप्राङृतत्वे नाना- 
व्णा्कृतित्र कुत इति तत्राह- नानेति । श्वज्ञदष्टया निरुपाधि. 
करूपस्य नानावर्णा्यभावे ऽपि स्वाज्ञदष्टया सोपाधिकरूपम्य विराद्भावेन 
विश्वरूपत्ात्‌ नीलपीतादिनानाव्णां , तथा नानाविधचेतनाचेतनातमकाः 
आङ्कृतयो येषा ङूपाणां तानि नानावर्णाहृतीनि चेति वानावर्णाक्ृतिल- 
मुपपयत इत्यथे ॥ ५ ॥ 


तत्र यान्यप्राकृतानि खूपाणि मे सन्ति तान्येकदेरोनानुकामति-- 
परेयस्यादिना । 


परयादित्यान्वसुन्सद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृषटपूर्वाणि परयाश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 


पद्येति । हे भारत। ममेश्वरस्य तनो द्वादश्ादित्यान्‌ अष्ट 


वसून्‌ एकाद शान्‌ द्रावश्िनो सृप एत" परय | नानाविधानि 
रूपाणि पद्येति यदुक्त तदेव विशदयति-- बहूनीति । मनुष्यरोके त्वया 


अन्येन वा केनचिदप्यदृ्पूर्वाणि बहूनि खूपाण्यवलोकयेत्यथं । नानावर्णा 
क्रुतित्व व्यक्तीकरोति--आाश्चर्याणीति । पयद्विस्मयास्पदत्वेनाश्र्याण्यद्भुत- 
तरमा मदीयदूपाणि पदयेस्यथे ॥ ६ ॥ 


न केवरुमादित्यवस्वायेव मद्रूपत्वेन पर्य, कि तु समस्तजगदपि 
मदेदस्थ द्रष्टुमहसी्याह-- 


इृष्टैकस्थ जगत्करत्स पडरयाव्य सचराचरम्‌ । 


मम देहे गडाकेशा यचान्यृष्टमिच्छपि ॥ ७॥ 
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इहेति । हे गुडाकेश! मम देहे शदैकप्मतेव प्रदेशे तिषठतीये- 
क्थ चराचेण सहितलात्सचराचर कृत्लमिद जगदधेदानीमेवं परय 
“यद्वा जयेम यदि वामनो जयेयु ' इत्यादि यच्ान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि 
तदपि पद्येत्यथे ॥ ७॥ 


। मन्यसे यदि तच्छवयम्‌ › इति यत्त तत्र मद्रुपस्य प्रङृतचक्चुषा 
द्र्टुमराक्यतवात्‌ तदशेनक्षम दिव्य च्ु्ते ददामीर्याह-- 


न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः परय मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


न॒लिति। अनेन प्राकृतेनैव चक्षुषा विश्वरूपधर मा दष्टं न तु 
दाक्ष्यसे । तहिं कथ त्वा द्रष्टु शक्ष्यामीति तत्राह-- पर्येति । यन दिव्य- 
चक्चुषा मा द्रष्ट प्रभवसि, तादश मदशेनक्षम दिव्य ज्ञानात्मक चक्षु ते 


तुभ्यमह्‌ ददामि । तेन दिन्येन चक्षुषा मे ममेश्वर योग युक्तिमषदित- 
धश्नाचातुयं पय ॥ ८ ॥ 


दम वृत्तान्त धृतराष्टाय सजय उवाच--एवमिति षड्मि । 


एवसुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दच्ीयामास पार्थाय परमं रूपमेन्वरम्‌ ॥ ° ॥ 


एवमिति । हे राजन्‌ धृतराष्ट्‌ ! ‹ पद्य मे पार्थं रूपाणि ' इत्यायेव- 
मुक्तप्रकारेणोक्तवा ततस्तदनन्तर महाश्चासौ योगस्याघरितघटनासामथ्यस्या- 
स्पदत्वादीश्वरश्येति महायोगेश्वरो हरि नारायण पार्थाय परम सर्वोक्कष्ट- 
मेश्वर्‌ विश्वरूप दशयामास दरिीतवानित्यथं ॥ ९ ॥ 


३०५ श्रीमद्भगवद्रीताऽयेप्रकारिका 
तदेव रूप विशदयति-- 


अनेकयक्चननयनमनेकाद्धूतददनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
अनेकेति । अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन्‌ विश्वरूपे 

द्यन्ते तदनेकवक्त्रनयनम्‌ । अनेकानि पदयदाश्चयैकरत्वात्‌ अद्धतानि 
दशेनानि यस्मिन्‌ तदनेकाद्भूतदशेनम्‌ । तथा ऽनेकानि दिव्यानि अभरा- 
तान्याभरणानि यस्मिन्‌ भास्ति तदनेकदिव्याभरणम्‌ । तथा दिव्यान्य- 
दष्टपूर्वाण्युचतायुधानि साङ्भचक्रगदाशाङ्गश्रूजासिपरड्ुपरिधादीनि यस्मिन्‌ 
जाभमति तदिन्यानेकोयतायुध पार्थाय भगवान्‌ द्षयामासेति पूर्वेण 
समन्ध ॥ १०॥ 


प्रकारान्तरेण पारमेश्वरं खूप व्यनक्ति -- 


दिव्यमाल्याम्बरधर दिन्यगन्धातटेषनम्‌ | 
सर्वाश्वयंमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 


दिम्येति । दिव्यानि माल्यानि तुलसीपुष्पा्यञ्चितानि अम्बराणि 


वासांसि च येन भरियन्ते तं दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ । दम्यो गन्ध, सो ऽनु- 
लेपन यस्य त दिग्यगन्धानुरेपनम्‌ । सर्वेषामाश्चर्याणामास्पदतवात्‌ सर्वाश्चयेमय 


देव स्वप्रका्तो देदीप्यमानम्‌ । अनन्तमपरिच्छिन्नम्‌ । विश्चतोमुसं 
सवैतोमुख सर्वभूतातमभूतत्वात्‌ । एवरूप भगवन्तमजुनो ददर्शेत्यथं ॥ ११॥ 


भगवतो विश्वरूपत्वेन विश्वस्य जडत्वेन चाभारूपत्वायदि तस्य 


प्र्यकयेत तदा तथोप गप्लीवा गह- 
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विवि सूर्यसहस्रस्य जवेद्यगयपद्ुस्थिला । 
यदि भाः सरी सा स्याद्ासस्तस्य महाऽऽत्मनः ॥१२॥ 
दिवीति | तृत्तीयप्या दिव्यन्तरिक्षे सूर्याणा सहस्र तस्य युगपदे- 
कस्मिन्‌ काले समुखिितस्य युगपदेककालावच्छेदेनोप्थिता भा कान्तियैदि 
सदशी स्यात्‌ । कस्यत्यत आह- तस्येति । महान्‌ त्रि विधपरिच्छेदश्ूल्यश्चा- 
सावास्मा चेति महाऽडस्मा, तस्य महाऽऽत्मनो विश्वरूपस्य भास सदशी 


स्यात्‌ भवेत्‌ । यदिङ्ञन्दो विश्वरूपस्य भासो वैशिष्टययोतक । स्याच्छब्दो 
नि सङायाथं । युगपदुदितसूयेसदसरप्रभापुज्ञापेक्षया भगवस्मभैवा तिरिच्यत 


इति भाव ॥ १२॥ 
न॒ केवलमनन्तकोरिसूयैभारूप दष्टवान्‌ , किं तु तदेकदेशे विश्च- 
करनामनुभूतवानिवयाह-- 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्लं प्रविभक्तमेनकधा । 
अपयदेवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
तत्रेति । पाण्डवो ऽनस्तदा िश्रूपददनसमये दैवदेवप्य 
विश्वहूपधरस्य भगवत शरीरे तत्र शरीरैकेदेरे तिष्ठतीप्येकस्थमनेकधां 


दैवषिमनुष्यादिमेदतः प्रविमक्तं॑चेतनाचेतनासकं शृतं जगदपरयत्‌ 
सम्यगनुभूतवानित्यथे ॥ १२ ॥ 


तदपरोक्षानन्तर किं कृतवानित्यपेश्षायामाह-- 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य दिरसा देवं कृताञ्जलिर माषत ॥ १४॥ 


३०२ श्रीमद्भगवद्रीताऽयेप्रकारिका 
तत इति । धनंजय ततो विश्वरूपदङनानन्तर विस्मयेनाश्चर्येणा- 


विषे व्याप्तो भूया हृष्टानि एहक्षितानि रोमाणि य पो अं दृष्टम 


सन्‌ देव देदीप्यमान विष्णु प्रणम्य भक्तिभ्रद्धाऽतिश्येन कताञ्ञटि 
ृूर्कहप्तो भूवा ऽभापत उक्तवान्‌ ॥ १४ । 


भगवदनुभ्रहाततद्विश्वरूप यथा दृष्ट तथा स्वानुभवर्मीविष्कुवैन्‌ अजन 
उवाच -परयामीति सप्तभि । 


अजैन उवाच- 
पर्यामि देवांस्लव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविरोषसघान्‌ । 
्रह्माणमीदा कमलासनस्य- 
खषींश सर्वायरगां थ दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


पापीति | है दैव! तव विधह्पष्य देहे देवन्‌ दृनदरदीन्‌ 


तथा भूतानामाकाशादीना तद्विशेषाणा मोतिकाना चेतनाचेतनाना संघा , 
तान्‌ भूतविरोषसधान्‌ तथा सर्वान्‌ वसिष्ठादिमहर्षीन्‌ तथा दिव्यानुरगान्‌ 
दिवि भवानादिरेषादीन्‌ । देवशब्देन ब्रह्मणो ऽपि गृहीत्वे ऽपि प्रथग्प्रहणं 
तेभ्यो वेरिष्टयययोतनाथेम्‌ । ब्रह्माण चतुरानन देवानामीर प्रथ्वीकमल- 
मध्यस्थमेरुकर्णिकाऽसनस्थत्वात्‌ कमलासनस्थत्व नाभिकमलासनस्थमिति वा 
युगपत्यद्यामि ॥ १५ ॥ 

यदेकदेरो स्वैमिद दृष्ट त देव वणेयति-- 


अनेकबाहूदरवक्चनेच्र 


परयामि त्वा सर्वतो नन्तरूपम्‌। 
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नान्तं न मध्यं न पुनस्लवार्दि 
पदयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
अनेकेति । हे, विश्वरूप ! अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि 
च य तपनेकाहदसकानेम्‌। सथैतः सकराम्तो असानं न 


विद्यते इत्यनन्तानि खूपाणि यस्य तमनन्तूपम्‌ । तवा त्वा पदयामि । हे 


विश्वेश्वर । तव खूपस्यादि मरु मध्यमन्तमवसान वान पुन पडयामि। 
तवेश्चवरस्योत्पत्तिस्थितिभङ्गवैकस्येन त्रि विधपरिच्केदशूल्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


पुन प्रकारान्तरेण प्रत्याययति-- 

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरार्दि सर्वतो दीभिमन्तम्‌। 

परयामि त्वा वुनिरी्षयं समन्ता 
रीप्ानलाक्युतिमपमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


करिरीरिनमिति। शिरोमूषणलेन प्रसिद्धं किरीटमस्यास्तीति किरीर, 


त किरीटिनम्‌ । रात्रुषातिनी गदा ऽस्य विधत इति गदी त गदिनम्‌ । नेक्रे- 


शादिविक्रमधाति चक्रमस्यास्तीति चक्री, तं चक्रिणम्‌ । तेजोरारि तुज्ञ्‌ । 
सर्वेत समन्तात्‌ सच्चिदानन्दरूपिणी दीपियेस्यास्ति सो ऽय सर्वतो दीप्ति- 
मान्‌, त सवेतो दी्षिमन्तम्‌ । तथा दुर्निरीक्ष्यं वससाद्‌ विना दरष्टम- 
शक्यत्वात्‌ । समन्तात्समन्ततो दीप्तानराकेयो चुतिरिव चुतिय॑स्य तव स 


६९ णे 
त्व दीप्रानकाकंदयुति , तम्‌ । प्रसयक्षादिप्रमाणे प्रमातुमश्षक्यत्वादप्रमेय ला 
त्वा पदयामि उपलभ इत्यथ ॥ १७ ॥ 


सकठे भगवद्रूपे प्रकृते सत्यप्रकृतमक्षरमिव्यादिवचनमिव्याशङ्कय तदी 
ययोगेश्वयेदरेनस्य निप्कलतत्वपयवसायित्वात्‌ नाप्रहृतदोषावकाश इत्याह-- 


३० श्रीमद्धगवद्रीताऽयेप्रकाशिका 
त्वमश्चरं परमं वेदितव्यं 


त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः राभ्वतलधर्मगोप्ता 


सनातनस्त्वं परुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 


लमिति काठत्रये ऽपि न क्षरतीयक्षरम्‌ । सवेस्म क्षरेन 
विभानात्‌ अशक्षरत्व कुत इति नत्राह -- परममिति । स्वाधिष्ेयक्षरजातात्‌ 
परत्वेन विभानादक्चरत्वसुपप्यते । परमाक्षरस्य स्वेतरवस्तुशल्यत्ेन वेदि- 
तव्यता कुत इति तत्राह--- वेदितव्यमिति । स॒ुश्चुकोटिप्रस्यगभेदेन बेदनी- 


यत्वात्‌ तादश परमाक्षर मुमुष्कोरिवेदनीय त्वमेवासि । परमाक्षरस्य 
विश्वाश्रयताऽनुपपत्तिमादाङ्गय स्वज्ञद्टया तदभावे ऽपि स्वाज्ञदष्टया 


तत्समवात्‌ । विश्वाश्रयो ऽपि ल्वमेवेत्याह--निधानमिति | सवे्यास्य 

विश्वस्य प्र प्रकृष्ट निधीयते ऽस्मिन्‌. सर्वमिति निधानमयिष्ठान स्वमेवा- 
/* „ ॥ (भ, र 

तीय, । तधविधाषिष्ानवे तथात घादिति लाह-- यय एति । 

ग्यावृत्तानुवृत्तयो योगाभावेन स्वत परतो वा न व्येतीव्यव्यय त्वमसि । 

यत एवमत. दाद्वव शाश्वतो नियो निष्ठ्याणको धमे, त्य गेत 

पायिता ऽपि त्वमसीस्यथं । धम॑स्येदार्नीतनस्वेन तद्वोप्तृत्वे तथात्व 


स्यादिति तत्राह--सनातन इति । धर्मस्यापि सनातनप्रभवलरेन सनातन- 
सात्‌ सनातनश्चिरतन पुरुषस्तवमेवासीति मे मम मतो निश्चय दृप्यथ ॥१८॥ 


भगवन्त निष्करूतवेन स्तुत्वा पुन सकरूत्वेन विरिनशि- 


अनादिमध्यान्तमनन्लवीय- 


प्तवाहं शरिपयत्र 
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पदयामि त्वा दीस्ह्धलादायकचचं 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 
अनादीति । ,आदिमध्यान्ता सभवस्थितिप्रर्या यस्य न विदन्ते 
तमनादिमध्याम्तम्‌ । न विद्यते अन्त परिमिति. यत्सबम्धिनो वीर्यस्य 
पराक्रमस्याघरितधरनाचातुरयस्य वा तमनन्तवीयैम्‌ । अनन्ता बाहवो यस्य 


तमनन्तबाहुम्‌ । शशिसूर्यो नेत्रे यस्य त चनद्रादिप्यनयनम्‌ । दीपतश्चासो 
हुतारश्य, स एव वक्त्र यस्य त दीप्तहुतारावक्त्रम्‌ । स्वस्यापरिमिततेजसा 
परिदेडयमानमिद विश्च तपन्त सतापयन्त ष्वा व्वा पडयामि ॥ १९ ॥ 


प्रक्तभगवद्भुपस्यापरिच्छित्नतता प्रपञ्चयति-- 
चयावापथिव्योरिदमन्तर हि 

व्याप्तं त्वथेकेन दिराश्च सर्वाः । 
दद्रा ऽद्भतं रूपस्बुद्मं तवेदं 


होकत्रपं प्रत्यधितं परहाऽ्मत्‌॥ २०। 


यावाप्रृथिव्योरिति । हे महाऽऽत्मन्‌ अपरिच््छिननस्वरूप ! दयावा- 
परथिम्यो दुभूलोकयो इृदमन्तरमन्तरिक्षलोक एकेन त्वया विराद्पेण 
व्याप्तम्‌ । स्वां दिशो विदिशश्च व्याप्ता । लोकाना तरय तवेदमलद्ूत- 
मुम रूप दृषा प्रकर्षेण व्यथित विशेषतो भीत चलितं वा प्यामीति 
पूर्वेणान्वय ॥ २० ॥ 


* यद्भवा, जयेम ' इत्यादिस्वसदायमुन्मृख्यन्त भगवन्त प्रप्याह-- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विरान्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति । 
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३०६. श्रीमद्भगवद्रीताऽयेप्रकाहिका 
स्वस्तीत्युक्त्वा मटविसिद्धसंधाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः २१॥ 


अमी इति । उभयो्वाहि्यो, स्थिता युध्यमाना जमी भूमारापन- 


यनायावतीर्णा सुराणा संघा वस्वादयो मनुप्याक्ृतिं स्वीकृत्य भीताः 
सन्तः त्रा ला विक्चन्ति। यद्वा अमुरसधाः भूमारमूता दुर्योधनादयः 
स्वा विशन्तो दृश्यन्ते । तत्र केचित्‌ भीता दूरादेव स्थित्वा भराज्ञख्य सन्त 
सत्वा गृणन्ति रक्ष रक्षे्युच्र्घोषयन्ति । केचिचुद्धे प्रत्युपस्थिते पटायि- 
तुमशक्ता॒ सन्त॒ उपातादिनिमित्तान्युपरुभ्य वेपमाना भूत्वा परयन्ति । 
केचित्‌ महर्षीणा सिद्धाना च सधा स्व्यस्तु जगत इत्युक्तवा पुष्कलाभि 
रभिदावाक्यगोचरामि स्तुतिभि स्तुवन्ति ॥२१॥ 


शद्रादयो ऽपि छदं विस्मिता पयन्तीयाह-- 
रुद्रादिलया वसवो ये च साध्या 


विभ्ये ऽभ्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धरवेयक्षासुरसिद्रसंघा 
बीश्चन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२॥ 


रुद्रेति । एकादश रुद्रा द्रादशादिस्या अष्टौ वसवश्च साध्या नाम 
दरवा ये च विश्वदेवा अथिनौ च मरत सप्त उष्माण पिबन्तीति 
ऊष्मपा पितर , ° ऊष्मभागा हि पितर › इति श्रुते । गन्धर्वा हादाहह्‌- 
मृतयः यक्षा. कुबेरभृतय., जघुरा विरोचनपरमृतय,) मुभारमूता दुर्या 
धनादयश्च सिद्धा कपिलादयश्च. तेषा सधा सर्वं एव विस्मिता सन्त 


ता वीक्षते पनि ॥ २२॥ 


एकादुश्चो ऽध्याय. ०३०७ 


भगवद्ुपदद्ेनतो लोकत्रय व्यथितमिव्युपसहरति-- 


रूपं महत्ते बहवक्सनेशच 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदर बहुदध्राकरा्टं 
दष्टा ोकाः प्रत्यथितास्तथा ऽहम्‌ ॥ २२ ॥ 


रूपमिति । दहे महाबाहो ते तव बहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्मिन्‌ 
तत्‌ बहुवक्त्रनेत्रम्‌ । बहवो बाहव ऊरव पादाश्च यस्मिन्‌ तत्‌ बहुबाहरु- 
पादम्‌ । बहून्युदराणि यस्मिन्‌ तत्‌ बहूदरम्‌ । बहीभि दष्टामि करार विकृत 


महदतिप्रमाण रूप दृष्टा यथा लोका" प्र्यथिता तथा ऽहमपीत्यथं ॥२३॥ 
भीत हैवन्तमाह-- 


न भःस्पृदरां दीप्तमनेकवणं 


त्यात्तानन दीप्रविरालनेतरम्‌ । 
दष्टा हि त्वा भरव्यथितान्तरात्मा 


धति न विन्दामि हमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


नम इति । है विष्णो! नमो दरों छपश्षतीति नम'शम्‌ । 
दीप्त प्रज्वलितम्‌ । अनेकवणां भयकरा नानारूपा यस्मिन्‌ तमनेकवणेम्‌ । 
व्यात्तानि विवृतान्याननानि यस्मिन्‌ तं व्यात्ताननम्‌ । दीप्तानि प्रज्वरितानि 
विशालानि चं नेत्राणि यस्मिन्‌ त दीप्तविशालनेत्रम्‌ । एवरूप त्वा दृष्ट 


भीप्या प्रव्यथितो ऽन्तरात्मा मनो यश्य सो ऽहं प्रव्यथितान्तरासा धृति 
धेयं शम तुष्टि च न विन्दामि नोपलभ इत्यथ ॥ २४ ॥ 


,३०८ श्रीमद्धभगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 
दस्यमाने ऽपि भगवद्रूपे धतितुष्टचभवि हेत्वन्तरमाह - - 


दंष्ट्राकरालानि च ते खस्वानि 
हृद्रैव कालानलसंनिभानि । 
दिदोन जनेन ल्मे च चार्म 


प्रसीद देवेरा जगत्निवास ॥ २५॥ 


दष्टेति। दे देवेश!) तं तव दष्टामि करालानि क्छ्ितानि 
प्रलयकाले लोकदाहकस्वेन प्रसिद्ध॒ काठानलो ऽभि , तसत्सद्शानि मुखानि 
चैव पूरवभमादिदिशो विदिरश्च न जनि। कि च मनप्रसाद- 
लक्षण श्म॑सुख न कमे । यत॒ णवमतो जगन्निवास! प्रसीद प्रसन्नो 
भव ॥ २५॥ 


अस्माक जय परेषा पराजयश्च विस्पष्टमवलोकित इव्याद्‌-अमो 
इति पश्चभि' | 
जमी च त्वा धृतराष्टरख पुत्त्राः 
स्वँ सहेवावनिपारुसंचेः । 
भीष्मो द्रोणः सतपुत्त्रस्तथा ऽसौ 
सहास्मदीयैरपि योधसुख्यैः ॥ २९ ॥ 
अमी इति । अवनि पार्य-तीप्यवनिपाखा जयद्रथादय , तेषा सधे 


सहमी च धृतराष्टस्य पुता दुर्योधनाद्य सर्वै, तथा भीष्मो द्रोणश्च 
सूतपुत्र करश्च िठण्डिव्षटयुक्तनमृतिमि अभ्मदीये सदैव तव वक्त्राणि 


किदनतीयुततोणानयः ॥ २६। 


एकाद्श्चो ऽच्याय. "३०९ 


| । 
भगवद्रूपस्य पडयद्धयकरत्वे हेप्वन्तरमाह--- 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विकरान्ति 
द्॑टाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्धिखम्रा दरानान्तरेषु 


संहयन्ते चणितेरुत्तमाङेः ॥ २७॥ 


वकत्राणीति । ये पूर्वोक्ता धातेराष्टादय ते स्व दष्टाकरालानि 
विकृतानि भयानकानि भयकराणि ते तव वक्त्राणि त्वरमाणा सन्तो 
विशन्ति । तव वक्त्राणि प्रविष्टाना मध्ये केचिदृशनान्तेषु विरमा सन्त 
चू्ितैरुततमाज्गे शिरोभि सद्दयन्ते । दन्तपडक्तिसङुममममासखण्डवत्‌ समु- 
पलभ्यन्त इत्यथ ॥ २७ ॥ 


भगवद्रक्तरप्रवेश्चमेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति- 


यथा नदीनां बहवो ऽम्बुवेगाः 


चथुद्मेवाभि्ा द्रवनित। 
तथा तवामी नरलोकवीरा 


विरान्ति वकन्राण्यधभिविज्वरन्ति ॥ २८॥ 


यथेति । यथा अनेकमार्परवृत्ताना गङ्गाऽऽदिनदीना वहवो ऽ्बु- 
वेगा प्रवाहा* समुद्राभिमुखा सन्त समुद्रमेव द्रवन्ति प्रविशन्ति, तथा ऽमी 
नरलोकवीरा ते भीष्मादय अभितो विज्वरन्ति सवेत प्रदीप्यमानानि तव 
वक्त्राणि प्रविन्ति।॥२८॥ 


३१० भीमद्धगवद्रीताऽथप्रकादिका 
नदीदृष्टान्तेनाबुद्धिपूवकभवेशमुक्त्वा पतङ्गदृष्टान्तेन बुद्धिपू्क- 
परवेशमाचष्टे-- 
यथा चदीप्त ज्वलन पतङ्ा 


विर्ान्ति नाराय खमद्धवेगाः। 
तथैव नादाय विदान्ति लोका- 


स्तवापि वक्खाणि सख्द्धवेगाः ॥ २९ ॥ 


यथेति । पतङ्गा शमा समृद्ध उद्भूतो वेगो गति येषा 
ते सशद्धवेगा सन्त॒स्वनाश्ाय प्रदीप्त ज्वर्नमभि बुद्धिपूवैक यथा 
विशन्ति, तथेव बुद्धिपूवके स्वनाशाय रोका प्राणिन" समृद्धवेगाः सन्तः 
तवापि वक्त्राणि विशन्ति । अपिशब्दस्वारस्यात्कायेभूतानि स्वकारणा- 
वरेषाणि भवन्तीति चोत्यते ॥ २९ ॥ 


तत॒ किमित्यत आह- 


छेटिद्यसे असमन ; समन्लाः 
छ्ोकान्समग्रान्वदनेजलद्धिः। 
तेजोभिरापूय जगत्समयं 


भासस्तवोग्राः प्रतपनित विष्णो ॥ २०॥ 


लेिद्चस इति । ह विपणो व्यापनशीक । समन्तात्‌ ज्वरद्धि, 
वदनै अग्रेण कार्थकरणसंघातेन सम विरिष्टा समग्रा, तान्‌ सेकान्‌ 
भीष्मादीन्‌ ग्रसमानो ऽन्त प्रवेशयन्सन्‌ त्र रेरिद्यसे आस्वादयते । तव 
मासो दीक्षय उग्रा करूरा सत्य तेजोभि विस्फुरणे समग्र सकार्यं 
जगदापुव प्रतपन्त ताप वुवैन्तीधंः ॥ ३० ॥ 


एकादु्ो ऽध्याय. ३९११ 
भगवद्रुपस्याजुनेन ज्ञातपूवेत्वात्‌ तस्य तज्जिज्ञासा कथमुदितेत्या- 
शङ्कय भगवचाथाऽऽस्यापरिज्ञानात्‌ जिज्ञासोचितेव्याद-- 
आख्यारि,मे को मवानुग्ररूपो 
नमो ऽस्तु ते देववर परसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं 
न टि प्रजानामि तव परब्रत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
आस्या्टीति । उग्ररूप ॒करुरकरेवरो भवान्‌ क॒? लद्रपस्येवमदष्ट- 
पूर्वत्वात्‌ मे मद्य भवप्स्वरूपमाख्याहि कपयोपदिश्च । स्वरूपोपदेशात्‌ 
पुरा तस्रतिपिसुना प्रहीमाव, कतव्य इति सूचयति- नमो ऽस्विति । 
देवाना ब्ह्मादीन।मपि प्रवरत्वात्‌ हे देववर ! ते तुभ्य नमो ऽस्तु । प्रसीद 
प्रसन्नो भवे्यथे । जानन्नपि फं मा ज्ञातुमिच्छसीति तत्राह--न हीति । 
हि यस्मात्तवेश्वरस्य प्रवृत्ति यदं प्रवृत्तो ऽसीति न प्रजानामि तस्मादादौ 
भवमाद्य भवन्तमहं विरेषेण यथावज्जातुमिच्छामि । केवर्कृषया तावके 
भाव प्रकटयेव्यथं ॥ ३१ ॥ 


एवमर्जुनेन प्रार्थित स्वाभिप्रायं श्रीभगवानुवाच कारो ऽस्मीति 
त्रिभि । 


श्रीभगवानुवाच-- 


करालो ऽस्मि रोकक्षयकृतवृद्धो 
लोकान्समाहतैमिह पत्तः । 

ऋते ऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे 
ये ऽवस्थिताः प्रयनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 


३१२ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाहिका 


कारु इति । लोकाना क्षय करोतीति रोकक्षयक्कृत्‌ भब्रद्धो 


वृद्धि गत कार अकुष्ठितक्रियाशक्पयुपदित परमेश्वरो ऽस्मि । यदथ 
प्रवृत्तो ऽसीति तत्राह-समादतैमिति । इदास्मिन्‌ लोके लोकान्‌ 


समाहतु पारं कतं परृत्त उचृक्तो ऽसि । ोकप्हीराथं खयि प्रवृत्ते ऽपि 
मस्रवृत्ति विना भमीप्मादीना सहतुमराक्यत्वात्‌ त्वस्मब्रत्तिर्नार्थवतीव्या- 


दाड़याह- ऋते ऽपीति । प्रस्यनीकेषु प्रतिपक्षषु ये अवस्थिता मीषम- 
द्रोणादय, ते स्वे व्वाख्रते विना ऽपि न भविष्यन्ति न जीविष्यन्ति, 
मतपातिकूल्यात्‌ तवौदासीन्यम किचित्करमित्यथे ॥ ३२ ॥ 


भीष्मादयो मयेव हता अपि निमित्तमात्र त्व भवेत्याह-- 


लस्मान्वसुस्ि यदो रभस्व 


जित्वा रात्रुन्भुङक्ष्व राज्य समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव 


निमित्तपात्रं भव पत्यसाचित्‌॥ \२। 


तस्मादिति । यस्मान्मस्रातिकृूल्येन त्वस्वरृत्ति विना ऽपि भीष्मा- 
दयो गतप्राया भवन्ति, तस्मात्‌ युद्धाय त्वमुतिष्ठ युद्धोन्भुखीभवेद्यथं । 
तेषा त्वयैव निजिततवात्‌ तद्धनने को मे लाम स्यादिति तत्राह- यश 
इति । भीप्मादीना देवैरपि दु्जयत्वात्‌ तादृशा अपि ते अर्जुनेन निभि 
इति यशो रभस्व । चिरकाटानुष्टितपुण्येहिं य्न प्राप्यते । राज्यलाम 
विना केवल्यशोखामेन कि मे स्यादिति तत्राह--मुडक्ष्वेति । शत्रुन्‌ दुर्या- 
धनप्रभृतीन्‌ जित्वा निष्कण्टक यथा भवति तथा समृद्ध राज्य मुडकषव । मी- 
प्मादिष्वतिरथेषु सत्सु कुतो मे जयाश्चा स्यादिति तत्राह- निहता इति । 


एते तव कतो मीमादवकदीयुदृतेः पवि मयैव कालामना 


एकादशो ऽध्याय ३१३ 
णेर्वियोजिता इत्यथे । स्वयैव निहता मया हन्तु नोचिता इति तत्राह- 


निमित्तेति । दक्षिणपाणिनेव सम्येनापि पाणिना बाणक्षेपणनिपुणत्वात्‌ 
हे सव्यसाचिन्‌! मयेव ते, निहता अपि तद्धनने निमित्तमात्र भव ॥३३॥ 
' यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयु. ' हृव्यादिशङ्का शातयति-- 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण लथा ऽन्यान पि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जटि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपलान ॥ ३४ ॥ 
द्रोणमिति । येषु योधेषु तस्याशङ्खा जाता जेष्यामो न वेति 
तामादयङ्कामुन्मूख्यति भगवान्‌ । तत्र द्रोणो हि ते धनूर्वेदाचार्यो दिष्यास्र- 
संपन्न । सवच्छन्दमप्यु भीष्मो ऽपि तथा परश्रामेण दृ्युद्धं प्राप्तो 
ऽपि न च तेन पराजितो भवति । यसित्रा ‹ यो भूमो मद्पुत््ररिर पात- 
पिति तच्छिः एतु पी तपः क्र सो थं जथो पितापस्रः। 
दाकदत्तामोघशक्तिसपन्न सूयपुत््र कर्णा ऽपि तादश्च । तथा =्ये योध- 
वीरा युदध्ुका' । ते सर्वं काठाना मया हता" । यत एवमत. तान्‌ 
जहि । मा व्यथिष्ठा तेभ्यो भयमा कार्षी । नि शङ्क युध्यस्व । त्त्स- 
पलान्‌ दुयाधनप्रृतीन्‌ जेतासि ॥ ३४ ॥ 


कृष्णाजुनवृततान्त धृतराष् प्रति सजय उवाच-- 
अजय उवाच- 


एतच्छत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीदी । 
40 
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नमस्क्रत्वा भ्य एवाह क्कूष्णं 
सगद्भदं भीतभीतः प्रणस्य ॥ ३५ ॥ 


एतदिति । केशवसयेतसपवश्टोकतरयासके वचन श्रूत्वा वेपमान 
किरीटी छृताञ्जकछि सन्‌ श्रीकृष्ण नमस्छृतला ह्षशोकोधधितेनाश्रुपूणलोच- 
ताश्चितेनाछ्टशब्दो्ारणरक्षणेन गद्वदेन सह वतेत इति सगद्वद यथा 
भवति तथा भीतभीत पुन पुनर्भयाविष्टचेता सन्‌ भूयो ऽपि प्रणम्य 
वक्ष्यमाण वचनमाह । निमितती्तया्जुन भगवता द्रोणादिषु चतुप्वेषराजिनेषु 
पराजितेषु सत्यु दुर्योधनस्यापि नाशमाशङ्कय धृतराष््‌ तयो सधि करिष्य- 


तीति सजयाभिप्राय । भगवत सत्यसकल्पत्वेन तदन्यथा कतुमराक्यतवात्‌ 
धृतराष्ट्‌ तद्धच कथ श्रदध्यादिति भाव ॥ ३५ ॥ 


भगवन्त प्रवयर्जन कि तद्वदरदवचनमुक्तवानित्यपेक्षायाम्‌ अजैन 
उवाचेत्यजँनवाक्यमनुक्रामति-- स्थाने इत्येकादशमि । 


अजेन उवाच 


स्थान हषीकेदा तव प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहृष्यलनुरज्यते च । 

रक्चांसि भीतानि दिचाो द्रवन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ 


स्यान इति । स्थान इत्यव्ययम्‌ । युक्तमित्यथं । कि तयुक्तम्‌ 
हे हृषीकेश ! तव प्रकीर्या भक्तवस्सरो भगवानिति त्वन्माहाऽन्त्म्यसकीर्तनेन 


त केवमहमेव ह्यामि, किं तु गससव प्हष्यतीति यत्तत्‌ स्थन युतम्‌ । 


एकादशो ऽध्याय ३१५ 
कि च सर्वेश्वर सर्वाप्मा सर्वभूतसुद्टदिव्यहमिव जगदप्यनुरज्यत इति 
यत्तदपि स्थाने युक्तम्‌ | जगस्रहृष्यत्यनुरज्यत इत्युक्या रक्षसा जगदन्त - 
पातित्वेन भगवति हर्षानुद्रागो स्यातामित्यत आह--द्रवन्तीति | रक्षासि 
भीतानि समति ददी यथेच्छ पलायन्ते । अस्मदौरास्योत्पाटनेनास्मान्‌ 
कृतार्थीकत भगुवदाविर्भाव इत्यज्ञानात्‌ तसखखायन यत्तदपि युक्तमेव । 
यागत्रततपोदानमन्त्रतन्त्रादिसिद्धाना सधा विुद्धचित्ततात्‌ नमस्यन्तीति 
यत्तदपि युक्तमेव, न चित्रमिव्यथे ॥ २६ ॥ 





उक्ते थे हेवन्तरमाद्‌- 


कस्माच ते न नमेरन्महाऽऽत्मन्‌ 
गरीयसे जहणो ऽप्यादिकर्तर। 
अनन्त देवेदा जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्पर यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


कस्माचेति । महानक्चुद्र॒ जासमा ऽन्त करणमस्येति हे महाऽऽ्मन्‌ ! 


राम" शतेति परििदो म क्वि प तमनमतः, तरिविधारिच्छ- 


राट्यत्वात्‌ हे अनन्त) ब्रह्मादिसकर्देवानामपि नियन्तुतवात्‌ हे देव- 


मेय । जगतामन्त्यामिलेत तदधिष्ठनतेन बा श्थितवात्‌ ह मारि | 
तव महाऽऽमत्वमपरिच्छिन्नत् सवेनियन्तृत्व सर्वाश्रयस्व च सवेनमस्कारादि- 


योग्यत्वे कारणम्‌ । यत ॒सवेसमाद्ररीयमे गुरुतराय विराड्भावमापत्ष्य 
ब्रह्मण चतुराननस्याप्यादिकर्त्रे मृककारणभूताय च तुभ्य कस्माद्धेतो ते 


सर्वै प्राणिनो न नमेरन्‌ नमस्कारं न कयं 2 अतत्वमेव हषादीना 
नमस्कारस्य चास्पदमित्यथे । सर्वास्पदत्वे ऽपि कालत्रये स्वरूपान्न क्षरतीति 
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व्युत्पत्त्या यद्वेदान्ते श्रुयते तदक्षर ब्रह्म त्वमेव । ‹ एतद्धचेवाक्षर ज्य 


इति श्रुते । ' यदक्षर वेदविदो वदन्ति ' तकि सदसदात्मकम्‌ ? नेत्याह-- 
तत्परमिति 1 चक्षुरादिविषयो घरादिक सत्‌ , तद्धिपरीतमसत्‌ , परमाक्षरातिरे- 


का सृदपतोरभावात्‌ सदसच्च पदेवेदुपचयते । परमाधतप्तु सदसतोः 
परत्वेन विभानात्‌ सदसत्पर तदेव त्वमित्यथं । ° अन्यद्रेव तद्विदितादथो 


अविदितादधि! इति श्रुतैः ॥ ३७ ॥ 


महाऽऽममलत्वादिभिनेवभिर्हेतुभि सवेनमस्काय॑तामुक्त्वा सप्रति जगत्सू- 
छयादिकतेत्वेनापि तदेव द्रढयति-- 


ल्वम (दिदेव पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 


वेत्ता ऽसि वेद्यं च परं च धाम 


त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 


त्वमिति । ब्रह्मादिदेवानामप्यादितात्‌ आदिदेवस्त्वमेव , जीवरूपेण 


पुरीतति शयनात्‌ तन्नियामकरूपेण तत्सा्िरूपेण वा पुरुषो ऽपि खमेव । 
जीवेशादिविभागात्‌ पुरा ऽपि नवघेन प्रसिद्धत्वात्‌ पुराणश्चिरतनो ऽपि 
त्वमेव । अवान्तरप्रख्यादावस्य चेतनाचेतनात्ममकविश्स्य पर प्रकृष्ट निधान 
लयकारणमपि त्वमेव । स्वमेदेन स्वाभेदेन वा मासमानस्य वेचजातस्य 
वेत्ता ऽपि त्वमेव । सर्बज्ञघ्वात्‌ पत्यगमेदेन वेदनारतया वेदान्तगोचसे वेयं 
वस्वपि त्वमेवासि । सुमुकुपराप्यतलेन प्रसिद्ध पर प्रकृष्ट वैष्णव धाम 
त्वमेवासि । हे अनन्तरूप ! त्वयेकेन समस्त विश्च ततमातमसेन कबलि- 


तमियं; ॥ २८॥ 


एकादशो ऽघ्याय २३१५. 
पूर्वोक्ते सपभिर्हेतुभि सार्वातम्य ' प्रतिपाद्य तत्रैव हेत्वन्तरमाह- 
वायुय॑मो ऽभ्रिर्वरुणः ₹हाराङ्कः 

्रजापतिस्तवं भपितामहच्च । 
नमो नमस्ते ऽस्तु सहसक्रत्वः 
पुनश्च भूयो ऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 


वायुरिति । वायु सवैपाणिजीवनभूतत्वाच्वमसि । यम स्वावास्ि- 
प्रतिबन्धिपापशोधकलात्‌ स्वमेवासि । त्वमभि पुरुषा्थप्रापकलतवात्‌ । चं 
वरूणो जगज्जीवनहेतुत्वात्‌ । त्व शशाङ्क प्राणिसतापहारित्वात्‌ । त्वं 
प्रजापति कारयपादिरूपेण जगत्सषटतवात्‌ । प्रपितामहो ऽपि त्वमेव 
पितामहश्चतुरानन , तम्यापि जनकत्वात्‌ । एव सर्वासमकव्येन भगवन्तम- 


परोक्षस्य स्वानन्दपरवश सन्‌ नमस्रोति- नम इति । सहलकरव ते 
तुभ्य नमो नमो स्तु । पुनश्च भूयो ऽपि नमो नमस्त इति श्रद्धा- 


भव्यतिरयस्यापनाथम्‌ | ३९ । 


प्रकारान्तरेण भगवद्धावमनुभूय स्वाभिमुखीकरणाय प्रहीभाव 


करोति- 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमो सस्तु ते सर्वत एव सर्वं । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 
सवं खमाभोषि ततो ऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 


नम॒ इति| परस्तादुवेम्यां दिशि ते तुभ्यं नमो ऽ्तु। अथ 
ृष्ठतो ऽपि हे सवे सर्वात्मन्‌ ! स्वेत एव सकरद विचमानाय ते तुभ्य 
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नमो ऽस्तु । अनन्त वीयेममितो विक्रमश्च यस्य स त्वमनन्तवीर्यासित 


विक्रमो ऽसि । वीर्थविक्रमश्ब्दयोरिकाथेतेन न पुनरुक्ति शङ्कनीया, अथेमेद 
सभवात्‌ । यथ! कथ्ि्छोके वीर्यवान्‌ शक्तिमान्चि स्वरिपुविषये न पराक्रमते 


मन्दपरक्रमलात्‌। कश्िदराक्रमवानपि स्वरिपुटंननशक्यमावानिर्वीयो 


भवति । यत एवमेकरूपेण सवै समस्त जगत्समाम्नोषि ततस्त्वमेव सर्वो ऽसि । 
त्वदतिर्तिं भूत भवद्रविष्यद्रा वस्तुजातं न किचिदस्तीदयभिप्राय ॥ ४०॥ 

भगवन्माहाऽऽस्म्यापरिज्ञानजनित स्वापराध क्षमापयति-- सखेति 
द्वाभ्याम्‌ । 


सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तं 

हे कुष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं 

सया पमादात्पणयेन वा ऽपि ॥ ४१॥ 


सेति । सा समानवयषछठः लमसीति मला प्रसमं हात्‌ तवेदं 
विश्वरूप महिमानमकरुण्ठितक्रियाज्ञानेच्छाशक्तिवेभव चाजानता ज्ञानिना 
मदेन मया प्रमादात्‌ विक््मेतोनिमि्तात्‌ प्रणयेन सेहपरतो विम 
णापि वा हे करष्ण हे यादव हे सखेति यदुक्तं तरक्षामय इ्युत्तरेणा 
गवय. ॥ ५१ | 

विहारादो यन्मयोक्तं तदपि सोढव्यमिव्याह-- 

यचापहासार्थमसत्करनो ऽसि 


विहारशाच्याऽऽसन भोजनेषु । 
एको ऽथ वा ऽप्यच्युत तत्समश्लं 


तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 


एकादशो ऽध्याय ३१९ 


यश्चेति । भिद्‌ले्यमप्यसहन्सत्तासामान्यस्वरूपतो जात्वपि न 
च्यवत इति हे अच्युत ! प्राकरतयोखिि क्रीडा केलि विहारः एकस्षिन्‌ तल्पे 
शय्या द्वयोरेकासन सहभेजन तेषु विहारशय्याऽऽसनभोजनेषु अपहास 
परिहाप्त. तदथं तद्मयीजनाय मया असक्तो मानितो ऽपीति यद्रह- 
स्यक एकाकी सन्‌ असक्तो ऽसीति च यत्‌ । अथ वा, तत्समक्ष तेषा 
परिहास्कारिणि सखीना समक्ष परतप्लमसकृदसकृतो ऽसीति यास्ति, 
तज्जञापराघजार सोढग्यमिति प्रव्यक्षादिप्रमाणश्वेरप्यचिन्त्यविभवत्वादप्रमेय 
तामह क्षमापये, क्षमानिधिसवात्‌ भगवतो मस्छृतापराधपरपरा सोढव्येति 
विज्ञापन करोमीव्यथं ॥ ४२ ॥ 


मदपराध सोढव्य ह्युक्त्वा ऽथ मदपराधो न गणनीय , गणितो 
ऽपि सोढव्य एवेत्याह- 


पिता ऽसि लोकस्य चराचरस्य 


त्वमस्य पूर्थश्च गरुग॑रीयात्‌ । 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतो ऽन्यो 


लोकस्रये ऽप्यप्रतिमप माव ॥ ४६॥ 


पितेति । यभाव प्रतिमोपमा न विदत हति र अप्रतिम. 
प्रभाव ! चेतनाचेतनात्मकलोकस्य पिता जनयिता ऽसि । न केवर त्वमस्य 
जगत पिता, कि तु सर्वैरपि पूजनीयचरणतवात्‌ पृज्यो गुरु गरीयान्‌ 
गुरोरपि गुरुत्वात्‌ गुरुतर । कथमेवमवगम्यत इति तत्राह --न त्वदिति । 
रोकत्रयशषब्द ॒स्वाविद्याविजुम्भितानन्तकोखिन्रहयण्डानामुपरक्षक । तत्रापि 
तत्तल्यो ऽन्यो नास्ति । न चेश्वरद्रय श्रुति सोद पारयति । यत एवं 
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त्वस्समस्य सरग्यत्वात्‌ त्वत्तो ऽभ्यधिकं कुतो मे लभ्यते ? अतस्ते गुरुतरत्व 
युक्तमित्यथं ॥ ४३ ॥ 


यतः पित्रादि" पलादिकतमपराध सहते प्ररतो ऽपि, अतस्वम- 
मराङरृतपितृत्वादनन्तापराधिनमपि मामनुगरहीष्वेव्याह-- 


तस्मात्पणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीङामीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहसि देव सोम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तस्मादिति । यस्मदेवप्रभावो ऽसि, तस्मादीशमीडय त्वा प्रणम्य 
प्रकषेण दण्डवत्‌ काय प्रणिधाय यथा पुन पुत्तस्यापराध पिता सख्यु- 
रपराध सखा प्रियाया अपराध प्रिय क्षमते, तथा तमपि मदपराधसहस् 


हे देव ! सोदमर्हसीति खामह प्रसादये, प्रसीदेस्थे ॥ ४४ ॥ 


एवं मवन्तं प्रसाच विधह्णोपरंहारं कुविति प्रथयते-- 
अदृष्टपूर्वं हृषितो ऽस्मि द्रा 


भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दोय देव रूपं 
प्रसीद देवेद्ा जगन्निवास ॥ २४५ ॥ 


अच्ष्ेति । हे देवेश! कदाचिदपि मया मदन्येर्वा दृष्टपूर्वं न 


भवतीव तेद विप हटा हृषितः तष्टो ऽपि । तैत्ित- 


एकादशो ऽध्याय २९१ 


रूपदशनजन्यभयेन च मे मम मन ` प्रव्यथित विक्षिप्तम्‌ । मद्धिक्षेप- 
म्श्ान्तये हे जगन्निवास) तदैव तावक पूवेरूप मे दरेय । इत त्वद्धि 
श्वरूप द्रष्टु न शक्तोमि, शिप भसीद ॥ ४५ ॥ 


कि तन्मे रूपमिव्यपेक्चायामाद्‌ -- 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
सिच्छामि त्या द्रष्टुम तथैव । 
तेनैव रूपेण चतुसजेन 
सहस्रयादो भव विश्वमूर्ते ॥ ४२ ॥ 


किरीरिनमिति । दे सहखबाहो ! विश्रूपधरत्वात्‌ हे विश्वमूर्ते ! 
किरीरिन गदिन चक्र हस्ते यस्य त त्वा घामह द्रष्टुमिच्छामि | यथा 
पुरा यत्ते रूप मया ष्ट तथा तेनैव रूपेण चतुभैजेन वसुदेवपुत्ररूपेण 


मव आविभेव । मल्यवदैतु विशवरूपमुपसहवय मद्वागधेयभूतयदुत्मूपो 
मवेव्यर्थे । भवेति प्राैनात पूर्वमेव भगवन्त दृष्टवानित्यवगम्यते । विश्च 


हृपदरेने क्ररीरिति गदित चक्रिणमियुक्तिनेककिरीटाघमिप्रायेण | यत 


एवमतो न पुनरुक्ति ॥ ४६ ॥ 


अर्युनप्रययदैतु विशवर्पमुपंहय तदेनो भीतम्ुनं प्रियवचन. 
राश्वासयन्‌ श्रीमगवानुवाच-- मयेति त्रिमि । 


श्रीभगवानुवाच-- 


मया प्रसन्नेन तवाजैनेदं 


रूपं परं दरितमात्मयोगात्‌ । 
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तेजोमयं विन्वमनन्लमाच्ं 

यन्मे त्वदन्येन न दच्पूर्वम्‌ ।॥ ४७ ॥ 

मयेति । हे अजुन ! त्वदनुम्रहाथं भरसननेन प्रया आत्मयोगादैश्वये- 
सामर्थ्यात्‌ खदन्येन न टष्टपूवैम्‌ , तेज पृज्चव्वात्तेनोमयम्‌ , विश्वरूपप्वादिश्चम्‌ , 
अन्ययत्वादनन्तम्‌ , आदाविव सिद्धतवादाचम्‌ , अविदयातत्कार्यात्यर यन्मे रूप 
तव दित तन्मद्रपदशैनेन कृतार्थो भवसीत्यथे ॥ ४७ ॥ 

विश्वषू्पसदशेनेनाजनस्य कृताथेता ग्यक्तीकरोति-- 


न वेदयज्ञाध्ययनैने दानै- 

नै च क्ियाभिनं तपोभिरचरैः । 
एवंरूपः दाक्य अहं खलोके 

द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ २८ ॥ 


न वेदेति । कुरूणा प्रवराः पाण्डवा, तेषामजनप्य वीय्रिकात्‌ है 
कुरूमवीर ! नृणा मनुष्याणा लोके त्वदन्येन मदनुम्रहदीनेन द्रष्टम्‌ एवरूपो 


विशरूपधरः परमेश्वरो इं न शक्य । मदन्येनापि साधनयोष्कल्यात्‌ 
द्रष्टु शक्यो ऽसीति तत्राह-- नेति । वेदाध्ययनातिरेकेण यज्ञाध्ययना- 
मरावात्‌ यहाध्ययनश्देन कविः कखपतरादयो रश्यो । वेदानां 
यज्ञविद्याना चाध्ययने द्रष्टु न शक्य । न च स्वष्वदानै । न चाभि- 


दोत्रादिक्रियामि । नाप्यु्रे छृच्छचान्द्रायणादितपोमि । अपि तु त्वमेव 
केवर मस्रसादैनेद दृष्टा कृतार्थो भवसीव्यथं ॥ ४८ ॥ 


विश्वरूपदशेनमेव स्तुत्वा यतो विश्वरूप दृष्टा बिमे्यत तदुपसहतय 


वदीप्तित हष दरेयपीयाह- 


एकाद ऽध्याय ०३२३ 


मानते व्यथासमा च वि्पुभायो 
दष्टा रूपं घोरमीदटड्‌ ममेदम्‌ । 


व्यपेतभीः प््लिमनाः पुनस्त्व 
तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९॥ 


मेति । ईहगीच् घोर मप्रसादतो मद्धावविकठे द्रष्टु दु शकल्वात्‌ 


ममेद्‌ विश्वरूप दृषा व्यथाभी तेमा तु| विमृढभावो विक्षिप्तचेतस्तव 
च मा सस्तु । त व्यपेतभी निभैयो भूत्वा प्रीतमना सतुष्टचित्त सन्‌ 
स्वया बहुतिथमनुभूत यसपुनस्तदैव शङ्खचक्रगदापद्मधर ववत्सख मद्रूप 
"परय ॥ ४९ ॥ 


मगवानेवमजनायोक्तवा पूर्वरूप दर्दितवानिति ध्रतराष्टू धति सजय 
उवाच- 


संजय उवाच- 
इत्यन वासुदेवस्तथोक्त्वा 
खकं रूपं दरौयामास भूयः । 
आश्वासयामास च मीतमेवं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहाऽऽत्मा ॥ ५० ॥ 


इतीति । श्रीवासुदेवो ऽजन प्रति मया प्रसननेनेत्यादि वच उक्तवा 
यथा वसुदवगृहाविभूत भक्तपूगम्वपदप्राप्िसाधन च पुरा ऽऽपीत्‌ तथा भूव, 
स्वक रूप दद्येयामास । महान्‌ प्रसन्न आतमा देहो यस्य सो ऽय महाऽऽलमा 
भगवान्‌ सौम्यवपुभूवा विशवहृपददनतो भीतेनमन पुन. पुनराशास- 
यामास । स्वश्थ चित्त निभेय कृतवानित्य्थं ॥ ५० ॥ 
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एव भगवदाश्चस्तो निर्भय ` सन्‌. भगवन्त पत्यजुन उवाच-- 
अन उवाच-- 
षटं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादैन। 
इदानीमस्मि संचत्तः सचेताः चक्ति गलः ॥ ५१ ॥ 


दृष्टेति । हे जनार्दन ! तवेद मव्सखस्वेन प्रसिद्ध सोम्य मानुष 
रूप दृष्ट्रा उह सचेता प्रसन्नचित्तो भूत्वेदानी सवृत्त सजातस्षति. 


सन्‌ प्रकरति स्वघ्थचित्तता गतो ऽस्मि॥ ५१॥ 
मवेजनोपाघ्ननाहं एफ पिशह्प सुक्‌ श्रीभगवानुवाच 
श्रीभगवानुवाच- 
खददेरामिदं रूपं दष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरोनकाङ्क्षिणः ॥ ५२॥ 


ुदुदंशेमिति । यन्मम विश्वह्प ल दष्टवानसि तदिद घुष दु खेन 


दशनमस्येति सुदुदशैम्‌ । द्र्टमरक्यमित्यथं । तत्र देतु, यतो देवा 
अप्यस्य विश्वह्पस्य निय सवेदा दशेनकाक्षिणो वन्ति । तथा ऽपि न 


परयन्तीत्यथे ॥ ५२ ॥ 


देवाना ववहृदोनोपायाभावात्‌ कथ ते द्रकष्यन्तीयपेक्षायामुषायेषु 
सत्स्वपि यथा त्या ष्ट तथा तेद्रष्टु न शक्यो ऽस्मीत्याह-- 


नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया । 
राक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
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नाहमिति । यथा यन पकारेणेवविध चिन्वरूपधर मा दृष्टवानसि, 
तथा केवख्वेदपारायणे स्वेक्वदानेनेज्यया यज्ञेन वा ऽपि द्रष्टु न 
रक्य ॥ ५२ ॥ 


तदि केनोपायेन द्रष्टु शक्यो ऽसीति तत्राह-- 


भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहसेर्वविधो ऽज॑न । 
ज्ञातु द्रष्टु च तस्वेन भवेषु च परतप ॥ ५४ ॥ 


भक्तयति । हे अजन ! भक्तिभजनम्‌ , तया उहमेवविधो विश्व- 
हूपधर्‌, प्रमामा वामुदेवो निप्कामकर्मनृष्ठानजनितवित्ुद्धयुततरकाल 
भाव्यवेदान्तविचाराञज्ञातु तदथमनननिदिध्यासनतो द्रष्टु साक्षात तत्वेन 
तत्त्वत प्रवेष्टु च स्वाविचयाकरनामुन्मुल्य स्वविद्यासर्ो्ष्टफर कैवल्य 
प्रतिपत्तु शक्य । किं जीवपरयोर्भेदरूपया मनत्तस्त्वमुस्क्रृष्ट॒सेव्यघ्वात्वत्तो 


ऽहमपकृष्ट॒सेवकलादि्येवभावापत्रया भक्सा ज्ञातु द्रष्ट प्रवेष्टं च शक्यो 
ऽसीति तत्राह -- अनन्ययेति । वासुदेवो ऽहमहमेव वासुदेव इत्यप्रथगभूतया 
मदर्ञानकवरितपेव्यतेवकभाक्या ऽनन्यभक्तया प्रतिपत्तु यो इत्यथ, | 
तुशब्द सवकम॑सन्यासलक्षणमननिष्ठा्योतक । पर॒ सेव्यसेवकभाव , तम- 


नन्यभक्या तपतीति है पतपेति सवुद्धिरचितेति भाव, ॥ ५४ ॥ 


गीताशास्राथसवेस्व समुचित्य कथयति-- 


मत्कर्मक्कन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्कवजितः । 


निवैरः सर्वभूतेषु यः स भामेति पाण्डव ॥५५॥ इति । 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु° विश्वरूपदरौनयोगो नामैकादशो ध्याय. । 


३२४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेभकनारका 


मदिति । हे पाण्डव ! मदरथमेच न स्वतत्लमागार्थ कम करोतीति 

मत्कमेङ्त्‌ । पराया गते त्वद्धि्रलात्‌ तदथं कर्मकृत ताम कथमिति 
तत्राह-- मत्परम इति । अह प्रत्यगभिन्न पटमात्मा वासुदेव परा गति 
यस्य सो अय मत्परम । मदितरपुरषार्थामावात्‌ । लद्क्तिविकर्स्य 
स्वद्धतिता कुन इति तत्राद--मद्धक्त इति । वासुदेद्गादितरन्न किचि- 
दस्ति, सवेमहमपि वासुदेव एवेति मजन भक्ति , तद्रतो मद्रतितोपपयत 
इत्यथे । स्वदेहतदन्ययोरात्मात्मीयस्वाभिमानवत कथ त्वद्धक्तते ति तत्राह-- 
सङ्गवजित इति । स्वदेहदारपुत्रवित्तादीना स्वव्यतिरेकेणाभावात्‌ मिथ्येति 
जानत तत्र कथ सङ्गो भवेत्‌ £ स्वद्धक्तत्व सभवत्यवेत्यथै । स्वापकारिषु 
रतरुभावमुपेयुषो नि सङ्गता कथमाविभेवतीति तत्राह--्निरवैर इति । 
बासुदेव स्वमिति मनीषया सर्वभूतेषु स्वापकारिष्वपि निर्गतो चैरभावो 
यस्य स सवभूतेषु निर्वैरं । य इदश्चमावारूढो योगी स मा विदेदफैवस्य- 
रूपमेति तस्याहमेव परा गति । तवायमेव परमोपदेश्चो मया कपयोप- 
दिष्ट । इतिशब्द" अध्यायपरिसमाप्यथेः ॥ ५५ ॥ 

सर्वात्मभावनाजुष्टमुक्तप्रत्यगभेदत । 

चकास्ति यष्परं ब्रह्म तन्मे क्षिपं प्रसीदतु ॥ 


शति श्रीमद्भगवह्रीता्थंप्रकारिकायामेकादशो ऽध्याय । 


द्वाददो ऽध्यायः 


विष्णो साकल्यनैष्कस्यभक्त्योर्निं श्रेयस भरति । 
असाधारणता वक्तुमेष स्याद्रादशोयम ॥ 


‹ अशोच्यान्‌ ` इत्यारभ्य दश्चमाध्यायपयैन्तमेकादशाध्यायान्ते ऽपि 
८ अविनाशि तु तद्धिद्धि येन सर्वमिद ततम्‌! ‹ नित्य सर्वगत स्थाणु- 
रचलो ऽय सनातन › ' अग्यक्तो ऽयमचिन्प्यो ऽयमविकार्यो ऽयमुच्यते ' 
८ विहाय कामान्य सर्वान्पुमाश्चरति निस्प्रह ' ‹ निर्ममो निरहकार ' 
‹ स॒ रान्तिमधिगच्छति ` ‹ यस््वात्मरतिरेव स्यात्‌ ` ` ज्ञात्वा मा शान्ति 
मृच्छति ' ‹ सर्वं ज्ञानष्ठवेनैव वृजिन सतरिष्यसि ' स योगी ब्रह्मनिर्वाण 
ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ' ‹यो मा प्यति सवत्र सवै च मयि परयति" 
‹ वासुदेव सर्यमिति स महाऽऽमा सुटठंम ! 'पृरष स एर पथं भक्तया 
लभ्यम्त्वनन्यया? ‹ मया ततमिद स्व जगदव्यक्तमूतिना ' ^ अहमात्मा 

8 ¢ 

गुडाकेश सवभूताशयस्थित ! ‹ मकमङ्कमसरमो मद्रक्त स॒ङ्खवजित । 
निर्वै सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥' ‹ भक्त्या त्वनन्यया शाक्य 
अहमेवविधो ऽजन ' इत्यादिना निष्कलन्रह्मगोचरानन्यभक्तिनिष्ठात उत्त- 
माधिकारिणा ° कृताथंता ऽभिहिता । विश्वरूपाध्याय तु सकल्त्रह्मगोचर- 
मक्तिनिष्ठया च तयोरमिष्कलसकखब्रह्मभक्तिनिष्ठयोमध्ये यद्धक्तिनिष्ठाऽऽखूढो 
योगी लामनव्यवधानेनोपैतीति तद्विशेष बुमुद्पुरज॑न उवाच-- 
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अजन उवान- 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


एवमिति । मत्कर्मङ्ृदिव्यादिनैव य सकखन्रह्मभक्ता सर्वकर्मा्पिणादिना 

# र्य = ४३ 
सतत नेरनत्येण युक्ता पमाहितचित्ता सन्त सवे परमेश्वरम्‌ अकुण्ठित 
क्रियाज्ञानेच्छाशक्तिसपन्नत्वेन विश्वरूपधर ला पयुपासते ध्यायन्ति, ये 
चापि सन्यम्तसरवकर्माण तदनन्यभावरक्षणव्रह्मास निष्ठाव्याविद्धस्वोपाधिषेन 
कालत्रये ऽपि न क्षरतीव्यक्षरमिन्दियद्वयागोचरसवादग्यक्त निव्यश्युद्धवुद्ध- 
परमानन्दस्वरूपसत्तासामान्यन्रह्माहमस्मीति ता पयुपासते तेषा सकर- 
निप्कलब्रह्मभक्तिनिष्ठाना मध्ये के योगवित्तमा ब्रह्मात्मनिष्ा ॥ १ ॥ 


ये निष्कखन्रह्मास्ममक्तिनिष्ठास्ते तिष्ठन्तु ° ज्ञानी त्वासमेव मे मतम्‌ " 
युक्तमपि तान्प्रति द्रक्तव्य तदुपरिष्टादुच्यते । सप्रति किमनयो निष्ठो 
सुका निष्ठा केति प्रच्छयते, किमव्यवधानेन साक्षात्केवस्यदेतु कति 


वेति विकरहप्य क्रमेणोत्तर श्रीमगवानुवाच-- 

श्रीभगवानुवाच-- 
मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


मयीति । ये मद्भक्ता विश्वूपध स्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टे मयि 
मनो ऽन्त करणमविरय मदाराधनलक्षणनिष्कामकर्मानुष्ठाने नित्ययुक्ता भूत्वा 
परया म्रृट्या श्रद्धया भगवानेव स्वावियाविजुम्मितससाराटुद्रिष्य- 


द्वादश्चो ऽध्याय ९२९ 


तीत्यास्तिक्यवुद्धयोपेता सन्त सोपार्थिक भगवन्त मामुपासने । तेमे 
मम परमेश्वरस्य युक्ततमा इति मता जमिप्रेता । सुेरुत्थाय पून सु्यन्त 
यतस्ते मच्छरणा अभवन्‌ ,ततो युक्ततमा इति वक्तु युक्तमित्यथं ॥ १ ॥ 

किमितरे निष्कलब्रह्मनिष्ठा युक्ततमा न भवन्तीत्यपेक्षाया ब्रहेवाह- 
महमेव ब्रह्मेति मृद्धावारूढाना म्स्वषूपवेन मद्धावमारोदुमिच्छता साध- 
कानामिव युक्ततमतवस्य वक्तुमरमणीयत्वात्‌ स्वातन्त्येण ते मामेव प्रभु 


वन्तीयाज्ञापयति- ये विति द्वाभ्याम्‌ । 


ये त्वक्षरमनिर्देहयमन्यक्तं पयुपासते । 
सर्वच्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियम्रामं सवच समबुद्धयः । 

ते प्राभ्रुवन्ति मामेव सवे भूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


य त्विति । ये तु निष्कल्भक्तिनिष्ठया मामुपासते ते मामेव 


्ाप्बन्तीति योजना । सकखत्रहमिष्ेभयो निष्करब्रह्मनिषठाना वेरिष्टय- 
चयोतक तुशब्द । सकलभक्तिनिष्ठेभ्यो विशिष्टाश्ेत्‌ ते कीद्शा इति 


तत्राह समबुदधय इति । सर्वत्र सवैष्टानिष्प्ाप्तावपि हषविषादकेक्यन 
समा बुद्धि सवे ब्रह्मेति ज्ञान यषा ते समनबुद्धय , साम्यब्रह्मनिष्ठाकबजि- 
तविषमत्वात्‌ | स्वाहितकारिष्वहितचिन्तकाना समबुद्धि कृत एति तत्राह- 
सर्वेति । सर्वेषा ब्रह्मादिस्तम्बान्तभूताना यदास्यन्तिकं हित प्रस्यक्परचि- 
दरेक्यसुख तदितरविषयविस्मरणपूर्वक तत्रेव रतत्वात्‌ सर्वभूतहिते रता । तेषा 
समबुद्धित्व निरडकुदामिव्यथे । इन्द्रियम्रामस्य साम्यन्रह्मवुद्धिचालकत्वेन 
प्रसिद्धत्वात्‌ तद्वत प्रस्यक्यरचिदेक्यसुखरति कथमुपपद्यत इति पत्राह-- 
सनियम्येति । ब्रह्मातिरेकेणेद्द्रियम्राम तद्वयापारो वा कथ सभवेदिति 
42 
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प्रगोषेन स्वान्तबेहिविजुम्भितमिन्दियम्राम सनियम्य ब्रह्मासना असित्वा 
स्वस्वहूपेण वतेमानाना तऋ्मानन्दरतिरूपपथतेतरामिस्यथं । त एवविरेषण- 
विशिष्टा ब्रह्मामनिष्ठा किंविरोषणविरिष्ट व्वममुपासत इति तत्राह- 


अक्षरमिति ¦ सत्तासामान्यरूपत कदाचिदपि नं क्षरति न च्यवत 
इत्यक्षरम्‌ । अक्षुरमिति शब्दतो निर्दिष्टस्य क्षरत्वघौव्यन्त्‌ अशक्षरत्व कुत 


इति तत्राह -अिदेमिति । पदिद्धि्रयगोकरयेन प्रपिद्रं विरेष- 
सामान्यात्मक वस्तु तस्य निर्देष्टं शक्यत्वेन क्षरत्वमुपपचते । तद्विपरीतत्वेन 
सपरवेदान्तप्रसिद्धमक्षर ब्रह्म स्वेतरस्येन निर्देशासहतात्‌ अनिरदेदयमक्षरमुच्यते । 
अक्षरमिति व्यपदेशस्य तदवबोधोपायत्वादुदिते सति तद्धे स्वव्य- 
तिकेण व्यपदेशाद्शनात्‌ न दोषाय तद्धवतीप्य् । स्वतो ऽनिर्देदयमपि 
व्यक्त विश्वसमन्वयात्‌ निर्देरयतापदमहंतीति तत्र।ट-- अव्यक्तमिति । कि 
तद्रह्यणो व्यक्तस्वम्‌ उपाधितो गुणतो वा नाय , स्वभिन्नोपाध्यभविन 
निरूपाधिकलात्‌ । न द्वितीय , निगुणत्वात्‌ । विश्वनिष्ठव्यक्तताया स्वाज्ञान- 
कल्पितत्वेन मिथ्यात्वात्‌ तथ्यातथ्ययोगवद्रयक्ताव्यक्तसमन्वयस्य स॒ग्यता- 
दू निर्दय ब्रह्माव्यक्तमेवेद्यथे । तादशमव्यक्त ब्रह्म कुत्रासनम्हंतीति तत्राह- 
सर्वत्रेति । सवत्र गच्छतीति सर्वत्रग निरपमविभुखात्‌ | किं तद्वि 
भत्वेन चिन्त्यमिति तत्रा--अचिन्त्यमिति । ब्ह्मातिरेकेण विमु ब्रह्मेति 
चिन्तकचित्ताभावात्‌ । ननु अचिन्ध्य चेत्‌ ब्रह्म तस्य कूटस्थ कुत 
इति तत्राह--कूटस्थमिति । स्वाविचाद्रयतः्कायेजात कूट तदन्तर्यामित्ेन 
तदयपिष्ठानसेन वा यच्वेतन्य वतेते तच्करूटस्थमुच्यते, तदध्यक्षस्वरूपत्वात्‌ 
‹ यो अस्याध्यक्ष ' इति श्रुते । कूटस्य चर्त्वेन तद+यक्ष्यापि तथात्व किं 
न स्यादिति तत्राह-जचरमिति । यथा घटे चारिते ऽपि तस्सबन्धा- 
सृषटमाकाशं न चरति, तथा खक्किलित्करूटसबन्धाभावादचलत सिद्ध- 
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मित्यथे । तत्र हेतुमाह--परुवमिति ।' स्वेत परतो वा यश्चलति तदभव 
चरित्तत्वात्‌ । यततद्विपरीत तद्‌ भुवम्‌ , निश्वल्तवेन परमाथ॑स्यत्वात्‌ । भ्त्य- 
गमेदेनेवं विरोषणविशिष्ट मप परि समन्तादुपासते । उपासन नाम स्वोपा- 


स्यविषयेकतानप्वम्‌ । एव निप्कलमक्तिनिषठा भूता ये मामुपासते तदुपास- 
नासमकालमेव ते, मा प्राम्ुवन्तीति वतैमानप्रयोगस्तदु ्रक्षणावार्सिं न सहते । 


 सानपमकाठमेव मुक्त. ' इति श्रते, ॥ ३, ४ ॥ 


सकठ्मक्तिनिष्ठाऽपेक्षया निष्कलभक्तिनिष्ठाया श्रेष्ठलात्‌ सकर्भक्ति- 
निषठिपि निष्कलभक्तिनिषैव भजनीयत्याकादक्षाया देहाभिमानिनो निष्कल- 
निष्ठाया दुष्करवात्‌ तदितराया सुकरसादिव्याह-- 


छ्छेरो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


छर इति । हि यस्मात्‌ अव्यक्ता निप्कलत्रह्ममक्तिनिष्ठाऽऽख्या 
गति देहवद्धि देहाभिमानिभिरवाप्यत इति यत्तद्‌ दु ख दु खेनाप्यनवाप्यम्‌ , 
दु शकमियथ, | यद्यपि मक्मादिपरायणाना सकर्रहमररणाना स्वेच्छा- 
ऽऽचारविहारिभ्य कामिभ्य स्वदेहाद्यभिमानपरि्यागनिमित्त केशो ऽधिकं , 
यदिद्दियद्रयागोचरस्तदव्यक्तम्‌, तस्मिन्नासक्त चेतो येषा निप्कलभक्ति 
निष्ठानामव्यक्तासक्तचेतसा स्वेतरवुद्धिपरि्यागनिमित्त कशो ऽधिकतर , 
तथा ऽपि परटृष्टयपेक्षया रस्याधिकतरत्वोक्ति न स्वदृष्ट्या, स्वानन्दकब- 
कितसवेेशत्वा दिर्यथं ॥ ५ ॥ 


निष्कलभक्तिनिष्ठा ये ‹ ते प्राप्नुवन्ति मामेव ' हृत्यवधारणापुवेक- 
मम्यवधानेन त्वस्रापेरुक्तत्वात्‌ सकरन्रह्मभक्तिनिष्ठाना व्वसमापिर्विररेत्य- 
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पेक्षाया तेषा ज्ञानाभवि ऽपि मच्छरणतवात्तानहमुद्धरामीत्याह-- ये विति 
छ्ाभ्याम्‌ । 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा; । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


तेषामहं समुद्धतां मृत्युससारसागरात्‌ । 
जवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेद्धितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


ये विति। हे पार्थं) ये तु सकल्शरणा पुरुषा । तुशब्दो 
भगवसपरसादलन्धसम्यग्ज्नानद्रारा कैवल्यद्योतकं । विश्वरूपधर परमेश्वरो 
ऽह परो येषा ते मस्परा सन्त परमेश्वरे मयि श्रोतस्मा्तचोदितानि सर्वाणि 
कर्माणि सन्यस्य समप्ये विश्वहूप परमेश्वर एवास्माभि भजनीयो नान्य 
दति भावो ऽनन्य , तेन समाधियोगेनैव मा विराद्प ध्यायन्त सन्त उपा- 
सते, तेषा मय्यायविशितचेतसा सकरब्रह्मभक्तिनिष्ठाना मृत्यु स्वा्ञान 
मरणायनर्थेनिदानलात्‌ , तत्कार्य ससार स एव समुद्र , तस्मान्गरत्युससार- 


सागरात्‌ मन्ज्ञानष्वदानेनोद्धतां भवामि ॥ ६, ७ ॥ 
यतो मदुपासना विशिष्टफला अत तन्निष्ठाया प्रयतितव्यमित्याह-- 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेराय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संरायः॥ ८॥ 


मयीति । विश्वरूपे मय्येव सकल्पविकल्पात्मक मप ॒ आधत्छ्र | 
मयि निश्चयासिका बुद्धि निवेशय । त्वयि मनोबुद्धिस्थापनेन कि मे 
स्यादिति तत्राह--निविष्यस्रीति | एव मयि मनोवुद्धिनिवेशन कुवस्व 
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मलसादलब्धज्ञानो भूत्वा अतो देहपतनाषृध्वं मय्येव परमासमनि निव- 
सिष्यसि मद्रूपो भविष्यसि । नाक्िन्र्थे सशय कतव्य ॥ ८ ॥ 


एव कतु न शक्रोषि यदि तदा अभ्यासयोग वा कुर्वित्याह-- 


अथ चित्तु समाधातुं न शक्रोषि मयि रि्थरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनंजय ॥ ९॥ 


अथेति । हे धनजय ! पूर्वोक्तार्थयोतको ऽथशब्द॒ । अथ यथोक्त 


तथा मणि चित्त समाधातु स्थिरीकतु न शक्रोषि यदि तदा तत' पशात 
स्थूलप्रतिमाऽऽदो पौन पुन्येन मन प्रत्याहृत्य स्थिरीकरणमभ्यास , स एव 
योग , नेनाभ्यासयोगेन विश्वरूपधर मामाप्तुमिच्छ प्राथयेत्यथे ॥ ° ॥ 


तत्राप्यशक्तश्चेत्‌ मदथ कमं कुर्विप्याह-- 
अस्यास ऽप्यसमर्थो ऽसि मत्कर्मपरमो मव । 
मदर्थमपि कर्माणि कु्बन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


अभ्यासेति । अभ्यासयोगे ऽप्यसमर्थो यदि भवसि तदा मदारा- 


धनलक्षणस्वाश्रमो चितशरतिस्मरतिविहितनिस्यनेमित्तिकोपवासपूजानमस्कारना - 
मसकीतनादि कर्मैव परम साधन यस्य स त्व मत्कर्मपरमो भव | त्वदर्थ 


कर्मं कुर्वत कि फलमिति तत्ाह--अवाप्स्यसीति । मद्भमेवंखूप कमे 
कुवेस्त्व तदुदितचित्तशुद्धिभराप्यज्ञानद्वारा सिद्धि मुक्तिमवाप्म्यसि ॥ १० ॥ 


मत्कमयोगमनुष्ठातुमप्यसम्थस्योपायान्तरमादिशति-- 


अथैतदप्यराक्तो ऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


३२३४ भ्रीमद्धगवट्रीताऽथप्रकारिका 


अथेति । अथ मक्कर्मपरमत्व यदुक्त तदैतदपि कर्वुमशक्तो ऽसि, 
तदा श्रुतिस्मूप्युगरहीत म्वाश्रमोचित यकम तस्य मदथेमनुष्ठान मचोग , 
तमाभित सन्‌ यतो नियत आला =न्त करण, तद्वान्‌ भूत्वा ततस्तदनन्तर 
सर्वेषा कमणा फलत्याग कुर ॥ ११ ॥ 


द्दानीमजुनप्ररोचनाय तस्व कर्मफरयाग स्तोति - 


श्रेयो टि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ानाद्ध्यानं विरहिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलल्यागस्ल्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


रय इति । ज्ञानरहिताकेवराभ्यासात्‌ चाख्जन्य ज्ञान श्रेय. । 
दिशन्दो वैशिष्टययोतक । केवरशास्लजन्यज्ञानात्‌ ज्ञानविशिष्ट ध्यान 
विशिष्यते । ज्ञानवृतध्यानादपि कमेफर््यागो विशिष्यते । एव सवेकमे- 
फलर्यागादनन्तरमेव ससारस्य शानितिरुपशमो भवति । श्रेयो हि ज्ञान- 
मिघायुत्तरो्तरवेशिष्टयोपदैरेन कमफर्याग स्तूयते | “अथ चित्त 
समाधातुम्‌ ' इत्यादिसाधनानुष्ठानाशक्त पुरुषानुष्ठेयत्वेन श्रतत्वात्‌ स्तुते 
प्रोचनाथतात्‌ । व्तुतस्तु "यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कमाये ऽय हृदि 
रिता ` इत्यादिश्ुव्यनुरोधेन सवैकमैमुलसवेकामप्रहाणत ससारश्चान्ति- 
रक्षणामूतत्व समवति । न हि यक्तसवैकामाणा कमयोग उपपचते पतप्त 
प्ाञ्मवन्ति मामेवेति निष्कलत्रह्मभक्तनिष्ठाना केवस्यावाप्तौ स्वातन्त्यम्‌ । 
तेषामह समुद्धर्तैयादिनेतेषामीश्वरपरतन््ल दरितम्‌। अत ॒तदनुन- 
प्ररोचनाथेमिति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 


सकलब्रह्मनिष्ठाना तस्पाप्तो साधनमुक्त्वा निष्कलब्रह्मनिष्ठाना 
सन्थासिना धमंपूगमुपन्य्यति-- अद्ष्ेयादिभिरष्टमिः । 


दादयो ऽध्याय ३३५ 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैच्रः करण एव च । 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोवुद्िर्यो मद्भक्तः समे परियः॥ १४॥ 


उ्रष्टेति । सर्वेषा भूतानामा घ्वाल्ातिरेकेण मूतमौतिकजात- 
शु्यतात्‌ । अरटेसयादिविकशेषणविशिष्टो य॒ सन्यासी स मे प्रियभक्त 
इत्यन्वय । स्वात्मापकारिणममित्रतेन परयत स्वेभृतद्षटल कुत इति 
तत्राह -- मैत्र इति । स्वामित्रमूतानामपि स्वासत्वेन मित्रत्वात्‌ सर्वभूताना 
मत्र । मित्रतया वतेनात्‌ सवेत्रेष्टतमुपप्ते । करणाविहीनस्य वुतर वा 
मित्रतोपपद्त इति तत्राह-- करण एव चेति । सवेमूताना करुणया ऽव- 
लोकनात्‌ दु सितेषु तदु खमाजैनोपायचिन्तकषाच्च सरवभूतमित्रतोप्पधयत 
इत्यथे । इद मे स्यादिति ममकाराविष्टम्य करुणा कुत इति तत्राह-- 
निमेम इति । देहधारणमात्रोपयोगिभक्तोपनीतमिक्षाऽऽ्दाविद्‌ ममेति ममकार- 
विकरुत्वात्‌ निर्गतो ममकारो यस्मात्‌ स निर्मम । स्वदेहादन्यत्न ममकाराभावे 
ऽपि स्वदेहादावहकार्‌. स्यादिति तत्राह- निरहकार दति। ` यथैव 
मन्मय कुभ्भस्तद्रदेहो ऽपि चिन्मय ' इति श्रुव्यनुरोधेन देहादावपि निर्गतो 
हकारो यस्मात्‌ स निरहकार । सुखादिवेषम्य पदयतो निरहकारता कथमिति 
तत्राह-- समेति । द्वेषरागयो प्रतके दु खद्खे यश्य समे स समदु खयुख । 
वैषम्यहेत्ञानाभावात्‌ क्षमाविकरस्य समत्व किमिति तत्राह -क्षमीति | 
स्वाज्ञजने ताडितो ऽप्याकरुष्ट॒सन्नविक्रिय एवावतिष्ठत इति क्षमावान्‌ । 


क्रुध्यन्तं न प्रतिकुध्येदाकरुष्ट वुशल वदत्‌ । 
ताडित सनिरुद्धो वा व्च्यावा परितापिति ॥ 


३३९ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेध्रकारिका 


विष्ठितो मूत्रितो वा ेवैहुधेव भकम्पित । 

्रेयस्काम कृच्छुगत आसना ऽऽमानमुद्धरत्‌ ॥ ' 
इस्यादिश्रुते । केनाप्यसतुषटस्य क्षमिष्व कथमिति तत्राह--सतुष्ट इति । 
अवरनीयद्रीरस्थितिरैतोभक्षदेखामि ऽरामे ऽप्यविहृतचित्तो भूत्वा बाहम- 
मनपेक्षय सतत स्वानन्देनैव सतुष्टत्वात्‌ । 

' अप्राप्त हि परियज्य संप्राप समता गत । 

अदृष्टेदाखेदो य ॒सतुष्ट इति कथ्यते ॥ 
इति श्रुते । अयोगिन सतुष्टि कथमिति तत्राह--योगीति । प्रतयवपरेषय- 
ज्ञान योगस्तद्वान्योगी, तस्य परमानन्दपारावारममचित्त्वात्‌ । अयतात्नो 
योगित्व कुत इति तत्राह--यतास्मेति । स्वाथेतो यतो नियत आसा 
करणग्रामो येन स यतात्मा । निगृहीतेन्द्रियद्यखाददडनिश्चयवतो यतास्मता 


कथमिति तत्राह. -खढनिश्चय इति । ब्रहमेवेद सर्वमह चेति दृढो निश्चयो 
यस्य स दृढनिश्चय । त्य्यनपितमनोवुद्धे चढनिश्चयता कैति तत्राह -- 


मयीति । प्र्यगभिन्नब्रह्मरूपे मय्यर्पिते दढ निवेशिते मनोबुद्धी यस्य सन्या 
सिन स मय्यपिंतमनोबुद्धि । एवविरेषणविरिष्टो यो मद्भक्त समे मम 


प्रिय मच्निष्कलमक्तिनिष्ठाऽऽरूढत्वात्‌ मत्सकल्भक्तिनिष्ठभ्यो विरिष्यते । 


तेषा ज्ञानी नियुक्त एकमक्तिविरिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनो अतयथेमह्‌ 
सच मम प्रिय ॥ उदारा स्मै एवैते ज्ञानी वाठीव मे मतम्‌ |! इृत्युक्त- 
त्वात्‌ ॥ १३, १४॥ 


कुत्राप्यद्रेगादिराहिस्यमपि मन्निप्करभक्तिनिष्ठरक्षणमाह-- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्धिजते च यः । 
हर्षामषमयेद्रगक्तो यः स च मे प्रियः ॥ ५॥ 


दरादुश्ो ऽध्याय २३७ 


यस्मादिति । यस्मात्‌ संन्यासिनो लोक भाणिपुगो नोद्विजते 
उद्वेगा क्षोभ न गच्छति, तथा य सन्यासी ोकात्‌ प्राणिमात्रादपि 
नोद्धिजते न सतप्यते, यश्च परित्राट्‌ स्वेप्सितिविषयाधिगमे रोमाश्चादिणिङ्गो 
हश्च तदलामे परश्रय्यसदिष्णुता अमषश्च द्रैतदशेनजं भय त्रासश्च 
उद्रेग' सदा विक्षि्ठचित्तता च, तै हर्षामषभयोद्धेगे सक्तो भवति, स च 
रहमासनिषट मे प्रिय" ॥ १५॥ 


निरपेक्षलादिकमपि ज्ञानिनो रक्षणमियाह-- 


अनपेक्षः शुचिर्वश्च उदासीनो गतव्यथः । 
स्वारस्भमपरिलयागी यो मद्भक्तः स मे परियः॥ १६॥ 
अनपेक्ष इति । अनपेक्ष देहेन्द्रियादिषु आस्मत्वाप्मीयत्वाभिमानवैक- 
स्येन कुत्राप्यपेक्षाऽभावात्‌ निस्प्ह इत्यथे । शुचि मद्धावनोदकेन स्वान्तर्ब 
दिर्विलसिताड्युचे क्षाखितित्वात्‌ । दक्ष प्रव्यक्परेक्यानुसधानकवस्तिजामिता- 
कत्वात्‌ । उदासीन" मित्रामित्रध्वपि समघेन पक्षपातामावात्‌ । गतम्यथ 
परेस्ताडने कृते ऽप्य विक्षिप्तचित्तत्वात्‌ । स्वे चारभ्यन्त इत्यारम्भाश्चेहामुत्र- 


विजुम्मितकामकयेकर्माणि सर्वारम्भाः तान्परिधक्ं शीरमस्येति सर्वारम्भ- 
परित्यागी । एवविरोषणसपन्नो यो मद्भक्त समे प्रिय ॥ १६॥ 


रषहर्षादिराहिव्यमपि ज्ञानिशक्षणमिव्याह- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्ति । 


दाुमाद्युञ्परिव्यागी भक्तिमान्यः समे भरियः॥ १७॥ 


य॒ इति। इषटप्राप्तितो न हृष्यति अनिष्ठप्राप्ितो न द्रे्ि। 
प्रियवस्तुवियोगे न शोचनि। न चप्राप्त वस्तु किंचिदपि काडक्षति। 
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१३८ भ्रीमद्भगवद्रीताऽयेप्रकारिका 


शुभ कर्म ॒स्वर्गादिप्रापकलात्‌ , 'अद्यम कम॑निरयप्रापकसवात्‌ , शभश्ुमे 
करमेण परियक्त्‌ सन्यसितु शीटमस्येति शुभाश्युभपरयागी यो ऽयमुक्त- 
लक्षणविशिष्टो भक्तिमान्‌ समे प्रिय ॥ १७ ५4 


सर्वत्र समत्वमपि ज्ञानिलशक्षणमित्याद-- 


समः शाश्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः । 
शीतोष्णसुखवुःखेषु समः सङ्गविवनितः ॥ १८ ॥ 
तल्यनिन्वास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे परियो नरः ॥ १९॥ 


सम इति । रात्ररापत्कारे ऽपकारी तस्मिन्‌ सात्रौ, मित्रमापत्कारे 
प्राते यथाबरूमापन्मोचक तस्मिन्मित्रे च सम विषमचुद्धिविकरसवात्‌ । 
पान सभाया सम्मति. अवमान तत्रैवावमति › तयोरमानावमानयो › तथा 
शीतोप्णसुखदु खेषु च सम । तत्र हेत॒॒सवेत्र सञ्जविवजित । निन्दा च 
तिश्च निन्दास्तुती, ते तस्य यरय स॒ तुस्निन्दाप्ुति मोनमप्यास्तीति 
नोनी नियतवाशयापारत्वात्‌ । येन केनचित्‌ शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनेन 
तुष्टः । तथा च स्मृति.-- 


८ येन केनचिदाच्छन्नो यन केनचिदारित । 
यत्र कचन शायी स्यात्त देवा ब्राहमणं विदु ॥ ! 
इति । निकेत आश्रयो निवासो गृहादिरस्य सन्यासिनो नियतो न विदयते 
सो ऽनिकेत । ` ग्राम एकरात्र नगरे पञ्चरात्र क्षेत्रे सप्तरात्र तदुपरि न 


सेत्‌” इति श्रते" । ब्रहैवाहमहमेव ब्रहेति स्थिरा मतियेष्य स॒ श्थिएमतिः 


द्वादशो ऽघ्याय, ०३३९ 


स्थितप्रज्ञ इत्यथ । य ॒स्वासमातिरिक्तवस्तुनि जात्वपि न रमत इति 
नरो ज्ञानी । सहि मे प्रियो भक्तिमान्‌ ॥ १९॥ 


निष्कलत्रहममक्तिनिष्ठाना सन्यासिनाद्रेत्यादिना धरमपूगो य 
परपञ्चितस्तमुपसदह्रति-- 


ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 


श्रहधाना मत्परमा भक्तास्ते ऽतीव मे परियाः ॥ २०॥ इति। 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु° भक्तियोगो नाम दादश्ो ऽध्याय ॥ 


ये विति । ये तु सन्यासिन स्वधर्मादनपेत धर्म्यम्‌, धम्यं च तदमृत 
चेत्यसरतत्वहेतुतात्‌ धर्म्याग्तमिदमषटेत्यादि यथोक्तम्‌ । श्रदधाना श्रद्धावन्तो 
भूवा निष्कलब्रह्माह वासुदेव परम पुरुषार्था येषा ते मत्परमा सन्त 
पयुपासते नित्यमनुतिष्ठन्ति, ते मे परमाथज्ञानलक्षणा भक्तिमारूढा भक्ता 
प्रिया नेतर ह्यर्थं । ' भक्तास्ते ऽतीव मे प्रिया ' इत्यादिना ' प्रियो टि 
ज्ञानिनो ऽव्य्थम्‌ ' इति यदुक्त तद्वयाख्यातम्‌ । यतो मतपापकधर्म्याख्तो- 
पासनामद्धक्ता भूता विदेहकेव्यं याम्ति, अत. कैवलयच्छुना मधापक- 
धर्म्यामृतमनृष्टेयम्‌ । इतिशब्द अध्यायपरिसमाघ्यथं ॥ २० ॥ 


यज्निष्कलब्रह्ममक्तिनिष्ठा अव्यवधानत । 


केवलस्य यान्ति स हरि्तन्नषठा मे प्रयच्छतु ॥ 
येन श्रीकृष्णदेवेन स्वगीतामध्यषटकत । 
निषरूपितस्तत्पदाथस्तस्साक्षाक्ृतिरस्त मे ॥ 


इति श्रीमद्भगवहीताऽथंप्रकारिकाया दादशो ऽध्याय ॥ 


त्रयोदशो ऽध्यायः 


गीताऽऽचमध्यषट्कोक्ततखपदकरक्ष्ययो । 
मिथो मेदभ्नम मषटमन्ध्यषट्क निगचते ॥ 
मज्ज्ञानदानत स्वीयानुद्धरामि भवाणेवात्‌ । 


यक्त तज्ज्ञानमिह सुटीकतुमुपक्रमः ॥ 


अतीतानन्तराध्याये ये स्वनन्येन योगेन मामुपासते तेषा मृद्यु- 
ससारसागरादद्धर्ता भवामीति यसपरतिज्ञातम्‌, न च ब्रह्मासेक्यज्ञान विना 
स्वज्ञानभवभावादद्धरण सभवतीति तस्मतिज्ञाताथेसिद्धये, केन पुनस्तत्व- 
ज्ञानेन निष्कलब्रह्ममक्तिनिष्ठा सन्यासिन ‹ अद्रेष्टा' इत्यादियथोक्त- 
धमेपूगचारिणो भूता भगवद्रू मवन्तीत्याकाडक्षापूरणाथं वा त्रयोदजञाध्या- 
योपक्रम । सप्तमाध्याये परमालमन अपरा परेति च द्ध प्रकृती सूचिते 
यभ्यामिद जगदाविभावतिरोभावहैतुतामापन्नमिव रक्ष्यते तद्महृतिद्वयस- 
खूपकथनेन तत्कल्पनाऽऽस्पदत्रह्मात्मतच्वं॑प्रतिपिपादयिषु श्रीभगवानु- 
वाच-- 


भ्रीमगवानुबाच- 
इदं रारीरं कौन्तेय क्षे्रमित्यभिधीयते , 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेघ्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 


त्रयोदशो ऽध्याय, २३४१ 


इदमिति । हे कौन्तेय ! घरवलयरिहर्यमानमिद बाल्यायवस्थाभि- 
राध्यालिकादिदु सश्च शीर्थत इति शरीरमिग्द्ियद्रयसघातास्यदतेन भोगा- 
यतनस्वात्‌ । क्षेप्तार कषकः त्रायत इति क्षत्रम्‌ । तत्न यद्द्ीजयुप्त फलति 
तद्यत्र कमफरं निष्पंधते तदेतसषत्रमिति शब्देनाभिधीयते, ससारफरोद्भव- 
भूमित्ात्‌ । इत्थ दृदयस्वेन कषत्रस्वरूपमभिधाय तद्िरक्षणलेन तदद्रष्टार 
विशिनष्टि क्षेत्रज्ञ इति । उपदेशमन्तेतसेत्रमहममामिमानाप्यदवेन यो 
वेत्ति तमेव ससारिण तस्ेत्रकषेत्रजञष्वरूप विदन्तीति तद्विद क्षेत्रज्ञ 
इति शब्देन प्राहु कथयन्ति ॥ १ ॥ 


` व्यष्कषे्रज् ससारितविन निदि सम्कि्रज्ञमससारिविन परा 
मदान्‌ कषेत्कषेत्रज्ञयाथाऽऽस्मयज्ञानमेव कैवस्यसाधनमि्युपदिशति- 


ध्षे्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
लेच्रक्षेच्नज्ञयोरज्ञानं यत्तञज्ञानं मतं मम ।॥ २॥ 


कषेत्रज्ञमिति । य ॒पूवेस्मिन्‌ ®ोके क्षेत्रज्ञ इति ससारित्वेन प्रकटित 
सर्वक्षत्ेषु त म। ब्रह्मादिस्तम्बान्तानेकक्ेत्रोपाधिविरक्षणघेन सर्वकेतरज्ञम- 
ससारिणमपि विद्धि । घटाद्वप्रपञ्चानुस्यूतव्योमवस्सवक्ेतरानुस्यतषवात्‌ । तत््व- 
मस्यहत्रह्मास्मीव्यादिश्रतिसिद्धग्यष्टिसमष्टयनुगतचितीरेकत्वादिति भाव । 
चापिशब्दाभ्या व्यष्टिसिमष्टिचितोरेकत्व द्योत्यते । कषेक्ेत्रज्ञविज्ञानमेव 
सम्यम््ञानमिति स्तोति-- यत्तदिति । क्षेत्र स्वाविदया्रयतप्कार्येजात दृद्यम 
नाता, तस्य याथाऽऽस्य मायामात्र मिथ्येति निश्चय , कषत्र्ञस्तु स्वातिरिक्त 
्ेत्रजात नास्तीति यो जानाति स टि द्रष्टा प्रव्यगभिन्नपरमात्मा, तस्य 
याथाऽऽतम्य स्वेतरमिदाऽसहसत्तासामान्यद्प स्वस्यैव कषेत्रस्वरूपप्येन तदन्त्या- 


३४२ श्ीमद्भगवद्रीताऽ्यप्रकारिका 


मित्वेन तस्सत्तास्पूर्तिसुखदातृत्वेन । तदध्यारोपापकादास्पदतेन तदुभयदोषा- 
स्पष्टत्वेन च वियमानलाचस्मात्‌ क्षित्कषत्रज्ञयाथाऽऽप्यव्यतिरेकेण सम्यग््ञान- 
गोचरो न किचिद्रस्स्ति । तस्णयन ज्ञानेन भन्रक्ेत्नज्ञावनासमल्रासलवाभ्या 
ज्ञायेते विषयीक्रियेत यस्सेत्रक्ेत्ज्ञयाथाऽऽत्मयज्ञान तज्ज्ञानमेव सम्यश्ानमिति 
मे मम विष्णोमेतमभिप्राय ॥२॥ 


शछछोकद्वयमेव व्याख्याय ॒प्रथमश्षोकपूर्वाधोक्तकषत्रस्वरूप प्रपश्चयितु 


प्रतिजानीते 


तत्क्षेन्नं यच याहक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्पमावश्य तत्समासेन मे श्णु॥ ३॥ 


तदिति । यच्च कषत्रं स्वमावतो जडं यादृक्‌ च जन्मादिकमेवत्‌ 
यद्विकारि चेच्दरियादिङृतविकारसहितम्‌ । यच्च स्थावरजङ्गमादिमेदभिन्नवत्‌ 
चरन्दपञ्चकं लितेतरसम॒चयाथम्‌ । तदेतसीतरं शरीरं यतो यस्मात्‌ क्षत्र 
लञेश्वरादाविभौव तिरोभाव च पुन पुनस्पेति य स्वरूपात्कदाचिदपि न 


व्यभिचरति स च क्षेत्रज्ञ परमात्मा यद्प्मभावो ये प्रभावा इच्दिय- 
दरयोपाधिक्ृता द्ष्टूतवादिशक्तयो यस्य स यस्रमाव्रश्च तदेतद्यथाविरोषित 
षत्रक्षेत्रज्ञयाथाऽऽम्य समासेन मदुक्तवाक्यत श्रणु । श्रुत्वा सम्यगवधारये- 


त्यथ. ॥ २ ॥ 


श्रोतृनुद्धिभरोचनाय यद्विवक्षित क्षेनक्षेत्ज्ञयाश्राऽऽत्म् तज्ज्ञान स्तौति - -- 


ऋषिभिहधा गीतं छन्दोभिर्भबिविधैः पथक्‌ । 


ब्रह्मसुत्रपदेश्चैव हैतुमदविविनिश्ितैः॥ २॥ 


त्रयोदुक्लो ऽघ्याय, ९४३ 


तऋषिभिरिति । मृग्वादिवसिष्ठान्यै महर्षिमि सषनरकषत्रज्ञयाथाऽऽस्य- 
ज्ञान परमपृरुषाथहेतुसेन गीत निरूपितम्‌ । छन्दासि ऋगादीनि, ते 
छन्दोभि अशीययुपरिशताधिकसहसश्चाखामेदेन विविधेरवेदान्ते उपनिषडि 


४ उपक्रमोपसहारावभ्यासो ऽपूवैता फलम्‌ । 
"अथेवौदोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयेनिणेय ॥ ' 


इति षड्विधलिङ्गत ेत्रकषेत्रज्ञयाथाऽऽ्म्यमेव गीतम्‌ । कि च क्षत्रकषत्रज्ञ- 
याथाऽऽस्यज्ञानगोचरो ब्रहम “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ' इत्यादि. 
तरस्थलक्षणवाक्यैरेभि सूञ्यते सूच्यत इति ब्रह्मसूत्राणि । तथा ‹ सत्य 
ज्ञानमनन्त ॒तऋ ` इटादिघ्वूपरक्षणवाक्ये. पयते साक्षाज्नायत इति 
पदानि ते बह्मसूत्रपदैश्च बहधा गीतम्‌ । किं च ‹ सदेव सोम्यदमभ 
आसीदैकमेवाद्वितीयम्‌ ' ‹ को हेवान्याकः प्रण्यात्‌ , यदैष भकार आनन्दो 
न स्थात्‌, एष ह्येवानन्दयाति ' इत्यादिभिर्हतुमद्धि युक्तिमद्धि शरतिवावक्यै- 
विनिश्चितैः असदिग्धतया प्रतिपादके विस्तरेणोक्तं सक्षपत तुभ्य प्रति- 
पादयामीयथे । यद्रा " अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ' इप्यादीनि ¦ अनात्त्ति 
राल्दादनावृृत्ति शब्दात्‌ ' इयन्तानि तुयेतुयेपरतिपच्यथं पोडरपादासकानि 
ब्रह्मसूत्राणि गृद्यन्ते । तदेतत्‌ कषे्रक्षेत्रज्ञयाथाऽऽस्म्यज्ञानगोचरस्तुयैतुरीय ब्रह्म 


प्यते निश्चीयत एमि पदैरिति पदानि, तेत्रह्यसूत्रपदे हेतव तत्तदधि- 
करणविषयवाक्यपूगा हेतुमन्व्यधिकरणसून्नाणि, तैर्हेतुमद्धि न्यायतो विनि- 


शिते ब्रह्मसुत्रपदे विप्तृता्थं सक्षिप्योच्यत इत्यथ ॥ ४ ॥ 
स्वोत्तकषित्रक्षत्रज्ञयाथाऽऽस्यज्ञान सवैवेदान्तसिद्धान्ततेन स्तुष्वा ऽथ 


किः तक्षतं को ऽयं कषतरजञ मिं तयोस्तादाऽऽस्यं क तत्साधनमिति जिक्ञासवे 
ऽजनायादो कषेत्रस्वरूप स्फुटयति -महाभूतानीति द्वाभ्याम्‌ । 


३४६ भरीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


इति स्मृते । सदा श्रेयोमा्मव्यवसायित स्थिरतेव्याह-- स्थेयेमिति । 
आसमश्ब्दवाच्यकायकररणसंघातस्योपवासादिना श्रेयोमामनियमन निग्रह 
इव्याह्‌ -- आस्मविनिम्रह इति ॥ ७ ॥ 


न केवर ज्ञानस्यान्तरङ्गसाधनान्यमानितवादीनि,, कि तु तथावि- 
धानि दैराग्यादीन्यपीति विरिनष्टि-- 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मगृत्युजराव्याधिदुःखदोषालुदरानम्‌ ॥ ८ ॥ 


इच्दियेति। ज्ञानकर्मन्दियाणामर्थेषु शब्दादिष्वदृष्टदष्टनष्टविषरयमोगेपु 
नश्चरत्वभावनयो्था विरक्तता विरागलमिव्याह- वैराग्यमिति । देदादावह- 
भावाभावो ऽनहकार इव्याह--अनहकार एव चेति । अवधारणचशब्दाभ्या 
जहकारवक्कुत्रापि ममकारो न कतेन्य इति चोत्यते । जन्म च गल्युश्च 
जरा च व्याधयश्च दुखानि च तेषु जन्मादिदुःखानेषु प्रयेकं 
दोषदरोन कतेग्यमिस्याह-- जन्मेति । जन्मनि गभेवासयोनिद्धारतो 
नि सरणम्‌। मृत्यो कार्यकरणसंघातासमककलेबरनिङ्ृन्तनम्‌ । जराया 
प्रज्ञाराक्तितेज कुण्ठनम्‌ । व्याधावसहिष्णुतम्‌ । दु खेष्वाध्यासिकादिषु 
विक्षिप्तचित्तत्म्‌ । तेषु जन्मादिषु पृश्चसु दोषदश॑न दोषानुसधान सदा 
केतेग्यमित्यथं ॥ ८ ॥ 


पुनर्ञानस्यान्तरङ्गस्वेन हेखन्तरमाह-- 


असक्तिरनभिष्वड्ः पुत्धदारग्टादिषु । 


नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 


त्रयोदशो ऽध्याय १४७ 


असक्तिरिति । पुलदारगृहादिषु आदिशब्देन दासीदासपरिजनेषु 
चा्मीयामिमानाभावो ज्ञानसाधनमिष्याह --असक्तिरिति । पुल्रभार्यादिषु 
सुखमसुख वा गतेष्वहमद्नि सुखी दुखी वेति तादाऽऽ्याभावो ऽपि 
ज्ञानसाधनमित्याह---अनभिष्वङ्गं इति । इष्ट सुखमनिष्ट दु खम्‌ । तदुप- 
पत्तिषु हषेविपादरदिष्य ज्ञानसाधनमिप्याह -- समचित्तप्वमिति ॥ ° ॥ 


उक्तेभ्यो ज्ञानस्यान्तरङ्साधनमाह-- 


मपि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यनिचारिणी । 
विविक्तदेदासेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 


मयीति । वासुदेवो ऽहमहमेव वासुदेव इति ज्ञानमनन्ययोग , 
तेनानन्ययोगेन परमेश्वरे मयि अव्यभिचारितया भजन ज्ञानान्तरङ्साधन- 
भिव्याह-- भक्तिरिति । सुेरुप्थाय पुन सु्यन्त भगवदनुसधानातिरिक्त- 
वयापारपरादमुखवमव्यमिचास्विम्‌ । स्वभावतः संकारतो वा अशुचिभिः 
चोरव्याघ्रभयादिभिश्च रहितो ऽरण्यनदीपुखिनिदेवालयादिरविविक्तो देश , 
तं सेवितुं शीरमस्येति विविक्तदेशसेवी, तद्रावो विविक्तदेशे 
विखमपि ज्ञानसाधनमिव्याह-- विविक्तेति । विविक्तदेरो हि यतेश्चित्त 
प्रसीदति । प्राङृतजनाना ससदि ससगाभावो ज्ञानसाधनमिव्याद- 
अरतिरिति ॥ १०॥ 


इतश्च साधनान्तरमाह- 


अध्याल्मज्ञाननिव्यत्वं तत्त्व्लानार्थदनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो ऽन्यथा ॥ ११॥ 
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अध्यास्मेति । ब्रह्मासैक्यमथिङृत्य वतमान ज्ञानमध्यालज्ञानम्‌ , 
तस्मिन्‌ अभ्यामज्ञाने मिव्यतेन निष्ठावत्व ज्ञानसाधनमित्यादिरति- 
अध्यास्मेति । तच्वपदलक्षयेकनिष्ठलमित्यथे , समानिष्वादिसाधनाना प्रत्य- 
वपैकयज्ञाननिमित्ततरात्‌ । तद्धि तच्छज्ञानगुपायोपिययेरिकलात्‌ । तस्य तत्व- 
ज्ञानस्यार्थो मोक्ष स्वाविय्ातत्का्थेनिन्रत्तिरक्षणस्वात्‌ । तस्य सर्वोँक्छृष्टत्वदशेन 
ज्ञानमिति व्यपदिशति- त्वेति । तवज्ञानाथेपर्यालोचनया हि तप्साध- 
नानुष्ठानप्रव्रृत्ति सभवति । अमानिलादितचवज्ञानाथेदशेनान्तं विशति- 
सख्याक साधन यदुक्त तदेतज्ज्ञानाथेष्वात्‌ ज्ञानमिति प्रोक्तमिव्याचष्टे-- 
एतदिति । यत्‌ अत पतस्माचथोक्तन्ञानसाधनादन्यथा तद्विपयय मानिष - 
दम्भिलायज्ञानमिति च प्रोक्त वसिष्ठादिभिरिप्यथे अनिप्यससारदैतुतात्‌ , 
तघरिहतेग्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


अमानित्वादीना ज्ञानसाधनतेन ज्ञानत्वमभिधाय वेन यरज्ञातम्य 
्ेतरज्ञयाथाऽऽस्मयस्वरूप तद्विशदयति-- ज्ञेयमिति षड्मि । 


ज्ञेयं यत्तत्धवश््यामि यज्ज्ञात्वा ऽख्डतमश्चुले । 
अनादिमत्परं व्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


ज्ञेयमिति । यज्ज्ञातव्य प्रस्यगभिन्नत्रह्मस्वरूप ज्ञात्वा जन्तुरम्रत 
मोक्षमरनुते । यदमानिष्वादिसाधनसिद्धज्ञानजञेय ततुभ्य प्रकर्षेण वक्ष्यामि । 
कि तदित्यत अआह-अनादिमदिति। आदि कारणमस्यास्तीति 
आदिमत्‌, आदिमन्न मवतीप्यनादिमत्‌, आदैरप्यादिवात्‌, स्वाविघा- 
द्रयतत्का्यासरत्वेनोपनृहणात्‌ प्र॒ निरतिशय ब्रह्म आदि कारण 
यस्य॒ न विद्यत इति बहुन्रीहिणा ऽनादितवे सिद्धे पुनर्मतुप प्रयो- 
गदछान्दसः । यद्रा, स्वभिककायेकारणाभावादनादिवासुदेवास्यमह प्र 
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तत्व यस्य ॒तन्मलरमिति च पदद्रय मम विष्णो परमपद प्र्यक्यर- 
चिदेक्यरूप ब्रह्मत्यथे । कि तद्र सदसद्वा नाच , बाद्यन्दरियग्राह्य विधि- 
मुखत प्रमाणविषयो वा, सच्छन्देनोच्यते, बा्न्ियाम्राहयत्वादवैषेयस्व- 
रूपलाच्च तद्र ॒न' सदुच्यते । तथा सत्यसत्व निर डकुशमिति तत्र न 
द्वितीय इत्याद-ग-नासदिति । अन्तरिन्दरिय्ाह्य निषेधविषयो वा वस््व- 
पच्छ्देनोच्यते । सर्वनद्रियग्राहकघेन ' अ्थूरमनणु' ' हवयादिनिषेधातीत- 
विभवात्‌ केनाप्यविषयीकृतत्वाच्च सदसद्विरक्षण ब्ह्येस्यथे ॥ १२ ॥ 


४ जेय यत्तदपवक्ष्यामि ' इति प्रतिज्ञाय ‹ तत्न सन्नासत्‌ ' इति यदुक्त 
तदसीधु, सत्वेनासत्वेन वा ज्ञातुमविषयस्य जेयत्वासभवादित्याश्चङ्कय 
८ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ' इति श्रुते विदिताविदिता- 
दन्यत्वेन ज्ञेयतवप्रतिपादनपरप्वात्‌ । जातिक्रियागुणसबन्धशूनयस्य ज्ञेयसवानुप- 
पत्तिरिति चेन्न, तद्विरक्षणववेनैव ज्ञेयत्वात्‌ । गौरश्च इति वा जातितो 
्ेयत्व नोपपद्यते, समवप्रलयाभावात्‌ । न च पाचक पाठक इति वा 
क्रियातो ज्ञेयखम्‌ , निष्क्रियत्वात्‌ ¦ निष्क निष्क्रिय शान्तम्‌" इति 
रते. | न हि शु, इष्ण इति वा गुणतो शेषम्‌) निगणलात्‌ ‹ केवलो 
निगणश्च.' इति श्रुते । नापि धनी गोमानिति वा सबन्धतो ज्ञेयत्वम्‌ , 
अद्वितत्वात्‌ ‹ एकमेवाष्ठितीयम्‌” ' इति श्रुते, । तद्विरक्षणघ्वेन जेय सिद्ध- 
मित्यमिप्रेय सवेप्रतयगमेदेन ज्ञेयत् प्रस्यादिशति- 


। घृ, ३ ८) < 
° के, १, 
शश्व, ६, १९ 
५श्वै ६, ११ 
छा) ६) २१, 


३५५ श्रीमद्धगबद्रीताऽथेप्रकारिका 


सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽश्षिरिरोसुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमह्योके सर्वमाबरय तिष्ठति ॥ १३॥ 


सवेत इति । यताणिपादादिकरणसषातादय तद्धि क्षत्रमुच्यते । कषेत- 
तत्कार्यसबन्धास्परश्यपि तदुपाधिक इव यो ऽभिरक्ष्यते सु हि क्षे्रज्ञ पर 
मासा तदारोपितक्ष्ोपषे मिभ्यालेन सदसद्विरक्षण कषेत्रज्याथाऽऽस्य 
ज्ञेयत्वेन उ्यपदिश्यते, तस्यन््ियद्रयागोचरत्वेन निप्प्रपश्चलात्‌ । तदधि- 
गमाय खलु “ अध्यारोपापवादाभ्या निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते ' इति सप्रदायविद) 
वचन प्रवृत्तम्‌ । क्षेत्रजातस्य मिभ्यात्वे ऽपि जेत्रजञयाथाऽऽम्याधिगमोपायलात्‌ 
तदुपाधिकचेतन्याधिगमे निरुपाधिकचेतन्यावगमो भवेदिति सोपाधिक वैराज 
भावमाचष्टे सवेत इति । सवेक्षतरानुस्यूतववेन सवेत पाणय' पादाश्चा- 
स्येति यद्रैरज तच्च तत्वत पाणिपादम्‌ । तथा सवत अक्षीणि रिरासि 
सुखानि च यस्य तप्सवेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । सवैत श्रति श्ववणेन्द्रिय 
तदस्येति श्रुतिमत्‌ । एव जीवलोके सवैमावर्य व्याप्य यत्तिष्ठति तदेतदवैराजं 
रहम सर्वोपियभूतक्षेत्रज्ञयाथाऽऽपम्योपायघात्‌ ज्ञेयमित्युच्यते ॥ १३ ॥ 


क्षेत्रजे सवेक्ेत्राध्यारोपात्‌ तद्वता स्वादियपक्षायामाह-- 


सर्वेन्द्रियथणा मासं सर्वेन्द्रियविवनितम्‌। 
असक्तं सर्वभ्रूबैव निरणं गुणभोक्त च ॥ १४ ॥ 


सर्वेति । सर्वाणि च बाहमज्ञानकर्मेन्द्ियाण्यन्तरिन््रियाणि च 
सर्वेन्द्रियाणि, तेषा गुणा शब्दादयो वचनादय, सकस्पादयश्च तै 
श्रोतेत्यादिना ऽवभासत इति सर्वेन्दरियगुणामासम्‌ , सर्वेन्द्रियव्याप्रतवत्‌ 
तेयवात्‌ ‹ ध्यायतीव लेलायतीव ' इति श्रुते, । कथमेवमवगम्यत इति 


न+ 
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तत्राह - सर्वेति । सरवेनदियविव्जित सर्वकरणैरम्याप्रतमपि तत्तस्करणव्या- 
रप्यास्यदलात्‌ ) तथा च श्रुति -- 
‹ अपाणिपादो जैवनो ग्रहीता 
परयत्यचक्च स श्रुणोद्यकणे । 
"स सैत्तिवे्यन च तस्य वेत्ता 
तमाहुरम्य पुरुष महान्तम्‌ 


इति । सर्वेन्द्रियविवर्जितत्वेनापाणिपादस्वे ऽपि जवनादिक्रियावत्वदस- 
नात्‌ सक्रिय ब्रह्मेति चेत्न, ‹अन्धो मणिमविन्दत्‌ । तमनडगुङिरावयत्‌ । 
अभ्रीव, प्रत्यमुशचत्‌ । तमजिहो असश्चत” इत्यादिश्रुतिकदस्या, श्रुते 
लेयस्याक्रिरप्बोधकलात्‌ । तथा ऽपि ज्ञेयस्योपाधियोगेन तत्सक्ति 
स्यादिति तत्राह-असक्तमिति । व्याव्त्तवटाचनुवृत्तव्योमवत्‌ स्वव्यावृत्त- 
षेतरतत्कायैसश्षेषायोगात्‌ । तथा सति सर्वास्पदतव कुत इति तत्राह-- 
सवेभृदिति । यतो सगतुप्णिकाऽऽदि निरास्पदत्वेन भाव्यत सवै बिभर्तीति 
सर्वभृत्‌ । सवेत सहृ द्वचनुगमात्‌ सर्वास्यदं चेद्रह्म सगुण स्यादिति तत्राह-- 
निगणमिति । स्वमिन्नसर्वाभवेन तदास्पदत्रस्य रम्य्वात्निरास्पदमपि 
सिर्भुणं ब्रह्म स्वभावत सत्वरजस्तमोगुणाना मावामावोपरभ्भृलात 
गुणभोक्तृ चेद्युपचयैते । अतो न निगुणघ्वव्याहति ॥ १४ ॥ 


इतो ऽपि सदसद्धिरक्षणेन ज्ञेय ब्रह्मास्तीव्याह-- 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सुश््मत्वौत्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 


५अवे, ३, १९ 
ते, आ, प्र १ 
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बहिरिति । स्वाबिद्याकस्पितक्षेवमपेक्ष्य ल्गिन्दिया्बाह्म बदहि- 
रुच्यते । रिङ्कदेहमपेकष्य प्रयगात्मपयेन्तमन्तरुच्यते | चेतनाचेतनाना भूताना 
बहिरन्तश्च कटकमकुटकुण्डलानुस्यूतसुवणैवस्ध्थितम्‌ तिष्टतलेव बहिरन्तस्तद- 
न्तराले नास्तीति चेदुच्यते, सेन्धवधनवत्‌ सवैत्रैकरसत्वात्‌ बहिरन्तर तदन्त- 
राले ऽप्यनुस्यूत मित्ये । कि च तदेवाचर स्थावर चरमेव न जङ्गम भूतजात 
कार्यजातस्य कारणानतिरिक्तलात्‌ । तथा चेत्‌ सर्वैरिदमित्थमिति कि न 
ज्ञायते ‹ उच्यते । यथा व्योमतत््वमविटुषा सर्वासङ्गत्वेन ज्ञेयमपि व्योमा- 
विज्ञेय भवति । तथा ऽविदुषा स्वेन रूपेण ज्ञेयमपि ग्योश्नो ऽप्यन्तरतमसेन 
सुसूष्ष्मत्वात्‌ तद विज्ञेय भवति । विदुषा तु ‹ बऋह्मेवेद सर्वम्‌" ' ‹ आन्मेवेद्‌ 
सवेम्‌!° इ्यादिप्रमाणृष्टिवात्‌, निघयविज्ञातं स्वरूपेण ज्ञातु शव्यतवात्‌, 
तद्पुनरविदुषा दूरस्थम्‌ । आत्मभूतमप्यनन्तकोरियोजनान्तरितमिव स्थित- 
रवात्‌, तत्पुनविदुषा खन्तिके च, नित्यसनिहितप्रत्यगमिन्नलात्‌ , 


` तदेजति तन्नैजति तद्‌ दुरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवेस्यास्य बाद्यत * ॥ ' 


इति श्रते ॥ १५ ॥ 
सवेविरक्षणव्वेन ज्ञेयतासिद्धये हेवन्तरमाह-- 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
1 


2 ~त 
छा, ७; २५ २ 


४, ५ 
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अविभक्तमिति । चेतनाचेतनातमकेषु भूतेष्वविभक्त कारणासमने- 
कत्वात्‌ कार्यालना विभक्त प्रतिशरीर भिन्नमिव स्थितम्‌ । इवशब्दस्वार- 
स्यादात्ममेदकल्पने घटदेशिवानात्मत्व स्यात्‌, घरावच्छिन्नग्योमवदाले 
केतव चोत्यते । यदेवप्रकारेण स्थित भाति तदेतञजञेयम्‌ । स्थितिकाले 
भूतानि बिमर्तीक्ि भूतभतं च विष्णुरूपेण तत्पालकलात्‌ , प्रलयकाले च 
सवे ग्रसति इति भसिष्णु सद्रासमना ग्रसनरीरुतात्‌ , सृष्टिकाले कार्यासना 
प्रभवतीति प्रभविष्णु च चतुरानना्मना प्रभवनकश्चीटघवात्‌ । न च काये- 
कारणयोर्भदात्‌ नाद्रेतसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । कायैमात्रष्य कारणविवतैवात्‌ 
यथा ऽनु्रत्तरञ्जो व्यावृत्तसर्पादिकमनुव्रत्तरजञ्ज्वतिरेकेण निरूपयितुमशक्यम्‌ , 
तथेवानुषृत्त्रहमातिेकेण व्यावृत्तकायैजातप्य निषूपयितुमरक्यतवात्‌ नाद्रैततल- 
व्याहतिसियिथे ॥ १६ ॥ 


इतश्च केत्रज्ञस्य सर्पावभासकत्वेन तमस परघेन ज्ञेयल स्फुटयति - 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 


ज्योतिषामिति । नक्षत्रचन्द्वाकादिञयोतिषामपि व्योति सवेप्रकाश- 
कत्वात्‌ “येन सूबस्तपति तेजसेद्ध ` ' ‹ तस्य मासा सवेमिदं विभाति ' 
इति श्रुते । ज्ञेयस्य ज्योतिषा जयोतिष तत्कुत्रासनमहेतीति तत्राह -- 
तमस परमिति । तमस खाज्ञानत्ायासरसेन विभानात्‌ तमस पर- 
मुच्यते, “ आदिव्यवणे तमस परस्तात्‌ ' इति मन्त्रवर्णात्‌ । विगुद्धसस्व- 


पतै स ३ १२ ९७ 
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ुद्धि्तावभिभ्यक्त ज्ञानममानितवा दिज्ञानसाधनैकलमभ्यसात्‌ ज्ञानगम्य क्षेत्र 
जञयाथाऽऽ्य ज्ञेयम्‌ । तक्कुत्रोपरभ्यत इति तत्राह--हृदीति । सवस्य 
प्राणिजातस्य हदि प्रव्यगमेदेन विजशेषतस्तिष्ठतीति विष्ठितम्‌ । स्वैगमपि 
तत्रैवोपलमभ्यमानत्वादिः्यथं ॥ १७ ॥ 


्त्रशचत्रज्ञ्ाथाऽऽ्यस्वह्पभुक्वा तन्ज्ञानफलमुपसहरति- 


हृति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेय चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपय्यते ॥ १८ ॥ 


इतीति । दृप्यवमुक्तप्रकारेण महाभूतादि धृप्यन्त क्षेत्रममानिषादि 
तच्चज्ञानाथेदसनपर्यन्त ज्ञानमनादिमदिवयादि तमस परमिस्यन्त ज्ञेय 
समासतो मयोक्तम्‌ । एतावान्‌ हि सवैवेदान्तार्थो गीताऽथश्च । तत्र को 
ऽधिक्रियत इति तत्राहु--मद्धक्त इति । ब्रह्मादिस्तम्बान्तदेक्िके मयि 


समर्पितसवासमभावो मद्भक्त सननेतयथोक्त कषेत्रक्ेत्रज्ञयाथाऽऽम्य विज्ञाय 
प्रत्यगभिन्नेतया मदरपेणावस्थान मद्धावो मौक्ष , तस्मै मद्भावायोपपद्यते मुक्तो 


भवतीव्यथे ॥ १८ ॥ 


सप्तमाध्याय परमेश्वरसंबन्िन्यपरा पेति क्षनक्तरष्वहपिणी ए 
प्रकृती उपन्यस्ते, ताभ्यामेव दीश्वरस्यश्वरस्वम्‌ ‹ एतथोनीनि भूतानि ' इति 


प्रकृतिद्रययोनितवमुक्तम्‌ । तसकरतिद्रयस्य स्वाज्ञानकारमारभ्य शन्ञाना- 
वधिस्थायित्वेनानादित्वमाचष्टे - प्रकृतिमिति पञ्चमि -- 


पक्तिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उयावपि । 
विकारांश्च गणाशचैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९॥ 


त्रयोदशो ऽध्याय २५५ 


्कृतिमिति । भतरस्वरूपामपरपरृति परप्रकृतिरूपिणं पुरूष क्षेत्रा 
भिमानिन जीव चेवोभावपि प्रकृतिपुरषावनादी इति विद्धि । तयो स्वा- 
ज्ञानकालमारभ्य स्वज्ञानाविर्भावप्यन्तम्थायितादनादित्वमापेक्षिकम्‌ । तयो 
पारमाथिकानादिते ज्ञानकोल्या ऽपि निवृत्यसभवात्‌ तावदेव दीश्वरस्येश्वरष 
यावसङ्ृनिद्वुयमशिष्ठाय जगदाविभावतिरोभावहेतुतामनुभवति । तत॒ पर 
तस्येव कायैकारणमभावविकटन्रहमामरूपलात्‌ । प्रकृतिपुरुषयो पारमाभि- 
कानादविव केचिदामनन्ति, तत्कृतमेव जगत्‌ नेश्वरस्य तद्धेतुत्मिति च 
तदसत्‌ । अनृतजडदुखापकजगद्रयतििकेण प्रकृतिद्वयस्य मृग्यत्वात्‌ जड- 
पवकिचिञ्ज्ञवविशिषटप्रकृतिद्रयस्य कायेकारणताऽऽपत्तौ कम॑कतृविरोधात्‌ । 
तस्माखकृतिद्वयातिरिक्त परमात्मा प्ङ्ृतिद्रयमव्टभ्य जगदुतत्तिस्थितिर्य 
हेतुरीश्वरो ऽस्तीति मन्तव्य । प्रकृतिद्रयपारमार्थिकानादिषस्य पुरस्ता- 
दैव परिहृतवान्‌ स्वाज्ञानत ससारदशामारभ्य स्वाज्ञानतत्तायेनिवृर्तिपयैन्त 
बन्धमोक्षादिव्यवहारसिद्धये प्रकृतिद्रयस्यानादिल भगवद्धाप्यकाराभ्या- 
मङ्गकरेतमियथे । षत्रप्वहूपप्रकृते विकारयोनिख दरेयति-- विकारा- 
निति। निर्विकारेश्वरस्य विकारकारणश्चक्ति प्रकृति त्रिगुणासििका 
माया सभवो येषा बुद्धयादिदेहपयन्तविकाराण सुखद चमोहामकतेन 
परिणतगुणाना च तान्परकृतिसभवानिति विकारष्य गुणाश्चैव विद्धि 


जानीहि ॥ १९ ॥ 


द्रस्य निविकारसनिगणत्वस्यापनाथमपरर्ृते केतुलम्‌ › पर 
प्रकृद्यात्पुरुषस्य भोक्तृ चाह-- 


कार्यकरणकर्वत्वे हेतुः प्रकरतिरच्यते । 
पुरुष; सुखदुःखानां भोकृत्वे हैतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
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कार्येति । कार्यं शरीर ज्ञानेन्दियपश्चक कर्मेरिद्रयपश्चक मनो बुद्धि- 
रटंकार्थेति त्रयोदश करणानीलयुच्यन्ते । तेषा कायैकरणाना कतेलमुखाद- 
यितृत्वम्‌ , तस्मिन्‌ कायेकरणकतुत्वे हेतु कनण प्रकृतिरुच्यते । कायै- 
कारणकतल इति पाठान्तरम्‌ । तत्र काय विकारः कारण विकारी, तयोः 
का्ैकारणयो विकारविकारिणो कते कायैकारणकतैस इति । यद्वा -- 
्ञानकर्मेन्द्रियाणि दरा मनश्चैकं शब्दादिविषया पश्च आहत्य षोडश 
विकारा कायंशब्देनोच्यन्ते । महानहकारो भूततत्मात्राणीति सप्त भ्रकृति- 
विङ्कतय. कारणशन्दैनोच्यन्ते । तेषामारम्भकत्वालङ्घतेरिव्यथे । प्राणधारण- 
निमित्तत्वात्‌ पुरुषो जीव । क्षतरज्ञ भोग्याना सुखदु खाना भोक्तृत्व 
देतरुच्यते । न॒ चाचेतनाया प्रकृते कतल तद्विपरीतस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्व नोपपयत इति वाच्यम्‌ । तयो मिथ सनिधानाप्कतुसवभोक्तृत्व- 
समवात्‌ चेतनसं निधानादवेतनप्रकृते कतुखमचेतनसंनिधानात्‌ पुरुषस्यापि 
भोक्तृत्व चोपपयते । क्रियानिर्वाहकत्व हि कतत्वम्‌ । भोक्तृत्व तु सुखदु - 


खसंबेदनम्‌ । तस्य प्रङ्यवच्छिन्रचेतनधर्मल्ादियथं. ॥ २० ॥ 


ुरषस्य निविकारवेन सद्वोधानन्दरूपलात्‌ तस सुसदु खभोक्तघ 
किनिमित्तमिति ततराह-- | 


पुरुषः प्रकूतिस्थो हि सुङ्क्ते प्रकूतिजान्यणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गो ऽस्य सदख द्ोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


पुरुष इति ! हि यस्माप्पुरुषर मोक्ता क्षेत्रज्ञ स्वावि्ाखूपा प्रकृति- 
मामसेन गृहीता तस्या तिष्ठतीति प्रकृतिस्थो भवति । तस्मात्‌ स्वाविघया- 
प्रकृतितो जातान्‌ प्रकृतिजान्‌. सुखदु खमोहदाकाराभिन्यक्तान्‌ गुणान्‌ 


भुङ्कते । अह घुल दुःसी पूढः पण्डितो वेथासान मन्यत इल, । 


त्रयोदुद्यो ऽध्याय ३५७ 


भरकृतिजगुणमोक्ता पुरुषो भवतु, तस्य जन्मकारण किमिति तत्राह- 
गुणपङ्ग इति । अस्य पुरुषस्य सप्रकृतिजसुखादिगुणसङ्गो देवमनुष्यपश्वादि- 
सदसद्योनिजन्मसु कारण ननिमित्तम्‌ । यद्वा प्रकृतिजगुणसङ्ग सदस्यो - 
निजन्मस्वप्य सारय कारणमियथे, | ‹ स॒ यथाकामो भवति तक्र 
तुेवति ' इप्यादिश्रते ॥ २१ ॥ 


‹ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌, इत्यादिना क्ेत्र्याथाऽऽप्यवेदन 
ज्ञान तद्य क्षतरज्ञशब्दवाच्य ज्ञेयमिति चोक्तम्‌ । तादशक्षेत्रज्ञस्य स्वयाथाऽऽ- 
स्याज्ञानरक्षणप्रकृतितप्कायेसङ्ात्‌, ससारितर पुन स्वयाथाऽऽ्म्यज्ञानक- 
वसितिप्रङृतितकायेतत्सङ्गत स्वस्वरूपत्व प्रतिपादयति-- 


उपद्रष्टा ऽचमन्ता च भर्ता मोक्ता महेभ्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे ऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
उपद्रष्टेति । यथ। ऋलिग्यजमानेषु बज्ञकमेव्याप्रतेषु कथ्िद्यज्ञ- 
विदयाकुश्चर ऋविगादिव्यापारगुणदोषाणामीक्षिता तथा कायेकरणसंघातेषु 
व्याप्रतेष्वपि तद्विरक्षणल्ेन स्वयमव्या्रत॒तस्सर्वद्रष्टोपद्रष्टेप्युन्यते । यद्वा 
अन्त करणवृत्तय द्रष्टार", तद्विरक्षणलेन तदम्तरतम प्रयगुपर्युच्यते | 
प्रतीचो ऽन्तरतमाभावात्‌ उपद्रष्टुतमुचितमित्यथं । यद्ववञव्याप्रत्लिगा- 
दविक स्वयमव्याप्रतो ऽपि ग्याप्रतवन्न निवायेते तद्रपस्रव्यापारपरत्त करणग्राम 
तद्भयापारान्न निवारयतीति अनुमन्तेव्युच्यते । अछक्तनिवयचेतन्यम्बरूपेण 


स्वारोपितातसपश्चभरणात्‌ मर्तेदयुच्यते । स्वभाप्यबुद्धचादिप्र्ययग्रासकलात्‌ 
मोक्तेसयुच्यते । सर्वात्मकत्वात्‌ महाश्चासौ स्वैनियामकव्वादीश्वर्येति महे- 


श्वर त्रिविधपरिच्छेदविकरविभवत्वात म्वाविद्याकल्ितानामव्यक्तादि- 


। बृ, ४,४,९ 
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ुद्रचन्ताना परतवनोपदर्टतवादिलक्षण पर इत्युच्यते । य क्षराक्षराभ्या 
मृष्ट उत्तम ॒पुर्षृ स परमामेति चाप्युक्त श्रुतिभिरितिथ । कापा 
वस्मिन्‌ देह णवोपरुभ्यते, विदुषा प्रव्यगमेदेनेव्यध् ॥ २२ ॥ 


स्वोक्तरी्या क्षेत्रक्ेत्रज्तयाथाऽऽस्य यो वेत्ति तमेवं स्तोति-- 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानो ऽपिन स भूयो ऽभिजायते ॥ २२॥ 


य॒ इति । ण्वसुक्तप्रकारेण प्रकृतिप्राङृतसबन्धास्परषटव्वेन सत्तास्पर्ति- 
मुख्ठहूपत, सवत्र पूरणात्‌ परप क्षेतेहञमयमहमस्सीति गुणे सक्वादभि, 
सह वतमाना स्वावि्यालक्षणा प्रकृति च स्वविद्यया अभावमापादिता यो 
वेत्ति स मुनि सवथा सवेप्रकारेण वतमानो ऽपि परदृष्ट्या वतमान 
देहे स्थिते खतेवा न भूय पुन देदान्तरायाभिजायते, देहारम्भकहेष्व- 
्ञानामावात्‌ | भपिशन्दत. पुत्तो न जायत ईति किमु वक्तव्यमिति 


योरे ॥ २३ ॥ 


ष्क्षेत्रह्याथाऽऽस्यन्ञानसाधनविकल्पानाचषटे-- 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेण चापरे ॥ २४ ॥ 


ध्यानेनेति । केचिदत्तमाधिकारिण क्षेत्रकषेत्रज्ञयाथाऽऽत्म्यविद आ- 
तना प्रत्यगमिननत्रह्मभावापन्नमनसा प्रल्यगामनि परमालान प्यान्ति | 
केनेति तत्राह-ध्यानेनेति । ध्यान नाम दर्ियद्वयार्थादिच्ियद्वय 
सुनिशुध्य क्रोवाहुमहमेव बहति तेलधारावत्‌ दी्षण्टानिनादकचाविच्छित- 


त्रयोदशो ऽध्याय ३५९ 


प्रवययप्रवाह । तेनोपायेन पयन्ती । ‹ ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायती- 
वान्तरिक्ष ध्यायतीव चय ' ` इत्यादिश्रुते । मध्यमाधिकारिण निर्दिशति- 
अन्य इति । अन्य साख्पज्ञानिन शास्राथेप्यालोचनया त्रिगुणात्मक क्षेत्र 
तद्विरक्षणतेन तद्वावामावप्रकाशकः कषेत्रज्ञ इ्यनुचिन्तन साख्ययोग , तेन 
सास्येन योगेबात्मना ऽऽसमान पदयन्तीप्यनुषज्यते । मन्दाधिकारिणो 
दशेयति--अपर इति । अपरे योगिन परमेश्वरापेणधिया ऽनुष्ठीयमान 
कर्मैव योग, तेन कर्मयोगेण चित्तशुद्धिगम्यज्ञानद्रारा आ्मन्यास्मना 
आसमान पदयन्तीति पूवैवदनुषञ्यते ॥ २४ ॥ 


अधमतराधिकारिणा मोक्षमागप्वृत्ति प्रयाययति-- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः शत्या ऽन्येभ्य उपासते । 
ते ऽपि चातितरन्त्येव शत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


अन्ये चिति। अन्ये तु अयमतं मन्दाधिकाणिः एवमुक्तप्का- 
णोपद्रष्टुसवादिविरोषणविरिष्ट॒प्रस्यगभिन्न परमात्मान ध्यानाचक्तसाधनत 
घातन्व्येणाजानन्त' सन्त अन्येभ्य आचर्येभ्य इदमेव तयेव चिन्तनीयमिति 
श्रत्वा तद्वाक्यावष्टम्मेन तदेवोपासते स्वतो विवेकाभावे ऽपि परोपदेश- 
ज्ञाने श्रदधाना तदेव चिन्तयन्तीत्यथे । तेषा स्वतो विवेकर्विकरलात्‌ 
परोपदेशप्रवृत्ति नाथैवतीति तत्राह -- ने ऽपीति । ते स्वतो विवेकविकला 
अपि मोक्षमा्प्रत्तो श्रति श्रवण परमयन साधन येषा ते ्रुतिषरा- 
यणा रन्त , मृध्यु म्रव्युयुक्त ससारमतितरन्स्यतिक्रामन्त्यव । अपिशब्दात्‌ 
प्माणज्ञानकुरारा म्युमतिक्रमन्तीति किमु वक्तव्यमिति चोयते ॥ २५॥ 


ध छा ७, 


३६० श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


४ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽकशभात्‌ इति कषेत्रज्ञयाथाऽऽस्म्यज्ञान मोक्ष- 
साधनमिद्यक्तम्‌ , तन्निवप्येः सपार कस्मात्‌ संभूत इत्याकादक्षाया कषेत्रकेत्र- 
ज्ञयाथाऽऽसम्याज्ञानादिव्याचष्टे-- ४ 


यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
लेशरकषे्रज्ञसंयोगात्तद्धिद्धि भरतर्षभ ॥ २६॥ 


यावदिति । हे भरतषेम ! यावस्स्थावरजङ्गम यक्किचित्सक् प्राणि- 
जात सजायते उद्प्यते तप्सवे तम प्रकारवत विरुद्धस्वभावयो कषतरक्षेत्र- 
ज्ञयोरितरेतराध्यासरूपसयोगसनन्धात्‌ कषत्रकषत्रज्ञसयोगात्‌ जातमिति विद्धि । 
्षतरकषत्रज्ञयाथाऽऽसम्यापरिज्ञानात्‌ जन्मादि ससारो ऽविररतापद भजतीति 
विजानीहीर्यथं ॥ २६ ॥ 


्ेत्रकषेत्रज्ञयाथाऽऽरम्याज्ञानप्रभवससार निवतेक तदय्यायाऽ<प्म्यत्ञानसमुक्त- 


मपि तप्यातिपूषष्मलेन दुर्विजेयलादधिकारिमेदानुग्रहाथे पुन" ब्दान्तेण 
स्फुटयति-- 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनरयत्खविनरयन्तं यः पटयति स परयति ॥ २७॥ 


सममिति । सम नि्विरोष यथा भवति तथा बऋयादिस्तम्बान्त- 
भूतेषु तिष्ठन्त निध्यादिप्रस्ये सवभूतेषु विनहयशस्वप्य विनश्यन्त षड़्भाव- 
विकारवद्तजातात्‌ परत्वेन विभानात्‌ परम सर्वो्ृष्टशासावीश्वरशेति 
परमेश्वर , त प्रत्यगभेदेन यो स॒मुक्चु परयति स हि ब्रह्मात्मान परयति । 
न चेव मुभुकषरेव परयति नेतर इति को अय नियमः; सवो ऽपि पदय- 
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तीति वाच्यम्‌ । सुम्िवतरस्य विपरौतदष्टितात्‌ । यथा तिभिरदृष्ट 
स्वटृष्टिदोषादनेक चन्द्र परयति तमपेक्षय य एकचन्द्रदर्शी स पयतीति 
विशिष्यते, तथेव स्वदृिदरोषादनेकात्मदरिीभ्य एकमविभक्त सर्वप्रत्यगमेदेन 
सम ब्रह्मास्मीति य * पयति स पर्यतीति विरिष्यते, इतरो शोकस्तावत्‌ 
परयन्नपि न॒ पर्युतिः स्वाज्ञानावृतदृष्टिवादिस्थे ॥ २७ ॥ 


सम्यनज्ञानसाधनश्रवणादो पुरुष प्रवत॑यितु तखल स्तोति- 


समं परयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न टिनस्त्यात्मना ऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 


सममिति । सवत्र चेतनाचेतनात्मके जगति सत्तास्फूतिसुखरूपेण 
सम॒ विषमभाववैकस्येन समवम्थितमीश्वर्‌ कूटस्थरूप परमाप्मान प्रल्म्भावा- 
पन्नेनात्मना ऽन्त करणेन परयन्न दिनस्ति । तत॒ स्वात्माहिसनात्‌ परा 
गति मुक्ति याति। न च स्वात्मान स्वयमक्ञो ऽपि न हिनस्तीति 
वाच्यम्‌ , अज्ञस्यामहननोपपत्ते । हन्तेस्तिरस्करणाथेप्वात्‌ स्वाविद्याट्रय- 
तत्कयेविरक्षण प्रयगभित्न परमासमान तिरस्कृत्य स्वाविचातत्का्यदेहादि- 
कमासतवेन परिगृह्य स्वात्मतिरस्करणदोषेण ससारचकरे परिभ्रमति सर्वो ऽक्ञो 
लोकः । हिशब्दो ज्ञजनवेलशक्षण्यद्योतक । दिशब्दचोतित अज्ञजन विलक्षणो 
मुमृक्च॒ ब्रह्मासातिरस्करणत ब्रह्मातभावलक्षणा परा गति यातीति 
भाव, ॥ २८ ॥ 


आस्ममो देह प्रति धर्माधर्मादिवेचिव्यतो विषमप्वात कथ समल्व- 
मि्याशङ्कय घट प्रत्यनुस्यूताकरारवत्‌ सर्वदेहानुस्य॒तप्रतीचम्ेकतवात्‌ सवै- 
भूतसमत्व निरड्कुशमित्याह -- 
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धक्रत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सववंराः । 
यः पयति तथा ऽऽत्मानमकर्तरं स परयति ॥ २९॥ 


प्रहृत्येति । त्रिगुणासिका प्रकृति भगवतो माया ‹ माया तु प्रकृति 
विधान्मायिन तु महेशरम्‌' इलयादिशरुते । तया कायेकरणरूपेण परिण- 
तया ग्रैव च सर्वश स्ैभकारे मनोवाक्रायारभ्याणि कर्माणि 
क्रियमाणानि नासनेति य॒ परयति स परमाथदर्शी । यथा प्रकृति 
काम्धादिकर्मरेत॒लेन पदति तथा सवोपाधिविनिगुक्त कषेत्रज्ञ स्वात्ा- 
नमकतार॒पदयति ब्रह्मासनो नि्युणतेन प्कृतिप्ाङृतास्पष्त्वादकतसवा- 
युपपद्तेतरामियथे ॥ २९ । | 


पुनरपि सम्यम्दुशेनफल विधाऽन्तरेण व्यनक्ति-- 
यदा भूतण्थरमावमेकस्यमज पटयति । 
ततं एव च विस्तारं ब्रह्म संप्दयते तदा ॥ ३०॥ 


यदेति । यदा यस्मिन्‌ कारे भूताना चेतनाचेतनाना प्रथभ्भाव 
नानाम्‌, बरहवेद सवम्‌" ' ‹आसवेद सवम्‌” ' इत्यादिशर्ाचा- 
यपदेशमनु सरवैकर्पनाऽऽस्पदे त्रह्मासन्येकत्मिस्तिषठतीत्येकस्थमनुपदयति । 
रह्माससत्ताऽतिरिक्तसत्ताशल्यत्वात्‌ नानाल्स्येत्यथे । तदा तस्मिन्‌. कारे 
तत. प्र्गमिन्नपरमादित्रहमसम्यण्दरेनादेव च त्रिविधपरिच्छेदशूलयल्वेन 
भूमात्मरूपत्वात्‌ विस्तार ब्रह्म सप्ते ब्रह्मवे भवति । एवचशब्दाभ्या 
सम्यन्ञानेतरसाधनाना अ्रह्मप्ावहैतुल चोत्यते । “तदेव विद्वानरृत इह 


"मु २; २) 9१ 
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भवति' ` ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ › ° नान्य पन्था विमुक्तये ' इत्यादिश्रति- 
स्मृतिभ्य ॥ ३० ॥ 


यथा क्षीरस्य पौवित्रत्वे ऽपि सुराभाण्डसस्पर्शादपवित्रता तथा 
ऽऽमनो ऽपि दैहेन्द्ियादिसम्प्ादपवित्रतेति तत्राह- 


अनादित्वान्निर्णत्वात्परमात्मा ऽयमव्ययः । 
शरीरस्थो ऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ २१॥ 


अनादित्वादिति । यद्धयादिमत्तत्स्वेनाप्मना ग्येति सावयवत्वात्‌ । 
यस्यष्दि कारण नास्ति सो ऽनादि , तद्धावो ऽनादिष्वम्‌ , तस्मादनादितात्‌ 
संभूतिप्रयुक्तव्ययरुल्य इत्यथ । सगुणं वम्तु गुणग्ययाद्रयेति। अयं तु 
निगणस्वात्‌ न व्येति । स्वत परतो वा व्ययो ऽस्य न विद्यत इत्यव्यय । 


अव्यक्तादिदेहान्तासरत्वेन विभानाखरमात्मा सर्वगतत्वे ऽप्यातमन शरीरेषू- 
पलन्धिभेवतीति शरीरस्थ इव्युच्यत, तथा ऽपि न करोति किंचिदपि 


कम, कर्माकरणादिव तलेन न रिष्यते । य' करोति स हि कमेफठेन 
रिप्यते । यतो ऽयमकर्ता अतो न रिप्यते । क्षीरसुराभाण्डयो मृते- 
्र्यलेन संशेषात्‌ क्षीरस्यापवित्रतोचिता । कषेषेत्रज्ञयो मूर्तामूतेवेन 
घटाकाशयोरिव स्केषायोगान्नापवित्रताऽवकाशच इति भाव । क पुनरसौ 
शरीरस्थ क्म करोति तेन रिप्यत इ्युच्यते । स तावन्छरीर परस्माद्धित्रो 
यदि स्यात्तदा "क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि इति कषेत्रज्ञश्वरप्वमनुपपन्नम्‌ । 
यदि क्षे्रज्ञादन्य ससारी न स्यात्‌ तदा करोति रिप्यते इव्याथनुप- 
पन्नतर भवेत्‌ \ तथा सति करोति छिप्यत इति म्यवहृति कथ प्रवतेत 


इत्याराङ्काया पू्ैमेव भगवतोक्तम ' स्वभावस्तु प्रवतेते ' इति । अविदा- 
मात्रस्वभावे करोति रिप्यत इति व्यवहियते, न परमाथतो ऽग्यवहार्य 


३६४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकाशिका। 


्ेतरज्ञे व्यवहार समवति ' अमात्रश्चतुर्थो ऽव्यवहार्यं प्रपञ्चोपशम शिवो 
धत ` ' इ्यादिश्रुते । यत एवमत परमामद्चेनेन तिरकृताविधा- 
त्कार्याणा परमहसपरि्राजकाना कर्माधिकारस्तत्र तत्र निराकृत ' तस्य 
कायै न वियते ' ज्ञाने परिसमाप्यते ' इत्यादिनेव्यथं ॥ ३१ ॥ 


किमिवात्ा न करोति न रिप्यत इत्यपेक्षायामाकाशदथान्तेनात्मनो 
निर्ैपतव प्रकरयति-- 


यथा सर्वगतं सौक्षम्यादाकारां नोपरिप्यते । 
सर्वच्रावस्थितो देहे तथा ऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथेति । यथा वाय्वायपेक्षया सौक्ष्म्यात्‌ स्वकायेवाय्वाघयनुस्यूततवात्‌ 


भूताकाश स्वैगतमपि पङ्कादिभिर्नापरिप्यते असङ्गत्वात्‌ , तथा ऽय त्ह्माला 
देहे देदोपरक्षिताचियापदे सर्वत्रावस्थितो ऽपि तद्गतानृतजडदु खे्नोप- 


रिप्यते । स्वसतताषफुतिएुवकवरितिनृतजद्दुःखलादिथंः ॥ ३२ ॥ 
आकाश्चदृष्टान्तेनात्मनो निर्देपत्वमुक््वा रविदृष्टान्तेन स्वभास्यधरमे- 
दूल्यत्वमाह-- 


यथा प्रकारायत्येकः कृत्लं लोकमिमं रविः । 
हषेच्रं क्षेच्री तथा कृत्सं प्रकादायति भारत ॥ ३३ ॥ 


यथेति । हे भारत! यथा रविरको ऽपि सन्निम परिदृ्यमान 
कत्ल लोक प्रकाशयति तथा अय क्षेत्री प्रत्यगभित्नपरमालेको ऽपि सन्‌ 


"मा, ११, 
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महदा दिधूत्यन्तमग्यक्तादिस्थावरा.-त च ` कृत्छमिद क्षेत्र प्रकाशयति रविवत्‌ 
प्रकादयगतधर्मेने रिप्यत इत्यथ ॥ ३३ ॥ 


कषेत्राध्यायाथ, तञ्ज्ञानफल चोपसहरति- 


कषेच्चेच्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतपकरतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ इति। 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासु° क्षत्रक्षेतरक्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशो ऽध्याय । 


, क्षत्रेति। ये मुमुक्षव पुरुषा श्रव्याचारयप्रसादलन्धक्षत्रकषेत्रज्ञयाथा- 
ऽऽतम्यदशेन ज्ञान तदेव चक्षु्तेन ज्ञानचक्षुषा ऽनृतजडदु खास्मक क्षेत्रम्‌ , 
तद्विपरीतत्वेन क्षेत्रज्ञ सचिदानन्दात्मक इति क्षेत्रक्ेत्रज्ञयोरेवमन्तरमित- 
रेतरवेलक्षण्य स्वप्रकृतितो भवन्तीति चेतनाचेतनात्मकानि भूतानि प्रकृति 
स्वाविद्या+ तेषा तस्या चूतप्रछृते सम्वविद्यातो मोक्षण च विदुर्जानन्ति 
पदयन्तीयथे. । ते पुरुषाः स्वाविचयाद्रयतत्तायेजातात्‌ परेन विभातं एर 
ब्रह्म प्रत्यगमेदेन यान्ति । विदेहमुक्ता भवन्तीस्यथे । इतिशब्द अध्याय- 
परिसमाप्तियोतक ॥ ३४ ॥ 


्षेत्नकषेत्रज्ञयाथाऽऽरम्यावबोधनयनास्स्यज । 
परयन्ति यत्यद तनमे प्रसीदतु निरन्तरम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रीताऽथंप्रकाहिकाया त्रयोददो ऽध्याय ॥ 


चतुदशो ऽध्यायः 


गुणत्रयात्मकं दवैतमद्रेत निशुणासकम्‌ । 
निर्मुणाद्वयवोधाय गुणाध्यायो निगद्यते ॥ 


८ यावत्सजायते किचित्सचव स्थावरजडमम्‌ । श्ेत्रक्चत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि 
भरतेषम ॥ ' टप्यादिना क्षतरकचतरज्ञसयोगो ऽखिलजगन्निमिहकारणमिति, 
८ पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । कारण गुणसङ्गो ऽस्य 
सदसयोनिजन्मसु ॥ ` इति शोकेन गुणसङ्ग ससारकारणमिति चोक्त 
त्रयोदशाध्याय । तत्र किं निरीश्चरसाख्यानामिव क्षेतरक्ेत्रज्ञसयोग , अथ 
पेश्वरसास्यानामिव परमश्वरतन्त्रता गुणसङ्ग कीश ! के वा गुणा 
कथ वघ्नन्ति 2 यदात्मकं द्रत वदन्ति तद्विपरीताद्वैतास्मावगतये गुणमोक्षण 
कथम्‌ गुणातीतस्य रक्षण कीम्‌ ! इयाकाइक्षापूरणायं चतुदराध्याय 
श्रीभगवानुवाच-- पर भूय इति द्वाभ्याम्‌-- 
श्रीभगवायुवाच- 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 


परमिति । य॒द्रक्ष्यमाण ज्ञान ज्ञात्वा ऽपरोक्षीङ्स्य ब्रह्मास्मेक्यमनन- 
सीखा मुनय सन्यासिन ईत क्षेत्राभिमानात्‌ परा प्रकृष्टा सिद्धि मुक्ति 


चतुदेशो ऽध्याय ३६७ 


गता प्राप्ता, तदिद्‌ ज्ञान पूर्वेप्वध्ययेषु असङ्ृदुक्तमपि तस्य परमसूष्ष्म- 
व्तुगोचरत्वेन दु विज्ञेयत्वात्‌ भूय॒ पुनरपि प्रकर्षेण वक्ष्यामि । तुभ्यमिति 
रोष । श्रोतारमभिमुखीकर्ठ, परोत्तमशब्दाभ्या ज्ञान स्तोति- परमिव्यादि । 
परब्रह्मविषयकत्वातरम्‌ । सर्वेषा यज्ञतपोदानततफरज्ेयविषयाणा ज्ञानानामि- 
दमेव ज्ञानमुत्तमम्‌, , सर्वो्ृष्ठकैवल्यफलतवात्‌ ॥ १ ॥ 


ज्ञानफलस्य कर्मफल्वैरक्षण्यमुपलम्भयति- 


इदं ज्ञानसुपाभरिय मम साधम्यमागताः। 
सुरभे ऽपि नोपजायन्ते प्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इदमिति । वक्ष्यमाणमिद ज्ञान तत्साधनश्रवणादिकमुपाश्चिव्यानु- 
्टाय मद्र्यतिरिक्तमणुमात्रमपि न विद्यत इति ममेश्वरस्य यो धमे , सत्ता- 
सामान्यस्वाभावो दहि स धम, तस्य भाव साधम्य सत्तासामान्यस्वरूपा- 
वस्थानलक्षण कैवस्यमागताः सन्त ॒ब्रह्मादीना सगे नोपजायन्ते । चतु- 
विधप्रख्ये ऽपि न व्यथन्ति च । सभूतिप्रख्यहेतुस्वाज्ञानाभावादित्यथे ॥२॥ 


एवं ज्ञानप्रशंसया श्रोतारममिमुखीक्य षतर्षे्ह्ञसंयागो निसिल- 
कारणमिति प्रकाश्चयति- 


मम योनिर्महद्रह्य तस्मिन्गभे दधाम्यहम्‌ । 
संमवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ २॥ 
ममेति । हे भारत ! ममेश्वरस्य सत्ताऽतिरिक्तसत्तादूल्यत्वात्‌ मदीया 


वैष्णवी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिर्माया योनि सर्वभूतकारणतवात्‌ स्वकारभ्यो 
महत््ान्महत्‌ ; स्वविकाराणामुपवृहणात्‌ ऋ्ेति प्रकृतिरेव विशेष्यते । 


३६८ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


तस्मिन्‌ योनौ महति वऋह्मणि चतुराननादिसर्बभूतजन्मकारण गभ॑ बीज 
दधामि | निक्षिपामीव्यथं । कषेतर्षेत्रञप्रकृतिद्रयराक्तिसपन्नतलात्‌ ईश्वरो 
ऽहमविथाकर्मोपाधिक कषेत्रज्ञ क्षेत्रेण सयोजयामीति भाव । ततस्तस्मात्‌ 
गरमैनिधानात्‌ चतुराननोदततद्ररेण सवैभूताना सभव उदत्तिभ॑वति ॥ ३ ॥ 


न केवर सृष्टिकार एव मद धिष्ठितप्रकृतिद्वयतो भूतोत्पत्ति , कि तु 


सैदेवेद्याह-- 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः| 


तासां बह्म महव्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 


सर्वेति । रे कोन्तेय ! देवमनुष्यपश्वादिषु सर्वयोनिषु देहविशेषा 
या मूतैय॒सभवन्ति तासा मूरतीना सर्वावस्थत्वेन महद्‌ नह प्ङृतिरयोनि 
कारण सवमूतेगभधारणात्‌ अहमीश्वरो बीजप्रद पिता ग्भाधानकतृतात्‌ , 
परमेश्वरादेव क्षित्र्ेत्रज्सयोगत सर्वोत्यत्तिदशेनात्‌ । स एव स्वाविद्यां 
ससरतीव्यर्थादुक्त भवतीति भाव ॥ % ॥ 


एवमीश्वराधीनक्षतक्षत्रजञसंयोगतो भूतोपत्ति निरुप्येदानीं प्रकृति. 
गुणसयोगेन पुरुषस्य ससारित साधयति-- सच्वमित्यादिभिश्वतुर्दलमि - 


सत्वं रजस्तम इति गणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्रन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


सत्त्वमिति । हे महाबाहो । स्व रजस्तम इत्यतद्धामानो गुणा न 
द्रव्याभरिता गुणगुणिनोरमेदस्य विवक्षितत्वात्‌ । गुणा इव नित्यपरतन्त्ास्ते 
कुत उद्भता ईति तत्राह-- प्रकृतीति । गुणाना साम्यावस्था प्रृतिर्माया- 

©, 


चतुदैश्लो ऽध्याय ३६९ 


शक्ति सभवो येषा ते प्रकृतिसमवा गुणा देहे शरे देहिन देहस्वामिन 
कषेत्रज्ञ स्वत॒ परतो वा न व्येतीत्यव्ययमपि त निमित्तीङ्ृत्याभिव्यक्ता 
भवन्तीति निबधन्तीव्युच्यत । निवधन्तीवेस्यथं । देहिनो निर्गणलात्‌ त 
कथ स्वकायेमुखदु समोहपारे स्मष्टमपि पारयन्ति ॥ ५ ॥ 


गुणनिा मध्ये सत्वलक्षण तन्िबन्धनपरकार चाह -- 


तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाराकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बधाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ 


* तत्रेति । हे अनध ! गुणाना मध्ये स्फरिकमणिवत्‌ निमेलत्वात्‌ 
स्वेतरगुणप्रकाशकमनामय निरुपद्रव यथा मवति तथा देहे देहिन बघाति । 
कथम्‌ 2 स्वकार्येण गुणेन सुखूयहमिति य ॒सङ्गस्तेन गुणसङ्गन, सत्तवपरिणामो 
ज्ञानमह ज्ञानीति ज्ञानसङ्गेन च निबधाती्यथै । कषेत्रधमैखेन विषयभूतयो 
सुखनज्ञानयो विषयिणि क्ेत्रज्ञात्मनि सशेषश्नमादेव सुख ज्ञान च मे सजा- 
तमिति या धी सेषा क्षत्रक्े्ज्ञाविवेककरी मृषैव । न हि विषयभूतक्षेत्र- 
धमां विषयिण क्षेत्र स्पष्ट पारयति । यनाह्‌ सुखी दु सी्यभिमन्यने 


तत्सवं मुषेदयथे ॥ ६ ॥ 
रजोरक्षण किम्‌ ° तत्कथ वा बघ्रातीत्यत आह -- 
रजो रागात्मकं विद्धि तरष्णासङ्समुद्धवम्‌ । 
तन्निवध्ाति कोन्तेय कर्मसङ्ेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


रज इति । हे कोन्तेय ! अपराप्ता्थविषयको ऽभिलापषस्तृष्णा, प्रार्थ 
ऽपिकप्रीति सङ्ग , तयो समुद्भवो यस्मात्तत्‌ त्रष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ › रज्यते 
42 


३७७ श्रीमद्भगवद्रीताऽथप्रकाशिका 


ऽनेन पुरूष इति रज राग 'असावात्मा ऽस्येति ओैरिकादिधातुवद्रञ्ज- 
नासकलात्‌ रागासके विद्वि। तद्रनो देहिन दे्वामिन कतैवादि- 
धर्मपृगास्पष्ट टष्टारष्टाथकमेसु सङ्ग आसक्तिस्तेन कर्मसङ्धन कर्मेद करोमी- 
त्यभिमानेन निबघराति प्रवतेयतीत्यथं ॥ ७ ॥ 


किलक्षण तम कथ पुरुष वघ्ाति ? तत्राह 


तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबधघ्राति भारत ॥ ८॥ 
तम॒ इति। हे भारत! तमस्तु तृतीयो गुण सर्वेषा देहिना 


मोहन मोहकरम्‌ । अतस्मिस्तद्धावकरमन्ञानाजात्तमन्ञानज विद्धि | तत्तम 
देहिनम्‌ अनवधान प्रमादश्च अनुधम आलस्य च बुद्धस्तमसि क्यो निद्रा 


च, ताभि प्रमादालस्यनिद्रामि निबघाति गाढमाद्रृणोतीयथे ॥ ८ ॥ 


एवमुक्ताना गुणाना मध्य कृसिमिन्कार्ये कृस्य गुणस्योद्रक इ्स्या- 
शङ्कय पुनगणव्यापर सक्षपत आचष्टे-- 


सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाश्रलय तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ 


सत््वमिति । रे भारत ! सत्व सत्वगुण दु खमोहहेतौ सत्यपि पुरुष 
सुखे सञ्जयति सक्ेषयति । स्वात्मसुखमपि विषयसुखाभिमुख करोतीयय्थं । 
रजो रजोगुण पुरुष सुखमोदहदेतो सत्यपि रेहिकामुष्पिकसाध्ये कर्मणि 
सञ्जयति । अकत्रात्मान कुत्वे नियोजयतीत्यथे । तमस्तु सुखदु खहेतौ 
सत्यपि सत्सङ्गो्थज्ञानमाब्स्याच्छाय प्रमादे सञ्जयति उत । निरावृतन्ञानं 


संपत्रमपि अव्रृणोति जामिताऽऽदावपि नियोजयतीप्यथे ॥ ९ ॥ 


चतुदैशो ऽध्याय २७१ 
सत्वादय इतरेतरतिरोधानक्रमेण' वा युगपद्ोत्कृष्यन्त इत्याशङ्कय 
सत्वादीनामितरेतरामिभवाय क्रमपक्षावष्टम्मनोत्तरमाह- 
रजस्तमश्चाभि भूयं सत्त्वं मवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
रज इति । हे भारत । सत्व सत्वगुण रजस्तमश्चेति गुणद्रयमभि- 
भूय॒ तिरस्कृत्य प्राण्यदृष्टवशात्‌ भवति । तत॒ स्वकार्वघुखादो पुरुष 
सयोजयति । सत्व तमश्चेति गुणद्वयमभिभूय रजो ऽपि भवति । तत 
स्वकायतृष्णाऽऽदो सञ्ञयति । सच्च रजश्चेति गुणद्वयममिभूय तमो ऽपि 
भवति उद्रिक्त भवति । तत स्वकायप्रमादान्स्यादो सञ्चयति ॥ १० ॥ 
इदानीं सखादीना लिङ्गानि दशेयति-- सवेद्ररेष्विति त्रिभि । 
सर्वद्रारेषु देदे ऽस्मिन्पधरकारा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विदयाद्रिबद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
सवेदरष्िति । आस्मनो मोगायतने ऽसिन्दैहे श्रोत्रादिद्ाराण्यु- 
परन्धिसाधनानि, तेषु सवद्ररेषु अन्त करणस्य व्याति प्रकाश्च उपजायते । 
यदैव प्रकाशो ज्ञानाख्य उपजायते तदा ऽनेन प्रकाशज्ञानलिङ्गन सत्व 
मिखुतापि विब्रद्धमुदधूतमुद्िक्त वियात्‌ ॥ ११ ॥ 
उद्विक्तरजसो लिद्गमाह-- 


लोभः परवत्तिरारम्मः कार्मणामनरामः स्पा । 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषेभ ॥ १२॥ 
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लोभ इति। हे भरतर्षभ! रजसि विन्रद्ध उद्रिक्ते सति । 
परद्रव्यरिप्पा खद्रव्यादितसा वा कोभ, मुधाचेष्टाप्रवतेन प्रवृत्ति, 
नित्यनेमिततिककाम्यप्रतिषिद्धकर्मणामुपक्रम आरम्भ , अनिगरहीत स्दरियत्वम- 


शम", स्वसामान्यव्सतुविषयतृष्णा शहा, एतानि रिङ्गानि जायन्ते 
प्रदु्भवन्ति ॥ १२ ॥ 


उद्विक्ततमोरि ङ्ग स्फुरयति- 


अप्रकारो ऽप्रबत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विबद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


अप्रकारा इति । हे कुरुनन्दन ! अप्रकाञ्च मतिभ्रर , अप्रवृत्तिश्च 
रुभाशुभपवृच्यभाव , प्रषाद कते्यारथाद्‌ भ्रश , मोहो मिभ्याऽभिनिवेश 
एव च तमसि प्रब्रद्धे सव्येतानि लि्ग!नि जायन्ते । एतैरिद्गे तमसो वृद्धि 
जानीयादियथं ॥ १२ ॥ 


मरणकले विब्द्धाना सत्वादीनामपि फविशेष वित्रृणोति -- 
यदेति द्वाभ्याम्‌-- 


यदा सचे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमखन्प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 


यदेति । यदा स्ये प्रवृद्धे वृद्धि गने तु सति देहभृदासमा 
जीव प्रख्य मरण याति तदोत्तमान्‌ हिरण्यगर्भादीन्‌ विदन्ती- 
तयुत्तमविद , तेषा ये लोका अमला सखभोगस्थानविशेषास्तान्‌ लोकान्‌ 
प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


चतुदैश्षो ऽध्याय ३७३ 


रजस्तमसोरुदेके मरण प्रपन्नस्य फलविरेष विवृणोति-- 


रजसि प्रख्यं गत्वा कर्मसद्धिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 


रजसी । रजसि प्रवृद्धे सति देही प्रल्य गत्वा कमैततफरसङ्गिषु 
मनुष्येषु जायते | तमसि विव्रद्धे सति तथा प्रलीनो मृतो जन्तु पश्चादि- 
मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 


इदानीं सत्वादीना स्वानुरूपकमंद्रारतो विचित्रफरहेतुत प्रकटयति- 
कर्मणः सुक्रतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
कमेण इति। सुषु कृतस्य निष्कामबुद्धचा ऽनुष्टितस्य कमेण साच्तिक 
चित्तने्मस्य फलमिति विशुद्धचित्ता आहु । रजसो राजसस्य करमेण प्रकृतत्वात्‌ 
तत्फल दु खमाहु । तमसस्तामसस्य कमण अज्ञानं मूढलवं फरमाहु ॥१६॥ 


पच्वादिकायं व्यनक्ति- 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोम एव च । 
प्रमादमोौ तमसो भवतो ऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 


सत्वादिति । सत्वात्‌ सचगुणोदरेकप्रभवाकमेण आसानातविवेक- 
ज्ञान जायते । तस्य निरतिशयसुख फल भवति । रजसो दु खहेत॒त्वात 


ततूवैकस्य कर्मेण दु खमेव फर भवति । तमसस्तमउद्रिक्तकमेण प्रमाद- 
मोहो फर भवत अज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 
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सत्वादिपरवृत्तिप्रधानाना फलमेद प्रत्याययति- 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्ययुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 


ऊध्वमिति । सत्त्वस्था सत्वगुणप्रधाना पुरुषा ऊवैमुञ्चस्थान 
गच्छन्ति, देवलोकादिष्ूययनते । राजसा रजोगुणप्रधाना पुरुषा मध्ये 
तिष्ठन्ति, मनुष्यथोनिषु जायन्ते । जघन्यश्चासौ गुणश्चेति जघन्यगुण- 
स्तमोगुण , तस्य वृत्ति निद्राऽऽरस्यादि , तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति जघन्यगुण- 
वृत्तस्था तमोगुणप्रधाना मूढा अधो गच्छन्ति, पश्वादियोनिपू्पचन्ते ॥१८॥ 


‹ कारण गुणसङ्गो ऽस्य सदसयोनिजन्मसु. इति पूर्वाध्याये सक्षे- 
पतो यो ऽथो ऽभिहित , तमेतमथेम्‌ ' सत्त्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति- 
सभवा › इत्यारभ्य सत्त्वादिगुणस्वरूप गुणाना बन्धकत्व तत्तद्रुणप्रधानस्य 
गतिरपि च एतत करमेण व्यास्यातम्‌ । एतावती दवितनिष्ठ संसास्मतिः । 
यत एतत्सव क्षेत्रकषेत्रज्ञयाथाऽऽ्म्याज्ञानकस्पितमत सर्वं मिभ्येव । तत पर 
यद्क्तम्यमदरैतनिगुणत्रमामसम्यण्ञान तदच्यते- 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टा ऽनुपदयति । 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्धावं सो ऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


नान्यमिति । द्रष्टा तत्त्वपदरक्ष्यैक्यदरशी विद्वान्‌ यदा यस्मिन्‌ काञे 
देहेन्दरियादिविषयाकारपरिणतेभ्य सत्वादिगुणेभ्यो ऽन्य व्यतिरिक्त कर्तार 
नानुपदयति । ब्रह्मातनज्ञानानन्तयेयोतको ऽनुशब्द । अपि तु सच्वादिगुणा 
एव पूण्यपापकमेणा कतार ईति पयति । य एव प्देयन्‌ सत्वादिगुणेभ्य- 
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स्तक्तायेदैहेन्दियादिभ्य पर तद्धावाभावप्रकादाक प्र्यक्तत्व चराब्दात्तदभदन 
परतत्वमपि वेत्ति । तदेव स विद्रान्‌ वाघुदेव सर्वमिति मद्भाव प्रस्यगभिन्न- 
्रह्मस्वरूपावस्थानलक्षण कैब्स्यम धिगच्छति, सोमुक्तिमुपैतीव्यथ ॥ १९ ॥ 


कथ पुनगृणततार्यविजुम्मित्रैतभ्ान्तिमुनमूल्य तद्िपरीतमङित्रहमाम- 
भावसुपेतीयैत आह्‌-- 
गुणानेतानतीय च्रीन्देही देहससुद्धवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखेविसुक्तो ऽखृतमश्चुते ॥ २० ॥ 
गुणानिति । देहैन्द्रियाधाकार समुद्धव परिणामो येषा गुणाना 
तान्‌ देहसम॒द्धवान्‌ देहोयत्तिवीजभूतानेतान्‌ त्रीनपि गुणानतीत्य देही 
देहातिसिक्तमप्यगभित्नतरहमज्ञानी जन्म च मृष्युश्च जराचदु खच, तैजैन्म- 


मरस्युजरादु खै जीवन्नेव विमुक्त सन अग्रत भूमानन्दलक्षण कैवस्य- 


मर्नुने ॥ २० ॥ 

गुणानेतानतीत्याखतमदनुत इति प्रभ्नबीजमुपलभ्य गुणातीतलक्षण 
तदाचार गुणव्यागोपाय च बुभुष्पुरजैन उवाच-- 
अञचैन उवाच- 


कैलिङकस्त्रीन्गुणानेतानतीतो मवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांखीन्युणानतिवतेते ॥ २१॥ 


कैरिति । हे प्रमो! कै कीदरोरासन्युखनने रिङ्गे देही ब्रहमाम- 
निष्ठ णतान्‌ गुणानतीतो भवतीति गुणातीतलक्षणप्रश् । किमाचार तदा- 
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चार कीट इति तच्रयाप्रश्न । कथ च केनोपायेन त्रीनप्येतान्‌ गुणा- 
नतीत्य वतेते ॥ २१ ॥ 


द्वितीयाध्याये स्थितप्रज््य का मपिर्यादिप्रभानुूप प्रतिवचन- 
मुक्तमपि पुनर्विरोषवुभुस्सया प्रच्छतीति तदभिप्रायानुरोषेन तछक्षणादिक 
श्रीभगवानुवाच - प्रकाश चेति सप्तभि. । तत्केन रक्षणमाह - 


श्रीभगवानुवाच-- 


प्रकारा च प्रघृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्रे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२॥ 


प्रकारमिति । हे पाण्डव । सवेद्ररेषु देहे ऽस्मिन्‌ इति पूर्वोक्त 
स्वकायं प्रका च, लोभ प्रवृत्तिरारम्भ इत्युक्त रज कार्यं प्रवृत्ति च, 
अप्रकाशो ऽपरवृचिश्चेपयुक्तं तम काये मोहमेव च, इष्येव प्रवृत्तानि ममेदानीं 
सत््वपत्ययो जात तेनाह स्वरूपसुखभ्ररित स्याम्‌ , ममेदानीं द॒ खासिका 
राजसी प्वृत्तिरेयत्ना तया ऽह स्वरूपसत्या प्रचरिति, सन्‌ पोरे कमणि 
प्रवर्तित , इदानीं मम ॒सर्वानथेकरस्तामस प्रस्यय उद्भूत तेनाह स्वरूप- 
सत्ताभ्रशमुपेत्य समूढो भवामीति न द्वेष्टि । साच्तिकादिकार्याण्यास्मान 
प्र्युपरभ्य निवृत्तानि भूयो न काडक्षति। स्वासाथमेव तदक्षण 
स्वासप्रस्यक्षतात्‌ न हि स्वासविषय द्वषमाकाइक्षा वा पर प्यति सो 
ऽय गुणातीत उच्यत इति चतुर्थनान्वय ॥ २२॥ 


एव स्वसवे्य गुणातीतरक्षणमुक्त्वेदानीं गुणातीत किंमाचार इति 
द्वितीयप्रभपरतिक्चनमुपलम्भयति--उदासीनवदिति त्रिभि । 


चतुदश ऽध्यायः ३७५७ 


उदासीनवदासीनो गणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वतैन्त इत्येव यो ऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ 


उदापीनवदिति । यथोदासीनो न कस्यचिदपक्षमवष्टभ्य व्यवहरति 
तथा ऽयञुदासीज्नवदासीनो गुणातीत्वोपायमार्गे स्थित सन्यासी गुणै्भुण- 
करयैः सुखादिभिनं विचाल्यते । कदाचिदपि प्रल्यवपरेक्यमावनातो न 
प्रच्यवत इत्यथ । तदैव व्यक्तीकरोति--गुणा ईति । कायैकरणविषया- 
कारतो ये गुणा परिणता ते खट स्वस्वविषये प्रवतंन्त इति यो ऽवतिष्ठति । 
यो ऽनुतिष्ठतीति वा पाठान्तरम्‌ । एवमनुसधान कृतवा स्वस्वरूपात्ेङ्गते न 
चलति, स गुणातीत उच्यत इद्यत्तरेणान्वय ॥ २३ ॥ 


गुणातीतस्य लक्षणान्तरमाद-- 


समदुःखसुखः सस्थः समलोष्टादमकाश्चनः । 
तल्यप्रिथाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दाऽऽत्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 


समेति । समे दुःखदे यप्य स समदुःखयुखः साम्यत्या- 
त्मभावकबरितसुखदु खवेषम्यत्वात्‌, अत एव स्वस्थ स्वे महिस्नि 
स्थितलात्‌ । समानि लोष्टारमकाश्चनानि यस्य स समलोषटारमकाश्चनः 
स्वातिरिक्तदेयोपादेयविकर्त्वात्‌ , तस्ये सुखायुखमृले प्रियाप्रिये यस्य स 
तुल्यप्रियाप्रिय । अशरीरब्रह्मभावापन्नतात्‌, 'अरसीरीर वा व सन्त 
न॒ प्रियाप्रिये स्परत ` इति श्रुते । स्वापमनो निन्दा स्तुतिश्च 
यस्य तुल्या सो ऽय तुल्यनिन्दाऽऽत्मसस्तुति निन्दाऽऽ्विषयत्वात्‌ । 
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एवविरोषणविरिष्टा धी यस्य स धीरो ब्रह्मासनिषट › स गुणातीत उच्यत 
दत्यन्वय ॥ २९४ ॥ 


इतश्च गुणातीतववे हेत्न्तरमाह-- 


मानावमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिचारिपक्चयो, । 
सर्वारम्भपरिलयागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 


मानेति । स्वसमगोष्ठया बहुमत्यवमतिलक्षणयो मानावमानयो 
स्वहितादहितकारिणो मित्रारिपक्षो, तयोर्मत्रारिपक्षयोरपि तुल्य मानावमान- 
हितादितहेतुदेहादावातलमव्वत्मीयलाभिमानाभावात्‌ । यद्यपि गुणातीतस्य 
मित्रादिप्रतिभासो नास्ति, तथा ऽपि" वयमस्य मित्राण्यरयश्चेति परेषा 
प्रतिभास सभवतीति कृता तुल्यो मित्रारिपक्षयोरिप्युक्तम्‌ । दइहामुत्र- 
फरहेतुभतानि सर्वाणि नि्यनेमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धकर्माणि मनोवाक्षायत 
आरभ्यन्त इत्यारम्भाः, तान्‌ सर्वारम्भान्‌ परियक्तु सन्यसितु शीलमस्येति 
सर्वारम्भपरित्यागी देदधारणामात्रनिमित्तातिरिक्तसवेकमेपरिव्यागीत्यथं । एव- 
भूतो यः सन्यासी वतेते स गुणातीत हृव्युच्यते ॥ २५ ॥ 


ˆ उदासीनवत्‌ ' इत्यादि “ गुणातीत स उच्यते इत्यन्त गुणातीत- 
रक्षणसुक्वेदानीं त्रीन्‌ गुणान्‌ कथमतिवतेत इति तृतीयशर्स्योत्तरमाचषे-- 
मां च यो ऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स ग॒णान्समतीत्येतान्त्रह्य भूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


मामिति । ब्रह्मासनिष्ठो य सन्यासी कदाचिदपि यननिष्ठातो न 
व्यभिचरति इत्यव्यमिचार , तेनाग्यभिचारिेण ब्रह्ैवाहमहमेव ह्येति ्ऋहमा- 
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सेक्यमजन भक्ति , रैव योग , तेन भक्तियोगेन प्रयगभिन्नत्रह्मास्छरिति- 
सम्यग्ज्ञानेन, मा च । चशब्दो अधारणाथं । मामेव सर्वप्रस्यगमिन्नपस्मात्मान 
नारायण सेवते । सो ऽयमेतान्‌ स्वादी्लीन्गुणान्समतीत्य ब्रह्मणो भवनं 
भूयो ब्रह्मभूय , तस्त ब्रहमुयाय कल्पते । विभक्तो भवतीत्यथे ॥ २६ ॥ 


एवं यों मद्धावारूढ सन्मामुपास्ते तस्यैव प्न्यगभिन्न्र्षरूपत्वात्‌ 
सो ऽहमेवेति वदन्नध्यायाथमुपसदहरति- 


ब्रह्मणो दि प्रतिष्टा ऽहममृतस्याव्ययस्य च । 
रदाभ्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥ इति। 


इति श्रीमद्भगवद्रीतासु° गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुदैशो ऽध्यायः । 
ब्रह्मण इति । हि यस्मात्‌ प्रतीचि सवै प्रतितिष्ठति पयेवस्यतीति 


्रपिष्ठा ऽह प्रव्यक्तस्वस्वरूपत्वात्‌ । कस्य प्रतिष्ठा खमसीति तत्राह - ब्रह्मण 
इति । स्वयमेव सव॑शठरूपेणोपवृहणात्‌ रहम, तप्येयथे । किविरोषण- 
विशिष्टस्येति तत्राह---अग्रतस्यति । अविनाशिन मव्यधमेविलक्षणत्वात्‌ 
अव्ययस्याविकारिण व्ययास्पदविकारामावात्‌ शाश्वतस्य धमस्य ज्ञानयोग- 
भाप्यस्य सुखस्येकान्तिकस्य मुमानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मण ॒परमाप्मन मरतिष्ठा 
इम्‌ । यदेतरयम्हान तेन खट परमाला निश्चीयते । कुत एतदिति 
तत्रोच्यते । यया स्वराक्या भक्तानुग्रहाय ब्रह्म प्र्यक्तव गत सा शक्तिदेव, 
शक्तिरक्तिमतोरमेदात्‌ । यद्रा स्वकार्यजातेनोपवृहणात्‌ अविद्यापदं ब्हम- 
च्यते । तस्माविद्यापद्स्य ब्रह्मण प्रतिष्ठा ऽह त्रिपादत्रहमस्वरूपतवात्‌ । तस्मा- 


दमृतस्यामरणधर्मास्मकस्याव्ययस्य निर्विकारनिष्कटन्रहमस्वरूपावस्थानरक्षणस्य 
कैवल्यस्य च प्रतिष्ठा ऽह मद्रुपावस्थानलक्षणकैवर्यस्य जीवन्युक्तपूगगभ्य- 
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तात्‌ शाश्वतानन्दरक्षणकेवल्यरेतुतात्तद्धमैस्यापि शाश्वततमुच्यते । यत 
शाश्वतस्य धर्मस्य च ज्ञाननिष्ठारक्षणस्य विदेहकैवल्यरूपेण प्रतिष्ठा ऽहमत 
तदीयुखस्येकान्तिकस्य च भूमानन्दकबकितिविपूयानन्दसतते प्रतिष्ठा ऽह 
निरतिशयानन्दममुद्रलात्‌ । इतिशब्द अध्यायपरिसमाघ्यथे ॥ २७ ॥ 


परित्यक्ताखिलारम्भास्त्यक्त्वा तेगुण्यवेभवम्‌ । 


यत्रिगेणं पदं यान्ति त्म ब्रह प्रसीदतु ॥ 


इति प्रीमद्भगवद्यीताऽथप्रकादिकाया चतुर्दशो ऽध्याय । 


पञ्चदशो श्ध्यायः 


वेराग्यभक्तिसयुक्त ज्ञानं कैवस्यसाधनम्‌ । 
इति सस्थापनार्थाय भवेत्पश्चदरोयम ॥ 


, पूर्वाध्याये "मा च यो ऽव्यमिचरेण भक्तियोगेन सेवते। स 
गुणान्समतीतयेतान््ह्मभूयाय कव्यते ॥ › इत्युक्तम्‌ । यत ॒एव कर्मज्ञान- 
फर्यो मदायत्तता, अतो ये प्रल्यगमिन्नत्रह्मज्ञानरक्षणभक्तियोगेन मा सेवन्ते 
ते खट गुणातीता भूत्वा कैवल्य यान्ति । तादृरकैवल्यप्रापकमनन्यभक्ति- 
योगलक्षण सम्यग्ज्ान कीटशमित्यपरष्टमपि तद्विवक्षया वैराग्याभावि समभ्यग्ञा- 


नानुदयात्‌ तदथमध्यायादो ससार वण॑यन्‌ सम्यम्ान श्रीभगवानुवाच-- 
श्रीभगवानुवाच-- 

ऊरध्वंस्नूलम धःकराग्बमश्वत्थ पाह्ुरव्ययम्‌ । 

च्छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


उध्वेमूरमिति । स्वाविाद्वयरतकायेविलक्षणतयेन तिविधपरिच्छेद्य 
रुोत्तमतत््मूध्वैमुच्यते । तदेव मृलमास्पदर्मधिष्ठान यस्य ससासवरक्षस्य सो 
भयमू्वमूल , तमू्वभूलम 


। उष्वैमुलो ऽवाक्दाख एषो ऽश्वप्थ सनातन " 


ज 
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इति श्रुते । यस्याधोभागे महदहकारतन्मात्रादय शाखा इव विराजन्ते 
तमधःशाखम्‌, श्च प्रमातपयेन्तमपि स्थास्यतीति विश्वासानहंवादश्वत्थस्त 
प्राह , त्याथाऽऽस्यविद इति शेष । सम्यग््ञानोदयानन्तरमदशनादश्चल्थतल 
ुक्तमेवेयथे, ¦ स्वाज्ञानकाटमारभ्य छज्ञानावधि ` यकषिषठति सो अय 
ससाययृ्षो ऽव्यय , तमव्ययम्‌ , अनाचनन्तदेहादिसातत्याम्पदलात्‌ । तस्येव 
विरोषणान्तरमादिशति--छन्दासीति । यथा वृक्षरक्षणार्थानि पर्णानि तथा 
ससाचवृक्षस्य च्छादनात्‌ गोपनात्‌ छन्दासि वेदाश्चत्वार दहामुत्रफलप्रदशे- 
नाथात्‌ । एव यथाव्यास्यातो ऽस्मामि ससावृक्षः । त यो वेद जानाति 
स वेदवित्‌ , वेदाथेसप्रदायविदिव्यथे । न हि समृन्ससारवृ्षादात्मानात्म- 
रूपादन्यज्जेय व्वश्ति । यत एवमतप्तज्ज्ञानिन, सवैवेदाथैविदिति स्त॒ति- 


। रपपद्यतेतरामिति माव ॥ १ ॥ 


अस्य ससारवृक्षस्यावयवकल्पनोच्यते- 
अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 


गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मुलान्यनुसखततानि 
कर्मालुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 


अधश्येति । तस्य ससारवृक्षस्थ महदहकारपञ्चतन्मात्रादय चाखा- 
स्थानीया अधश्च प्रसृता विस्तृता , महदाचुपाधिका इशवरहिरण्यगभादय 
शाखास्थानीया ऊर्व च प्रसृता , देश्वरादीना महदाच धिष्ठातृतवात्‌ । या 
पुन ससारवृक्षस्याधश्चोध्वै च प्रसृता शाखास्ता रकिंविशेषणविरिष्टा इति 
तत्राह--गुणपवरृद्धा इति । स्वोपाधिभूते सत््वरजस्तमोगुणे प्रबद्धा ब्ध 
गता, । याता शाखाना शब्दादयो विषया प्रवारस्थानीया भवन्ति ता 
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विषयमवाा , चाखाऽगरस्थानीयेन्दि्तिगोचरलात्‌ । अधशचेति चशम्ददुध्व 
च गृहते । उ्वैमूल पुरुषोत्तमततवम्‌ । तदुरस्तादेवोक्तम्‌ । अधो मृलानि 
तावदवान्तरमुलानीव्युच्य^ते / तानि च ब्रह्मादिस्तम्बान्त्मनुसततान्यनुस्यूतान्य- 
प्रविष्टानि । तत्तदुपाधितारतम्यत कारणानुरोषैन प्रवृत्तिदरौनात्‌/मनुष्यलोके 
तु कर्मानुबन्धीनि धर्माधरमेलक्षण कमे, तदवानुबन्धो निबन्धन येषा मलाना 
तानि कर्मानुबन्धीनि कमफलजनितरागद्रेषादिवासनामलानि धर्माधमंप्रवृत्ति 
निमित्तत्वात्‌ । अत एव सवैज्ेन भगवतोक्तम्‌ चातुवेण्य मया सृष्ट गुणकम 
विभाग ` “क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कमजा ' ^ मम वर््मानु 
वतेन्ते मनुष्या * इत्यादि । मनुप्यलोकस्य कर्मफलार्जेनभूमित्वात्‌ तत्रैव 
कर्माधिकारो नान्यत्रेति श्रुतत्वात्‌ तन्मूखानि कर्मानुबन्धीनील्ं. ॥ २ ॥ 


ध्व वर्णित ससारव्रक्षो यो ऽश्वत्थ इति, सो ऽयमिदमित्थमिति 
ज्ञातु शक्य इति तत्राह-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सविरूढमूल- 
मसङ्दाखेण दृढेन छिन्त्वा ॥ ३॥ 


न रूपमिति । इह ससारचकरे भ्रमद्धि प्राणिमि अस्य ससारकृक्षस्य 
रूप यथा वर्णितम्‌ ' ऊर्ध्वमूलम्‌ ' इत्यादिना तथा नोपलभ्यते स्वाप्निकप्रपश्चवद्‌ 
गन्धर्वैनगरवच्ाहृष्ट्टनष्टस्वर्पत्वात्‌ । क्षणभड गुरेन तस्साक्षात्कारामावि 


ऽपि तदन्तो द्रष्टं शक्य इति तत्राह- नेति । अन्तो ऽवसान समाप्ति न 
विते स्वा्ञानकष्पितस्य स्वज्ञानेन विना समा्यसतभवात्‌ । वसानस्यादशैने 
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ऽपि सादिषव स्यादित्यत आह-न चेति। इत्‌ आरभ्य ससारवृक्ष 
परादुमैत इति केनापि नि्णेतुमक्यलात्तस्यानादिलमिः्यथे, । तस्यानादि- 
स्वेन तस्तिष्ठोपलन्धिगोचर स्यादिति तत्राह--न चेति | स्वज्ञानेन विना 
न चाप्य प्रतिष्ठा स्थिति केनचिदुपलभ्यते, स्वज्ञानसूर्थादये स्वाज्ञानप्रभवस्य 
ससारध्वान्तस्यादशनात्‌ । तथा चेत्‌ क्षणप्रध्वसिन ससरवृक्षस्य स्वत एव 
नाशसमवात्‌ तद्भेदने प्रयज्ञो न कतव्य इत्याशड्क्य रल्वज्ञानोत्थसर्पाभास- 
वदधिष्ठानज्ञान विना यतो दुरुच्छेदो भवति, अत तदधिष्ठानज्ञानमवष्टभ्य 
तदङ्गमूतविवेकवेराग्यशस्रेण च्छेत्तव्य इत्याह--छित्वेति । सुषु विरूढानि 
सुद्ढानि मुखानि यस्य॒ त सुविरूढमृखमेन यथोक्तक्षणमश्वत्थमिव 
समारामिध कोमादरक्ष दरिषिणाधनैषणारोकैषणातो य्युथानमसङ्गरसम्‌ , 
तेनासङ्जशसखेण ब्ह्मात्मभावददीङरतेन पुन पुन विवेकवेराम्याभ्यासोपल- 
निशितेन समूल छिन्त्वा तन्मूल ब्रहम ज्ञातव्यमियथे ॥ २ ॥ 


ससारवक्षोन्मूखनानन्तर किं कतेव्यमिति तत्राह- 


लतः पदं तत्परिमागितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं चरपय्ये 
यतः प्रच्त्तिः पता पुराणी ॥ ४ ॥ 


तत इति । तत॒ ससार विषवृक्षच्छेदनानन्तर । यस्मिन्‌ ससारृक्षा- 
वुध्वेपदे गतास्तद्धावापन्ना यतयो न निवतैन्ति भूय “पुन ससाराय 
नावतेन्ते । यत पुरुषोत्तमात्‌ तदज्ञानभवससारविषव्रक्षप्रवृ्ति देन्द्रजालि- 
केरचिता मायेव पुराणी चिरतनी प्रसृता, य प्त इति पदशब्देनोक्त , 


पथ्चदरो ऽध्याय ३८५ 


तमादो भवमाद्य भुमब्रहमरूपेण सर्परिपूरणात्‌ पुरुष प्रत्यगमेदेन प्रप इत्येव 
तदेतद्रष्णव पद परिमागितम्य परिमगेणमन्वेषण करैव्य ज्ञातव्यमिय्थ. | ४॥ 


के पुनरेव ज्ञात्वा कषत्पद्‌ गच्छन्तीव्यपेक्षायामाह-- 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिव्त्तकामाः। 

द्दरैविसुक्ताः सुखदुःखसंजञ- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 

* निमनिति । मूलाज्ञानारूढा मूढा कामिन › तद्विपरीता अमूढा 
सन्थासिन यल्स्वत॒ परतो वा न ्येतीत्यन्यय तदेतत्‌ पद विदहकैवल्य 
गच्छन्ति । मानमोहजुष्टानाममूटढत्व कुत इति तत्राह -- निर्मानमोहा इति । 
अहकारो मानश्च, अतर्हिमस्तद्धावो मिथ्याऽभिनिवेश्चो मोहश्च, तौ मानमोहौ 
येभ्यो निगैतो ते खल्वमुढपदमहेन्तीर्यथै । दारपुत्रादिसञ्भिना निर्मानमोहता 
कथमिति तत्राह - जितसङ्गदोषा इति । ये एषणात्रयग्युल्ानत. पुतादि- 
सङ्गदोषो जित तेषा नि्मानिमोहत्वमुपप्यत इत्यथ । कथमध्यात्शासर- 
विमुखाना जितसङ्गदोषत्वमिति तत्राह-अध्यातमनिः्या इति । बऋ्ामया- 
थाऽऽत्म्यमथिङृत्य भवतीष्यध्यातमम प्रतयक्परैक्यज्ञानम्‌ , तदेव नित्यत्वसाधन 
येषा त एव जितसङ्गदोषा । तादृशत्ञान विना दारादिसङ्गस्य दुस्त्यजत्वात्‌ 
कुत कामिनामध्यात्मनित्यतेति तत्राह-विनिवृत्तकामा इति । मनोगतना- 
नासकल्पत्यागतो विनिवृत्त कामो येभ्यसतेषामकामिनामध्यासमनिल्यलं 
सिद्धमित्यथे । दद्वाभिभूतानामकामित्व कुत इति तत्राह-- वियुक्ता इति । 


रीतोष्णसुखदु खप्रियाप्रियादिद्द्वविसुक्तत्वात्‌ तेषामकामित्व निरडदुश- 
मित्यथं ॥ ५ ॥ 
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३८६ श्रीमद्भगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


एवविशेषणविशिष्टे सूरिमि यद प्राप्यते तदेव पुनरविशिनषटि-- 


न तद्भासयते सूर्या न रद्ाङ्नो न पावकः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥३॥ 


न तदिति । यदिद वैष्णव धाम पद्‌ गघ्वा सूर्यो जात्वपि न 
निवर्तन्ते तदेतत्पद सर्वावमासको ऽपि सूर्यां न भासयते न प्रकाशयति, 
तथा न शद्याङ्क पावको ऽपि, तदेव मम ब्रह्मानो वासुदेवस्य परम 
सर्वोद्कृष्ट धाम । किचिदपि मिदागन्थासदपत्ासामान्यरूपकवस्यलात्‌ ॥६॥ 


यद्र्वा न निवतेन्ते तन्मदीय धामेति कथमुच्यते गतेरागद्यन्तवेन 
सयोगस्य विप्रयोगान्तप्वेन च प्रसिद्धे 2 यदि नाम दीय धाम प्रविष्टाना 
नातृत्ति तदा “सति सुप्य न विदु सति सपत्स्यामहे ' इत्यादिश्रयनु- 
रोधेन प्रख्यकारे सर्वेषा त्वप्पापषेरविशेषात्‌ । तथा सति को नाम ससारी 
लदुक्तसाधनसपत्या लद्धाम गत्वा न निवर्ततेयाक्रादक्षायामाह--ममेति 
पञ्चमि - 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषषठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ 


ममेति । यथा जले प्रत्िविग्वित सूयं सूर्याश्च इति उ्पवहियते 
यथा वा घरायुपाध्यवच्छिन्न व्योम व्योमश इति व्यवहियते, तथा प्रस्ग- 
, भिन्नपरमासनो नारायणस्य ममेवाशञ इति म्यवदियते । को थम्‌ ८ यो ऽय 
कतां भोक्तेति प्रसिद्धो जीवरोके ससारभूमो जीवभूत इति च ,सो ऽय 


सनातनः मह्वहपयेन चि्तनलात्‌ | था जलबिम्नितः पूर्याशो जलपये 


पथ्चद्शो ऽध्याय १६८७ 


सनातन सूर्यं प्राप्य न निवर्ते, यथा वा घरायवच्छिन्न आकाराशो 
घटाद्यपाये सनातनघ्वेन प्रसिद्ध मंहाऽऽकाश्च भूता सनातनो नावतेते, तथा ऽय 
जीवलोको मदश स्वाविदयुऽपाय मामेव प्राप्य न पुनरावतेत इति सिद्धतवा- 
दुपपत्तम्‌ ‹ यद्वा न' निवतेनते ' इत्यादि) ' सति सप ' इत्यादिग्रुत्यनुरोधेन 
स्वापादौ जीवभूतस्य सप्रकरृतिके ,सति सपन्नत्वात्‌ । न च निष्परकृतिके 
मयि । अत एवोक्तम्‌ “ भव्यक्ताद्यक्तय॒सर्वा प्रभवन्ति ' इत्यादिना 
अविदुषा पुनराघृतिमत्वम्‌ । निरशस्य ममाशतेन कल्िषजीवसद्धावात्‌ सो 
ऽय जीवो यो ऽय मदशषतेन कल्पित सृषटिप्रख्ययो स्वप्रहतो क्णशष्कुल्यादो 
तिष्ठन्तीति प्रकृतिस्थानि मन षष्ठ येषा तानि शरोत्रादिज्ञानेन्दियाणि | 
प्राणकेरमेन्द्रियाणामुपलक्षणाथमिन्धियग्रहणम्‌ । ससारभोगाथै कर्ति, तानि 
सरवाण्याङ्ृष्य ससरतीत्यथं ॥ ७ ॥ 


कदा जीव प्रकृतिस्थानीन्द्रियाण्याङृप्य ससरतीत्यपेक्चायामाह-- 
रारीरं यदवाभोति यच्ाप्युत्ामतीश्वरः। 
गरहीत्वैतानि संयाति वायुगैन्धानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 


शरीरमिति । देरेग्धियसंघातसामीश्वरो जीवो यद्दा शरीरं कम- 
वशादा्नोति, यचच यतश्च स्वाधिष्ठेयररीरादक्रामति तदा वायु पुष्पा 
रयात्‌ तद्रतगन्धानिव मन ष्ठान्येतानि सर्वेन्दियाणि गरहीवा आदाय 
सयाति रोकान्तर शरीरान्तर स्वीकृत्य गच्छतीत्यथं ॥ ८ ॥ 


कानि तानीन्द्रियाणि यदथं गृहीता गच्छतीति तत्राह- 


श्रोश्रं चक्षुः स्पद्दौनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


३८४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथप्रकारिका 


श्रोत्रमिति । श्रोत्र चक्ष स्प्चन रसन प्राणमिलयेतानि बाहचेन्दियाणि 
मनो ऽन्त करणमन्तरिन्दरिय चाधिष्ठाय जीवो देहस्वामी शब्दादीन्विषयान्‌ 
सकल्पादीश्चोपसेवते ॥ ९ ॥ 


४ रारीर यदवाप्नोति! इस्यादिना रारीरेन्दरियादिभ्यो जीवस्य 
वैरक्षण्यसुक्तम्‌ । एव शरीरेन्दरिथसधातमावाभावयेत्तार कृटस्थमामान सरव 
किमिति न पदयन्तीप्यपेक्षायामाद-- 


उत्कामन्तं स्थितं वा ऽपि सुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपडयन्ति पदयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 


उत्करामन्तमिति । विक्षेपमृलावरणशक्त्या आदृतविवेकृष्टयो विमूढा 
अज्ञानिन , पृवपात्तशरीरमुक्तामन्त तसरिष्यज्य गच्छन्त तादात्मयाध्यासेन 
देहे स्थित वा शब्दादीन्विषयान्‌ मुज्ञान वा सुखदु खमोहाख्ये सत्वादिभि- 
सिमिगणेरन्वितमेवमव्यन्तदेनयोग्यमप्येन नानुपदयनिति देहेन्दिया्यतिरेकेण 
न॒ जानन्ति, विषयभोगामिखाषावरृतरष्टितात्‌ । तमेव के पुन पडयन्तीति 
तत्राह-- ज्ञानेति । श्रयाचारयप्रसादतो विचारितवेदान्तसिद्धान्तवाग्याध- 
प्रस्यक्परेवयज्ञानमेव चक्च्येषा विदुषा ते ज्ञानचक्चुषो देहातिरिक्त भरस्यश्च 
परामेदेन पर्यम्ति जानन्तीयथं ॥ १० ॥ 


परयन्ति ज्ञानचक्षुष ' इृयुक्तम्‌ । कि सर्वे शाक्षाथेदर पदय- 
न्तीप्यपेक्षायामेवमनेकेषु सतु केचिदेव परयन्तीव्याह्‌ -- 


यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्त्यात्मन्यव स्थितम्‌ । 
यतन्तो ऽप्यकरूतात्मानो नैनं पदयन्यचेतसः ॥ ११॥ 


पश्वदरो ऽध्याय ८९ 


यतन्त इति । केचिद्वुद्धचित्त योगिन श्रवणमनननिदिष्या- 
सनै यतन्त सन्त ॒स्वाजन्यन्त करणे तस्साक्षिखिनावस्थितमेन प्रत्यश्च- 
मातमान परमास्मामेदेन पयन्ति । ब्रहमवाहमहमेव ब्रह्मस्यपरोक्षतया जान- 
न्तीप्यथे । श्रत्याचार्प्रसादात्तशास्रादिपरमागेरकृतो ऽसच्छरृत आतमा ऽन्त - 
करण येषा ते , कृतात्मान केचियोगिन श्रवणादिमियतन्तो ऽपि विषय- 
तृष्णया ब्रह्मालममावापन्न चेतो येषा न विद्यते ते अचेतसो भूता प्रकत 
मेनमासमानमयमहमस्मीति न परयन्ति, विषयव्यापारानुपरतत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


सर्गावभासको ऽप्यादित्यो यत्पदमवमासयितु न पारयति, जीवन्मुक्त-| 
पूगो . यत्पद॒प्राप्य न पुनरावर्तते, यतद सर्वात्मकत्वेन सरवव्यवहारा- 
स्पद भवति, तयद प्रकटयतु स्वविभूतिसक्षेपमादिशति भगवान्वासुदेव -- 
यदिति चतुमि । 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयते ऽग्विलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्ाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 


यद्धिति । आदित्यगत यत्तेजो दी्तिरखिरु जगद्धासयते, चन्द्र- 
मस्यग्नो च यद्यतस्वभास्यभासक तेजो वतेते, तदेतदखिर तैजो मामकमिति 
विद्धि । यद्भवा, आदि्यचन्द्राभ्यादिगत प्रव्यक्तेजो मामक वेप्णव विजानी- 
हीयं । चेतनाचेतनेषु चेतन्यञ्योतिष समलात्‌ यदादिलयगतमित्यादि। 
विशेषण कथमुपपद्यत इत्यपेक्षायामादित्यादीनामृत्यन्तसत्वोपाधित्वेन तद्त- | 
चैतन्यसूर्तैः सर्ेजनपयक्षसवा्दादितयगतमिति त्िरिप्यते न तु तत्रेवाधि- | 
कमिति । यभा दर्षणकुख्यादो पार्थिवेन समे ऽपि दपेणस्य स्वच्छेन 
तत्र सौर तेज स्फुटमवगम्यते, न तथा कुव्यादौ, तेन न च सौर-' 
तेजस सवैसमप्रकाशकत्वभ्याह तिस्तद्र दित्यं ॥ १२ ॥ 


३९४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 
इतश्च प्रकृतपदस्य सार्वाल्य स्फोरयति-- 


*(¶मविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ 


गामिति । अहमीश्वरो भूदैवतारूपेण गा भूमिमापिरय, च जजसा 
कामरागविव्ितेन पारमेश्वरलेन चेतनाचेतनासकानि भूतानि धारयामि । 
अत एव दहि भूमि गुरुभारेण विदीये नाध पतति, ' स दाधार परथिर्वी 
याम्‌ इति मन्त्रवर्णात्‌ । सवैरसानामाकरतात्‌ रसासको ऽह सोमो 
भूत्वा स्वात्मरसानुप्रवेशेन बीह्यादिसर्वषिधी पुष्णामि पुष्टिमती स्वादुमतीश्च 
करोमीत्यथे ॥ १३ ॥ 


इतश्च स्वस्य सर्वासकले हेलन्तरमाह- 


अहं वैश्वानरो श्रूत्वा पाणिनां देदमाधितः। 
भाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम ॥ १४॥ 


अहमिति । ' अयमर्््ानरो यो अमनतः पृषे येदम 
पच्यते' ' इतिश्रतयनुरोषेनाह परमेश्वरो जाठरवश्चानरो मूला प्राणिना 
देहमाश्रित सन्‌ प्राणापानाभ्यामूर्ध्वाधोगतिभ्या समायुक्त सहितो भूखा 
मक्ष्यभोज्यरद्यचोष्यमेदात्‌ चतुर्विधमन्न पचामि पक करोमि । दन्तैरव- 
खण्ड्यावखण्ड्य यद्धक्ष्यते तदपूपादि भक्ष्यम्‌ । जिहया ऽऽरोड्य निगीयेते 
पाथसादि यत्तद्धोज्यम्‌ । जिहाया निक्षिप्य यत्तु निगीयते द्ुवीभूत गुडादि 
तत्त॒ जेद्यम्‌ । यत्त॒ दन्तैर्निप्पीड्य रसाश स्वीकरत्य शिष्ट व्यज्यते तचिक्षु- 


। ब ५.९ 


पञ्चदरो ऽध्याय २९९ 


खण्डादि चोप्यमि्युच्यते । कैानरदृषटिोक्तरि सोमदष्टिभाज्यवर्गे, एव 
मोक्तुमोज्यरूपमिद सवेमञ्मीषोमासकमिति सुक्तिकाले यो ध्यायति, तस्य 
भोक्तुरन्कृतो दोषो न भवन्तीति भाव ॥ १४॥ 


इतश्च स्वस्य सर्वासकपे रेवन्तर स्फुटयति - 
सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्यतिर्ञानमपोदनं च । 
वेदै सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्रेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


सवेस्येति । सवस्य ब्रह्मादिस्तम्बान्तप्राणिजातस्य हृदि अन्त करणे 
तद्धावाभावप्रकाशयकत्वेन तद्रतगुणदोषास्प्रष्ठत्वेन च यत परमेश्वरो ऽह 
सनिविष्ट , अतो मत्त परमेश्वरादेव पुण्य॒कमणा पुरषाणा स्वस्वकमानुरोषेन 
जन्मान्तरादावनुमूतपदारभस्खरतिरात्मानातमयाथाऽऽ्म्यज्ञान च॒ प्रादुमेवति, 
पापकर्मणा स्वकृतकरमानुरोषेन म्यतिक्ञानयोरपोहन च भवति । संववदेश, 
च॒ड्न्दात्‌ निखिलशाख्पुराणेतिहासेरह परमेश्वरो वेद्यो वेदितव्यो भवामि, 
करि च वेदामृदान्तप्रदायप्वकतानप्रदवात रहमादि्तमबातशचिको 
ऽहमेव ^वेदवित्‌ निरडकुशसवेज्ञत्वादिव्यथे ॥ १५ ॥ 


: यदादित्यगतं तेज › इत्यादिना विशिष्टोपाधितो विभूतिसक्षेप 
उक्त । इदानीं सवेवेदान्तसिद्धान्ताथं निष्कल पुरुषोत्तममाव क्षराक्षराती- 
तत्वेन परतिपाद्यति-- द्वाविति त्रिभि । 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाश्चर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो ऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


३९२ श्रीमद्भगवद्रीताऽथप्रकारिका 


द्वाविति । रोके ऽस्मिन्‌ ससारभूमौ द्रानिमौ पुरुषावुच्येते । को 
ताविति तत्राह--क्षर इति । क्षरतीति क्षर क्षणमड्गुरत्वात्‌, अविचया- 
तत्कार्यतो न क्षरतीव्यक्षर , क्षरश्वाक्षर एव चेति द्वाविमो पुरुषो विघेते 
यथं । को ऽय क्षर इति तत्राह- सर्वाणीति । मूर्ति बरहमादिपतमबान्त- 
भूतमामञ्चरीराणि, तेषामदृष्टदष्टनष्टरूपत्वेन मध्यमक्षणभावितवात्‌ सर्वाणि 
भूतान्येव शररशब्ैनोच्यन्ते | अज्ञलोकस्य शरीरेष्येव पुरुषलप्रसिद्धे, को 
ऽयमक्षर इति तनत्राह-- कूटस्थ इति । स्वात्तोपाधिषु प्रतिक्षण विनदयल््वपि 
कूट शिखाराशिरिवाविनारितया तिष्ठतीति कूटस्थ । यद्रा कूट तुखाविचा- 
तत्कायेजातम्‌ , तत्राविक्रारितवेन तिष्ठतीति कृटस्थ चेतनो जीवो क्षर 
पुरुष उच्यते विवेकिभिर्दहातिरेकेण पुरुषम्रहणात्‌ ॥ १६ ॥ | 


यदथमेतो विवक्षितो तदेतसक्षराक्षरातीततेन निव्यश्ुद्धबुद्धपरमानन्द- 


स्वभाव परमाक्षर क्षराक्षरोपाधिगुणदोषास्पृष्टत्वात्‌ स्वस्य निष्कर भावमुप- 
दिशति-- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्लः । 
यो रोकत्रयमाविर्य षिभत्येव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 


उत्तम इति | स्वत परतो वा नास्य व्ययो विद्यत इतियो 
ऽव्ययो नारायण सवेज्ञ परमेश्वरो भुरादिखोकत्रयमविद्यापदस्थूलसूष्मबीज- 
मागोपलक्षणाथै तत्समग्र वा स्वस॒त्तास्पूरतिसुखस्वरूपेणाविदय स्वीयक्रिया- 
ज्ञानेच्छाराक्तिमिर्बिभतिं धारयति, सो अय क्षराक्षरपुरुषाभ्यामुक्ृष्टतमला- 
दुत्तम॒ पुरुषस्त्वन्य , ताभ्यामत्यन्तविलक्षणत्वात्‌ । तदेव स्फोरयति-- 
परमात्मेति । स्वाविदयाद्वयतत्काय॑विलक्षणत्वेन परमश्चासावास्मा चेति परमा- 


सेद्युदाहतो पेदान्तेष्वित्यथ. ॥ १७ ॥ 


पश्चदहो ऽध्यायः १९३ 
यो ऽय स्वैप्र्यगभिन्न परमासा पुरुषोत्तम इ्युक्त , तस्य रोक- 
वेदपरसिद्धमन्वथं नाम निर्दिशति- 
यस्मात्श्षरमत्रीर्तो.ऽहमश्चरादपि चोत्तमः । 


अतो ऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मादिति । यस्मात्‌ संसारमायव्ृक्षं क्षरतीति क्मतीतो ऽद 
मायाससारवृक्षवीजादक्चरादपि चोत्तम उक्कृष्टतमो भवामि, अतस्तस्मा 
ताभ्या क्षराक्षराभ्यामुत्तमत्वात्‌ पुरुषोत्तम इति रोके वेदै च प्रथित 
प्रस्यात इति कवय सवत्रेद नाम निबघन्ति ॥ १८ ॥ 


यथोक्त पुरुषोत्तमतच्वं यो वेद तस्य सवेक्ञव फरमादिरति- 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां स्वभावेन भारत ॥ १५. ॥ 
य॒ इति । हे भारत । श्ुस्याचायेप्रसादाततस्वज्ञानकबरितमुलाज्ञाना- 
वरणस्वान्तो यो ऽमृढो विद्वानेवमुक्तभकारेण यथोक्तविगेषणविरिष्ट 


पुरुषोत्तमं मां जानाति सवेग्रसयगभित्नपरमासा ऽस्मीत्यपरोक्षीकरोति सवेभावेन 
सर्वात्मकतया मा पुरुषोत्तम भजति, सो ऽय विद्धान्‌ सर्वाप्मान मा वेत्तीति 


सर्ववित्‌ स्वजो भवति । सर्वासभावरक्षणा विदेहमुक्ति प्रमोतीप्यथं ॥१९॥ 
स्वत्वन्ञानिन; कैवत्यफलमुक्ला ऽध्यायाथेमुपसहरति-- 
इति गतम राखमिदसुक्तं मथा ऽनघ । 
एतद्‌ बुद्धा बुद्धिमान्स्यात्करूतक्रलयश्च भारत ॥२०॥ इति। 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु° पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्वदशो ऽध्याय । 
50 


३९४ श्रीमद्धगवद्रीताऽयप्रकारिका 


इतीति । हे अनध । इयेवसक्तप्रकारभैतत्‌ ुहयतममनभिकारिष्व- 
त्यन्तमेव गोपनीयघ्वात्‌ । कं तत्‌ ' शास गीताशचासस्यासित्तध्याये सक्षपे- 
णोक्तत्वात्‌ ‹ यस्त वेद स वेदवित्‌ ‹वेदैश्च स्परैरहमेव वेच ' इत्यादिना 
पैवेदान्ता्थप्य चत्रैव परिसमाप्तवादिदमेव पुरुषोत्तमाध्यायास्य शाक्षमिति 
सव्ञेन मयोक्तम्‌ । हे भारत! यथा मया प्रकरितमेतःच्छाल्लमथेतो य 
कन वा यधावद्‌ प्रयकपरवयविषयकबद्विहान तदवा बुद्धिमान्‌ कृत 
करेय कतव्य येन स कृतक्रतयश्च स्यात्‌ । प्रसयगमेदेन भगवत्तच्चे विदिते 
्राहमण्यपद प्रतिपन्नेन य्तम्य तत्सव कृत भवेदिति भाव । 'सवे 
कर्माखिर पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ` दृ्यक्ततात्‌ । यत॒ त्वमेतच्छाख 
रतवानसि अत कृतार्थो भवसि । इतिशब्द अध्यायपरिसमाघ्यथै ॥२०॥ 


सछियाश्चस्थमधुना तनमुलज्ञानखड्गत । 
यतयो यद याताप्न्मे दिशतु मङ्गसम्‌ ॥ 


इति प्रीमद्रगवहरीताऽथप्रकारिकाया पक्वदो ऽध्याय ॥ 


षोडशो ऽध्यायः 


दैवी सपदमाभ्रि्य यम्यमेदाी श्रियम्‌ । 
तस्य ज्ञानाधिकार स्यादि्यास्यातुमपकरम ॥ 


. पू ,ध्यायान्ते ` गुहयतम शाखम्‌" ‹ एतहूदधूा बुद्धिमान्स्यात्‌ ' 
ह्युक्तम्‌ । तत्रेत्त्च को बुध्यति /को वा न बुध्यतीतयपेक्षाया। तत्व- 
ज्ञानाधिकारमूनधिकारिवियेचनार् । नवमाध्याये प्राणिना प्रतयो दैग्यासुरी 
राक्षसी चेति त्रिधा सूचिता । तासा मध्ये, राक्षसीमासुरीं चेति प्रृति- 
््मुनमय। द्वी भ्रकृति यो भजति, स॒ एव मस्रापकज्ञानाधिकारी नान्य 


एति प्रतिपादयितु पोडशाध्याय श्रीभगवानुवाच । तत्रादो दैवीं संपदमाह-- 
अभयमिति त्रिभि । 


श्रीभगवाचुवाच- 


भभयं सत््वसंशुदधिज्ञनियोगन्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १॥ 


अभयमिति । भयहेतुद्वैताभावात्‌ जभय भयादशचनम्‌ । सत्छस्यान्तः- 
करणस्य सङ्ुद्धि व्यवहारकारे ऽपि परवश्चनानृतादिवजेनपुवेक शुद्धसच्व- 
भावेन स्थिति । श्रुत्याचायैमुखतः प्रस्यगमेदेन ब्रह्मवेदन ज्ञानम्‌ , तञ्ज्ञान 
लम्धनिद्येनेनद्र्वया्थहणेन यद्‌ ब्हमालयध्यान तदेव योग, 


१३९६ श्रीमद्रगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 


तयो्ञानयोगयो ग्यवस्थिति तजनष्ठाप्रथानेषा दैवी सपत्‌ । यथोक्ताधि- 
कारिणि ब्रह्मविचोपदेशो दानम्‌ । बा्चकरणनिग्रहो दमश्च । चशब्दादन्त, - 
करणनिमरहथ्य ग्रृहयते । अभिष्टोमादिर्यज्ञश्च । चच्ब्दात्‌ स्मार्तो देवयज्ञादि 
गृह्यते । ऋगायध्ययन स्वाध्याय । आत्मानात्याथाऽऽतम्यालोचन तप" । 
सवेदा ऋजुस्वमाजैवम्‌ ॥ १ ॥ 


अहिसाऽऽदिरपि दैवी सपदिवयाह - 


अर्दिंसा सलयमक्रोधस्लयागः रान्तिरपेद्युनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोच्ृप्त्व मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 


अहिसेति । प्राणिनामहिसनमहिसा । प्राण्यप्रियानृतवर्जनपूवैक 
यथाऽथैवचन स्यम्‌ । स्वाव्रजनङ्ृतस्वपरिभवताडनादिभवक्रोधसूहनमक्रोध । 
सर्वसञ्जपरि्यागलक्षण सन्यासस्त्याग , पूवमेव दानस्योक्ततवात्‌ । स्वे्रारं- 
मति सान्ति । अन्यत्र पररन्धरप्रकटीकरण पेशुनम्‌ , अपेन तदभाव । 
दु खितेषु भूतेषु कृपैव दया । विषयसनिधाने ऽप्यविङ्ृतचित्तत्रमरोटुप्तम्‌ । 
अलोटुपत्वमिति वक्तव्ये अलोप जपै । कुत्रापि करौर्यानवकाडात्‌ सर्वत्र 
खृदुत्व मार्दवम्‌ । अदिद्रद्रोचरारथप्रवृत्तो र्ज्ञेव ही । दु साधे थ 
बाहयन्तरिन्दियाम्यापारयितृलर्मचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रागल्भ्यादिकमपि देवी सपदिव्याद- 


तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैबीमभि जातस्य भारत ॥ ३॥ 


तेज इति । हे भारत साष्ष्मबुद्धिमच्च प्रागल्भ्य वावेज, न 


लगिन्दियगता दीपि* । पर्ताडितप्यापि अन्तविक्रियाऽनुखत्तिः क्षमा । 


षोडशो ऽध्याय २९७ 


्षमाऽकरोधयो न पुनरुक्ति , तयो शब्दमेदवदरथमेदस्योक्ततवात्‌ । क्रोधानु- 
तत्ति क्षमा, उदितायामपि क्रोधवृत्तो तदुपशमनमक्रोध । इत्य क्षमाऽकोध- 
योर्विरोष । यदवष्टम्भत करणग्रामो नावसीदति सेय धृति धेयम्‌ । बाश्च- 
मान्तर चेति द्विविध शोचम्‌ । गृजलाभ्या बाह्शद्धि , मनोवुद्धिनैमल्यमन्त 
दद्धि , रागदिकाटष्यराहिव्यम्‌ । स्वस्मिनिविश्वस्तम्बामिमित्रानपकृतिरद्रोह । 
विद्वानहग्रियादिमतिमान , मसदछः को ऽपि नाप्तीयतिमान , स य्य 
वियते सो ऽतिमानी, तद्धावो ऽतिमानिता, तदभावो नातिमानिता । एवैव 
साचिकी दैवी सपत्‌ । एतानि विरोषणानि कस्येयत आह -- अमि जात- 
स्येति । देवानामिय दैवी साचिकी सपत्‌ , तामभि जातस्य भाविकल्याण- 
भाजनस्य साधक्याभयादीन्यनतिमानिताऽन्तानि ज्ञानपाधनानि पडिशति- † 
मेदतो भवन्ति । एव पडशतिसाधनसपन्नो यो मुमुक्चु॑स णव प्र्यग- 
भिन्नव्रहमज्ञानाधिकारी, नेतर इत्यथ ॥ ३ ॥ 


ज्ञानाधिकारिनिर्देशाथं देवीं सपदमुक्वा तदनधिकारिण निर्दष्टमा 
सुरी सपदमाचष्ट- 


दम्मो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभि जातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 


दम्भ इति । धर्मध्वजित दम्भ । विधाधनस्वजनागिप्रयुक्तो गर्वा 
दर्पं । स्वस्मिन्‌ सर्वा्रष्टतलाध्यारोपश्च अतिमान । स्वावरापकारिषु नेत्रा 
युर्करक्षोभेतु अन्त करणवृत्तिविरेष क्रोध । साधून्‌ प्रति पर्षवचन- 
मेव च पारुष्यम्‌ । कतेम्याकतेग्यवियेकराहिव्यमज्ञानम्‌ , एषा सपद्धयासुरी । 
कृत्यैतानि विशेषणानि मवन्तीत्यत आह--अमि जातस्येति । हे पाथं! 
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असुराणामियमासुरी सपद्राजसी, ताममि जातस्य पुरूषस्य दम्भादीन्य- 
€ ज्ञानान्तानि ज्ञानानधिकारितासूचकानि द्‌ लिङ्गानि भवन्ति ॥ ४ ॥ 


अनयो सपदो, फएरमाह- के 


देवी संपद्विमोश्चाय निबन्धायासुरी मता५ 
मा हाचः संपदं दैवीमभि जातो ऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


देवीति । ससारबन्धनाद्विमोक्षाय देवी सपद्धवति । घुरी सपतत 
ससार एव नियतो बन्धो निबन्ध, तस्मे निबन्धाय मता। तथा 
राक्षसी सपच्च । एवे भगवद्वचनमाकण्यं किमहमामुरसपयुक्त भिं वा 
दैवसपचयुक्त इति सदिहानमजैनमारक्ष्याह-- मा शुच इति । हे पाण्डव ! 
देवीं सपदममि जातो ऽसि, भाविकस्याणमागसि । नो चेत्‌ मच्छिष्यत 
मद्शनादिर्वा कथ ते भवेत्‌ । यत एवमतस््व मा शुच आसुरी सपदममि 


जातो ऽप्यति शोक मा काषीरियिथं ॥ ५॥ 


निदैया राक्षसी सपदस्ति चेत्‌ कस्मास्सा नोक्तेययेक्षाया तस्या- 
स्तावदासुर्यामिवान्तभावासा परथड न वक्तम्येयाह-- 


टरो भूतसगौ लोके ऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तराः पोक्त आसुर पार्थमे श्रुणु ॥६॥ 


द्वाविति । दे पाथं! लोके ऽक्िन्‌ ससारमण्डले देव आदर 
एव चेति दैवासुरसपदो प्रकृततात्‌ भूताना सर्गौ खष्टी "द्रौ द्िसस्या- 
काबुच्येते । तथा च श्रुति --द्रया ह प्राजापव्या देवाश्चासुराश्च"! 


बृ १६३ 
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हति | तयो भूतस्गेयो ' अभय व › इत्यादिना देवो अय 
सर्गो विस्तरश प्रोक्त, न तासुर । समग्रमासुर सगं मे मम वचनात्‌ 
विस्तर श्रृणु अवधारयन्‌ न चारस्य परिहतैग्यघेन तद्रेदनमनथ- 
कमिति वाच्यम्‌, तयाथाऽऽप्यनज्ञानामवि पदिितमरक्यतात्‌ तद्रिहाराय 
त्वेदन युक्तमित्यश ॥ ६ ॥ 


ज्ञाल्ा खट परिहतेव्यमिसयासुरी सपद विस्तरशो निशूपयति-- 
परवृत्ति चेव्यादिभिरद्रादशषमि । 


परबत्ति च निच्ररस्सिं च जना न विवुरासुराः। 
न रौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 


परवृत्तिमिति । आसुरा जना पुरषाथेसाधनत्वेन धर्प्रवृत्ति च 
स्वानथेहेतुखेनाधमेनिव्रत्ति च न विदु न जानन्ति। न केवर तेषा 


परवृत्तिनिवृ्यज्ञानम्‌, कि तु तेप्वापुरष्भाववजनेषु बाह्यान्तरमेदेन शोच. 
द्य न विद्यते । नापि स्वाश्रमोचितसपत्ति । सत्य च वथाऽथवचनलक्षण 
सत्यमपि न विद्यते ॥ ७ ॥ 


वेदोक्तधमाधमंप्रवृत्तिनिवृक्ती कथ न विदु , धर्माधरमानङ्गीकरि कथ 
जगत सुखद खादिभ्यवस्था स्यात्‌, कथमीश्वराज्ञारक्षणा स्वाश्रमोचितशो- 
चाचारादिनियति ख्ुयेयु , इशरानङ्गीकारे कुतो जगदुतप्यादि स्यादिय- 
पेक्षायामाह न 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसं भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
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असव्यमिति । यथा वयमनृतप्राया तथेद जगदसत्यम्‌ । नास्य 
धर्माधरमौँ प्रतिष्ठारैतू विधते । अत एवाप्रतिष्टित जमदाहु । न च 
जगच्छासितेश्वरो विद्यते । यत णएवमतो निरीश्वर जगदाहु । के ते? 
आसुरा जना । तर्हिं जगकस्मादुसखनमिति तत्राह--अपरस्परेति । अपरः 
परश्चेत्यपरस्परम्‌ , अपरस्परत अन्योन्यत ख्रीपुरूषमिथुनःन्‌ जगत्सभूतम्‌ । 
किमम्यदत्षि कारणम्‌ ? करि तु शीपुरषयोर्योन्यसंयोगः कामः, स 
एव प्रवाहरूपेण हेतु । एव कामहेतुकम्‌ । न हि कामातिरेकेण धर्मा- 
धर्मादिकारणान्तर वियत इति शोकायतिकटष्टिमाश्िय प्राहुरि्थं ॥ ८॥ 


का दृष्टिमवष्टभ्येवमेते वदन्तीति तत्राह-- 
एतां दिमवष्भ्य नद्ात्मानो ऽल्पवुद्धयः । 
पभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो ऽदहिताः ॥ ९ ॥ 


एतामिति । देहादाबासमत्वात्मीयत्वाभिमानेनास्पा परिच्छिन्नविषया 


बुद्धिर्षामासुराणा ते अस्पबुद्धय पुरुषा लोकायतिकाश्रयामेता दृष्टिमवष्टभ्य 
नष्ट आत्मा ऽन्त.करण येषा ते नष्टासमान अष्टपरलोकसाधनानुष्ठानमनसो 


भूत्वा प्राणिमात्रस्य जगतो ऽहिता शत्रव सन्त उम क्रूरं हिसाऽऽमकं कमं 
येषा त उग्रकर्माणो भूवा जगत, क्षयाय प्रभवन्ति प्रादुर्भवन्ती्यथै ॥ ९, ॥ 


तानेव प्रकारान्तरेण व्यनक्ति-- 


काममाभिय दुष्पूरं द्ममानमदान्विताः। 
मोहाद्‌ गृहीत्वा ऽसद्‌ ्रादान्प्रवर्तन्ते ऽद्ुचिद्रताः॥१०॥ 


काममिति । अड्युचीनि करज्जमचमासविषयाणि त्तानि येषां ते 
अटुचित्रता पुरुषा द्‌ तेनापि यस्य कुक्षिः न पूयते त दुष्पूरमिच्छा- 
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@ 
विशेष काममाश्रित्य, दम्भश्च मानश्च मदश्च दम्भमानमदा , तैरन्िता सन्त 
मोहादनेन मन््रणितः देवतामुपास्य निध्यादीन्‌ प्राप्स्याम इत्यसहान्ुरव- 
ग्रहान्‌ स्वीकृत्य प्रवतेन्ते ॥५.१० ॥ 


पुनर्विधाऽन्तरेण तानेव विद्यति -- 


चिन्तामपरिमेयां च प्रटयान्तामुपाभिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ ११॥ 


चिन्तामिति । प्रख्यो मरणमेवान्तो अवसान यस्या चिन्ताया 
ता प्रलयान्ताम्‌, यस्या स्वषूपमियत्तया परिमातुमश्चक्य तामपरिमेया 
चिन्तामुपाश्चिता आयुरा जना , काम्यन्त इति कामा विषया शब्दादय , 
्रोत्राद्यक्षे तदुपभोग एव परम परषां यषा ते कामोपभोगपरमा 
भूत्वा, देहधारिणेतावदेव प्राप्तव्य नातो ऽतिरिक्तमस्तीति निधिता सन्तो 
ऽथेसचयानीहन्त इद्युक्तरेणान्वय । यतश्चैतन्यविरिष्ट पुरुष कामयते अत 
काम एव परमपुरुषाथे इति मन्यन्त इत्यथ ॥ ११ ॥ 


पुन प्रकारान्तेणामुरानाचषे-- 


आशापारादातैवेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते काम मोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 


आरेति । आसुरा पुरुषा , आशा एव पाला , तेषा शतैवद्ा 
इतस्तत आङ्कष्यमाणा सन्त , कामक्रोधौ परमयन येषा ते कामक्रोध- 
परायणा भूत्वा, कामितविषयभोगाथं काममोगप्रयोजनाय न धर्मायम्‌, 


अन्यायेन चौर्यादिना ऽर्थाना सचयाव्राक्षीनीहन्ते इच्छन्ति ॥ १२ ॥ 
51 
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तेषा मनोराज्यप्रभावतो नरकप्रापि प्रकटयति- इदमिति चतुर्भि" । 


इवमश्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌-॥ १३ ॥ 


इदमिति । अचेद्‌ द्रभ्य मया कन्ध मनस्तुर्टकर .मनोरथमिद्‌ 


प्राप्ये । मद्विपूणा यदिदं भनमस्ति तदिदमपि मे मम पुनरागामिवर् 
भविष्यति । अत ऊ+वेमह धनी स्यामित्यथं ॥ १२ ॥ 


नि सपन्न मनोराज्य करोतीव्याद- 


असौ मया हतः हाच्रुरैनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरो ऽहमहं मोगी सिद्धो ऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 


अपताविति । असौ दुजैयो देवदत्तनामक रेतरमेया हत । तथा- 
विधानपरानपि शत्रून्‌ हनिष्ये, कस्यापि मन्तुसयेशवर्यामावादहमेवेश्वर , तथा 
ऽहमेव भोगी स्याम्‌, अहमेव सिद्धपुरुषः, अतीव बलवान्‌ , अतीव 
सुखीप्यादि मनोराज्य करोतीव्यथे ॥ १४ ॥ | 


सर्वभकारे मततुल्य को ऽपि नाप्ती्यभिमन्यत इत्याह -- 


आढन्यो ऽभिजनवानरिमि 
को ऽन्यो ऽस्ति सरो मथा । 
यक््ये दास्यामि मोदिष्य 


हन्ञातविमोहिताः ॥ १५॥ 
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आब्य इति । धनादिसपत्या अहमाद्य , सप्तपुरुषश्रोत्रियत्वादि- 
संपत्या अभिजनवानसिि , सवपरकारतो मत्सद को ऽपि नास्ति, यज्ञदा- 
नादिकतुभ्यो ऽधिका प्रतिष्ठामारोदु कषये , अह नरविरगायकेभ्यो दास्यामि 
स्वार्जित धनम्‌ , एतादृशसपदा मत्तल्यो नास्तीति मोदिष्य इलयज्ञानेन 
विमोहिता । वेदिका अप्यव सुद्न्तीप्यथ ॥ १५ ॥ 


करसया्कत्यविवेकविकराना परमफल प्रकटयति- 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमा्रताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके ऽद्रुचौ ॥ १६ ॥ 


अनेकेति । अनेकमनोरथाविष्ट चित्तमनेकचित्तम्‌, तेन विभ्रान्ता 
आसुरा पुरुषा यथा मप्स्या सूत्रजाल्समाघ्रेता तथाते ऽपि स्वा- 
ज्ञानमोदमयजारुसमावृता भूसा कामोपभोगेप्वभिनिविष्टा अशुचौ रोरवादि- 
नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ 


वेदिकानामासुरधर्मपवरत्तावपि नरकपातो नास्तीति तत्राह-- आत्मेति 
द्वाभ्याम्‌ | 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
आसति । आसमभाविता सर्वगुणविशिष्टा वयमित्यात्नेवासान 
स्तुवन्तो न तु सन्मार्मेगामिभि सभाविता वैदिका आसुरा › सङृननतिमात्रत 


स्वाघहारिषु यदृच्छया प्रापेषु सत्स्रपि, तेषु स्वाधिकलतवबुद्धिविकर्तवात्‌ स्तन्धा 
अनश्रा अस्मानेते न नमन्तीति विक्षिप्तचित्ता भूत्वा धनेन संजातो यो मानो 
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मदश्च ताभ्यामन्विता सन्त, नाममात्रेण य यज्ञा ते नामयज्ञा दीक्षित 
सोमयाजी वाजपेयीत्यादिनाममात्रसिद्धये दम्भेन न तु श्रद्धया अविधि 
पूर्वक यथा भवति तथा नामयज्ञे वाचारम्भणपुरयैवसानै यजन्ते । तादश- 
यज्ञफ रोरवादावनुभवन्तीयभे. ॥ १७ ॥ ` 


~ 


आसुखेदिकानामविधिपूवैकष्वमेव प्रपश्चयति-- 


अहंकारं बलं दषं कामं कोधं च संथिताः। 
मामात्मपरदेहेषु पद्विषन्तो ऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


अहकारमिति । आपुखेदिका स्मे ऽ्यप्ाप्यन्सदरुणानासन्यारो- 
प्यानेकमुगुणविशिष्टो ऽहमिति यो ऽभिमान सो ऽहकार तम्‌, कामरागा- 
न्वित प्राभवनिमित्त सर्वानथमूठ बलम्‌ , यस्योद्धवमात्रेण खधमेपराडमुखो 
भवति स दप तम्‌ , खचयादिविषयाभिलाष काम तम्‌, तदभिलाषरकुण्डन 
भव क्रोध त च सभ्रिता सन्त सवप्रयम्रप मामामपरदेरेषुप्रदनिन्त 
सन्तो नामयज्ञेयैजन्ते । स्वपरदेहेषु भगवद्रेष कथमिति तत्रोच्यते । नामयज्ञेषु 
्रद्विकल्यात प्वायासमातरमतिरिच्यते | तथेव पशवादीनामविषिहिसगा 
चेतन्यद्रोह एवाविशिप्यत उति प्रद्धिषन्त इत्युक्तम्‌ । कि चाभ्यसुयका 
परश्रेयोऽसदिष्णुलेन दुगणविकरेषु ससस्वपि दोषारोपका दृव ॥ १८ ॥ 


आसुखेदिकानामासुरस्मावप्र्युतिर्जालपि न भवतीत्याह - - 
तानिति द्वाभ्याम्‌ । 


तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 


क्षिपाम्यजसरमश्युभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 


षोडको ऽध्याय ०५ 


तानिति । आभुरवेदिका ये तान्‌ सन्मागप्रातपक्षान्‌ स्वासपर- 
देहेषु मामीश्वर द्विषतो नराधमान्‌ अत एव क्ररानश्ुभाचारानापुरीषु 
व्याघ्रसर्पादियोनिप्वेवाजघ, क्षिपामि । परमेश्वरो ऽह तेषा तादश फल 
द्दामीत्यथे ॥ १९॥ ` 


अश्सुरवैदधिकानामपि बहना जन्मनामन्ते श्रेयो भविष्यतीति तत्राह - 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्यधमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 


* आसुरीमिति । मूलावि्ाऽऽरूढा मूढा जन्मनि जन्मनि प्रतिजम्म 
आसुरीं सर्पादियोनिमापत्ना सन्त टे कोन्तेय! मा प्र्यगभिन्नव्रहमूप 
वासुदेवमप्राप्यैव , ततो ऽप्यधमा मशकादियोनिप्रा्िलक्षणा कुस्सिता 
गति यान्ति। मामप्राप्येवेल्यवकारात्‌ निश्रेयसप्राप्षि कदाचिदपि तेषा 
नास्तीति चोत्यते ॥ २० ॥ 


उक्तासुरीदोषरपरिदारोपायाभावात कस्यापि नि श्रेयसपव्त्तिर्विरखा 
भवेदियाशद्वायापाघरीदोषमूले भगवदरक्तिखड्गतो निगुटिने नि श्रय. 
प्रवृति" स्यादिष्युपदिशति- त्रिविधमिति द्वाभ्याम्‌ | 


चिविधं नरकस्येदं द्वारं नादानमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं यजेत्‌ ॥ २१॥ 
त्रिविधमिति । यस्मिन्नासुरीसपत्पूगो ऽनन्तो ऽप्यन्तभवति, यम्सर्वा 


नर्थमूलम्‌ , यत्परिहरिणासुरीसपदुन्द निमृल भवति, तदिद हि नरकस्य 
द्वार नरकमराकषिसाधनत्वात्‌ आत्मनो नाशन्‌ नीचयोनिप्रापकत्वाव । तक्तति- 


४०९६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


विधमिति तत्राह ~ त्रिविधमिति । कथम्‌  अप्राप्तविषयाभिलाष काम, स 
यथा स्वानथेमलम्‌ , कामेन प्रेरितो जन्तुर्मातरमपि कामयत इति प्रसिद्ध 
कामस्य स्वानथ॑मख्तवम्‌ । तथा क्रोध , क्रोधाविष्ट॒पितनपि हन्तुमीहते 


यथा क्रोधस्तथा रोम, रोभ सवेगुणान्‌ हन्तीति प्रसिद्धम्‌ । यस्मदेतत्‌ 
कामादिन्रयमास्नो नीचयोनिद्धार तस्मात्‌ भागवतसङ्गजनितभगवद्धक्ति 


तडगत एततकामादित्रय यनेदम्हयेदियथः ॥ २१ ॥ 
एतत्यागाक्ि फर स्यादित्यपेक्षायामाद-- 


एतरर्बिसुक्तः कौन्तेय तमोद्रारैखिभिनरः। | 
आचरलयात्मनः ओ्रयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 


एतैरिति । हे कोन्तेय ! तमसो नरकस्य नीचयोनिप्रा्तेरपि द्वार- 
भृतैरेतै त्रिभि कामादिभमि विमुक्त , तेन नरकानहैत्वात्‌ नर स्वातमन 
रय साधन निष्कामकमेतपोयोगभगवद्धक्पयादिकरमुचिर ति, ततृस्तदनुष्ठानप्रमव- 
प्रत्यगभिनन्रह्मज्ञानेन स्वावियातत्कायेलक्षणायुरीसपद पुरा गति मुक्ति याति 
प्राप्रोति ॥ २२॥ 


सर्वासुरसपत्त्यागहेतुनि श्रेयससाधनाचरणस्य शाखरमूरुकत्वात्‌ तदेव 
तिः ४8 ४९ 
प्रमाणम्‌ , तद्व्यतिरेकेण कामकारेण वतेमानश्य पूवेविपरीतफरमाह-- 
यः श्ाखविधिमुत्सज्य वतन्ते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 


य इति। य पुरूष कतैव्याकतेव्यलक्षणक्ाखवि्धिं विधिप्रतिषे- 
कामकारतः खेच्छाचरणेन वतेते सो ऽय सेच्छाचारी 


षोडद्ो ऽध्याय ०७ 


@ 
पुरुषार्थोपयोगिनीं सिद्धि नाप्नोति । नापि सुख नापि परा प्रष्टा गति स्वर 
मनुष्यादिलोक वा आम्रोतीव्यथं ॥ २२ ॥ 


यत, स्वेत्छाऽऽचरित पुरुषाथेवैरस्य भवत्यत शास्रानुरोषेन नि - 
भ्रेयससाधनमनुषठेयमि्युपसहरति- 


तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकायेव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा दाख विधानो्तं कर्म कलुमिारईसि ।२४॥ इति । 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासु° देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशो ऽध्याय ॥ 
॥ ^ 


तस्मादिति । यस्मादेव तस्मात्‌ ते तव कार्याकारयैव्यवस्थितौ कत. 
व्याकर्तव्यग्यवस्थाया शाख प्रमाण ज्ञानसाधनप्रमाण मवतु । इद कुर्या- 
दिदं न कुर्यादिति शास्विधानोक्त ज्ञात्वा ज्ञानसाधनीभूतस्वाश्रमोचितं 
कर्म॑ कुमिहा्हैसि । इरति कर्माधिकारभूमिप्रदशेनाथे । इतिशब्द 


अध्यायपरिसमाघ्यथे ॥ २४॥ 
आसुरी सपद व्यक्ता, दैवीमाश्चित्य मिक्ष्व । 
य्रननिष्कर्पद्‌ यान्ति तस्सीदतु मे ऽनिशषम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्भगवट्रीताऽथप्रकाशिकायां षोडदषो ऽध्याय ॥ 


सप्तदशो ऽध्यायः 


जुद्धसत्वमयीं श्रद्धामाभितो <न्यप्परित्यजन्‌ । 
्रहज्ञानाधिकारीति वक्तु सप्तदशोचम ॥ 
पूर्वाध्यायान्ते °य शास्रविधिसुत्छज्य कामकारेण वतेते ।,न स 
सिद्धिमवाप्ोति ' हृत्यादिना शा्ोक्तविधिुत्ज्य कामकारतो वतेमानस्य 
ज्ञानाधिक्राराभाव प्रकटित । तत्र कामकार चिना शाखरविधिमतिक्रम्य 


श्रद्धाया वतेमानाना कि ज्ञानाधिकारो ऽस्ति न वेति जिज्ञासया भगवन्त 
प्रत्यजुन उवाच -- 


अजन उवाच-- 


ये शाखविधिभुत्खजञ्य यजन्ते अद्धया ऽन्विताः। 


तेषां निषा तु का कष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


य इति । हे ष्ण । ये स्वाज्ञो्ड्धिन पुरुषा केचित ,एव कतेग्य- 
मेव ,न करतव्यमिति श्रुतिस्छतिचोदनारक्षण शासविधिसुत्खयान्धपरपरया 
श्रद्धया ऽऽस्तिक्यवुद्धचा ऽच्िता सन्तो दवादीन्यजनिति वेषा शाखानभि- 
ज्ञाना देवादियजनरक्षणा निष्ठा ठ का कीदशी कि संव साच्िकी, 
आहोस्विद्रन राजसी, उत तम तामसीति प्रश्न । न च शाख्रविधिमुत्सज्य 
यजन्त इत्यादिना बुद्धा ऽपि शास्ता तमुहध्य कामकारतो वतेन्त इति 


सप्तदशो ऽध्याय ५८९ 


वाच्यम्‌, तेषा श्रद्धापूवेक्रयजनानुपपत्ते । न ह शास्रविरुद्ध ऽथे शाखज्ञाना 
्रद्धोदेति । केवल्दु खनुद्धया ऽऽखरस्याद्रा शाखाथंपरिचयपराडमुखा सन्त 
अन्धपरपरया श्रद्धया कचिदेवताऽऽराधनादौ भ्रवतेन्त इति भाव ॥ १ ॥ 


अजुनक्ृतप्रश्रस्य सामान्यविषयतेन प्रतिवचनानरत्वममिप्रेय प्रका- 
रान्तरेण प्रक्षिवचनै श्रीभगवानुवाच -- 


श्रीमगवानुवाच- 


चिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साच्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शुणु ॥ २ ॥ 


त्रिविपेति । शाखरा्थज्ञाना प्रल्यगभिन्न्रह्मैवयविषया साचिकी 
श्रद्धैव । देदिनामन्धपरपरया प्रवतेमानाना स्वभावजा श्रद्धा सा्तिकी 
राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । स्वभावो नाम जन्मान्तरङृत- 
धर्माधर्मादिसस्कारो यो मरणकाके ऽभिम्यज्यते सो ऽयमिप्यथे | स्वभाव- 
मन्यथाकलै हि शाख प्रवृत्त, यतस्तज्जञान तेषा नास्ति +त केवरस्व- 
भावजश्रद्धा त्रिविधेति य्या निष्ठा ख पृच्छसि तामिमा त्रिविधा 
श्रद्धा श्रृणु । श्रुता अवधारयेत्यथे ॥ २ ॥ 


देवादिपूजाविषया साचिकी श्रद्धा, यक्षराक्षसादिपूजाविषया राजसी, 
भूतत्रेत पिशाचा दिपूजाविषया तामसीति श्रद्धायासरैविध्य कथमिप्यपेक्षाया 


रजस्तमो मिश्रसतततरेविध्य परस्य श्रद्धाया अपि त्रविध्य समवतीव्याह-- 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 


अद्धामयो ऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ ३ ॥ 
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सत्येति । विवेकिनो ऽविधकिनो वा सर्वस्य लोकस्य सत्चतार- 
तम्यानुरूपा श्रद्धा भवति । यथेव तत किं स्यादिति तत्राह--श्रद्धेति । 
यो ऽय पुरुष ससारी जीव श्रद्धामय श्रद्धाप्रचुरो भवति । या श्रद्धा यस्य 
जीवय सो ऽय यच्छद्ध ।तच्छद्राहूप एव स भवति ॥ ३ ॥ 

कथ पुन पुरुषस्य साचिकादिश्चद्धा ज्ञातु शक्य॑स्यपेक्षाया कर्य 
णानुमेयेद्याह-- 


यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्ांसि राजसाः । 
परेतानभ्ूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


यजन्त इति । सत्वगुणध्रधाना साच्िका जना सत्वभकृतीन्दे- 
वानेव यजन्ते । रजोगुणप्रधाना राजसास्तु रज प्रङतीन्यक्षात्रक्षासि च 
यजन्ते । एतेभ्यो =न्ये तु तामसा प्रेतान्‌ स्वाश्रमाचारभ्रशत प्रादुभूत- 
वायुरारीरान्‌ भूतगणान्‌ ब्राह्मयादिचामुण्डाऽन्तमातृकाऽऽदीन्यजन्ते । एव- 
मुक्तप्रकारिेण सत्वादिनिष्ठा स्वस्वकायेलिङ्गन द्रष्टव्या । लोके तावत्‌ सहश्चेषु 


कृश्चिदेव सत्वनिष्ठौ भूता दैवान्‌ यजते । प्रायशो बाहून रजोनिष्ठा- 
स्तमोनिषठाश्च प्राणिनो भवन्तीति भाव ॥ ४ ॥ 


राजसतामसेषु पनर्विरेषमाह--अशाखविहितमिति द्वाभ्याम्‌ । 


अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दस्भादंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


अशाखविहितमिति । केचि्पुरुषा राख विधिमजानन्तो ऽपि पुरातन 
पुण्यसछ्कारत' सालिका भवन्ति | केचिन्मध्यमा राजसाः, केचिदधमा- 


न 
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स्तामसा । ये तु पुनरप्यन्तमन्दभाग्येनान्ििता पाषण्डसङ्जतस्तदाचारवर्तिनो 
जना यच्छाक्लवहिगेत तदशाक्विहित प्राणिनामात्मनश्च धोर॒पीडाकर 
तपस्तप्यन्ने । इत्थ तप न कयोगत तप्यन्त इति तत्राह--दम्भेति । 
दम्भश्च धमेध्वजिव' दैहादावासभावो ऽहकारश्च, ताभ्या सयुक्त, 
कामश्च रागश्च कमरागो तत्सस्कृत बरु कामरागवरु तेनान्विता काम- 
रागवलान्विता य वतन्ते तानापुरनिश्चयान्‌ विद्धि इयत्तेणन्वव ॥ ५॥ 


पुनस्तानेव प्रकारान्तरेण विश्चदयति- 


करोयन्तः रारीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःदारीरस्थं तान्विद्धच्ासुरनिथयान्‌ ॥ ६ ॥ 


करोयन्त इति । श्रुतिस्स्ती हि भगवच्छासनकूपे, तयोश्चेतो येषा 
न वियते ते खस्वचेतसो मन्दप्रज्ञा अविवेकिन अल्यन्ततामसा पुरुषा , 
रीयेत इति शरीरम्‌, तस्मिन्‌ दारीरे तितीति शरीरस्थो भूतग्रामो भूत- 
समुदय , त करणम्राम तद्धावाभावप्रकाश्चकसेन शरीरस्यान्त हृदय तिष्ठा- 
मीव्यन्त रारीरस्थ , त मा चान्त शरीरस्थ मिथ्याकामाभिनिवेरातो मुधोप- 
वासादिमि कशयन्तो ये तपश्चरन्ति तानमुराणा निश्चयो येषा तानापुर- 
निश्चयान्‌ परिटरणा्थ विद्धि । मच्छासनरूयश्रुतिस्यरलयुक्तस्वाश्रमाचारवैरल्यतो 
मद्वावविकरतया देहादावामलात्मीयत्वाभिमानो मक्रशनमिव्यथं ॥ ६ ॥ 


आहारयज्ञतपोदानाना साच्िकादिमेद दशेयति-- आहार इया 
दिभिस््रयोदशमि -- 


आारस्त्यपि सर्वस्य त्रिविधो भवति परियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां नेदमिमं श्रुणु ॥ ७॥ 


५१२ श्रीमद्भगवद्रीताऽथप्रकारिका 
{ 


आ1हारस्िति । सवस्य प्राणिजातम्याहारो ऽन्नादि यथा त्रिविध 
प्रियो भवति, तथा यज्ञतपोदानानि च त्रिविधानि भवन्ति । तेषा व्य 
माणमिम भेद श्रृणु । श्रुत्वा सत्वाहारयज्ञकपोदानावष्टम्मेन रजस्तमो 
गुणवधेकमाहारादिक परियिजेत्यथे ॥ ७ ॥ 


साचविकमाहार्‌ दरेयति- 


आयुःसत्ववलारोग्यसखपीतिविवधनाः। 
रस्याः लिग्धाः स्थिरा हया आहाराः सास्तिकप्रियाः॥८॥ 


आयुरिति । नायुजींवनम्‌ , सत्वमुप्साह , बर सामथ्य॑म्‌ , आयेम्य 
रोगराहिव्यम्‌ , सुख चित्तम्बास्थ्यम्‌ , प्रीति परमो हषे , आयुश्च सच्च च बल 
चारोग्य च सुख च प्रीतिश्च तासामायु सच्वबलारोग्यसुखप्रीतीना विव्ना , 
ते च रसोपेता रस्या , सेहवन्त स्लिग्धा , देहे चिरकारस्थायिन स्थिरा , 
आस्वादनमात्रेण हृदयप्रिया हया , पएवभूता आदारा साचिकप्रकरति- 
चिशिष्टपुरुषप्निया साच्िकैरेव मोज्या इत्यथ ॥ < ॥ 


राजसावमाहारविरोषं दशेयति- 


कटुम्टरवणात्युष्णतीक्णरूक्षविदाहिनः। 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखदोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


कट्विति । अतिशब्द करादिषु सप्तस्वपि सवध्यते । निम्बादिरति- 
कटुश्च | अय्यम्डश्च अतिलवणश्च अद्युप्णश्च प्रसिद्ध । मरीच्यौदिरतितीक्ष्णश्च 
दिङ्ग्वादिरतिरूक्षश्च सषेपादिरतिविदाही च कटूम्लल्वणात्युष्णतीकष्ण- 
शुक्षबिदाहिनः । एते आहारा राजसप्रकृतिविरिष्पुरषस्येष्टा' । तदाहर- 
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फलमाह--दु खेति । तात्तासिकहृदयसतापादि दु खम्‌ , पश्चाद्भावि दोमे- 
नस्य शोकः, व्याधिरामय , तान्प्रयच्छन्तीति दु खशोकामयप्रदा सात्तिक- 
रकृतिमिच्छता परित्याज्या इत्यथे ॥ ९ ॥ 


तामसप्रकृतिभोज्यमाहारविशेष दशेयति-- 


यातयामं गतरसं एति पयुषितं च यत्‌ । 
उच्च्ष्टिमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


यातयाममिति । यस्य पक्स्यौदनादे शष्यावस्थाहेतु यामो यात 
तयातयामम्‌ , निष्पीडितसार गतरसम्‌ , दगेन्ध पूति, दिनान्तरपक पर्युषितम्‌ , 
अन्यभुक्तावरिष्टमुच्छिष्टम्‌, अभक्ष्यत्वाकलज्ञायमेध्यम्‌, एवविध भोजन 
तामसप्रकृतिविशिष्टपुरुषभोऽय प्रियम्‌ । सा्तिकप्रकृतिमिच्छतेतद पि व्याज्य- 
मिव्यथं ॥ १० ॥ 


अथेदानीं यज्ञस्यापि त्रैविष्यमुच्यते--अफङेति त्रिभि । 


अफलाकाड्क्षिभियज्ञो विधिषष्ठो य इज्यते । 
यष्टत्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ ११॥ 


अफकेति । फल्गुतया लीयन्त इति फलानि, तेषामाकाइक्षा फला- 
काङ्क्षा, सा येषान विते ते अफकाकाट्षिण , तैरफलाकादषिमि 
पुरुषैरीश्वरारधनलक्षणनिष्कामधिया यज्ञकमे यष्टव्यमेवेति मन समाधाय 
विधिना ऽऽवशियकतया दृष्टो विहितो यो यज्ञ - इञ्यने अनुष्ठीयते स 
सात्तिको यज्ञ॒ चित्तशुद्धिहेतुत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


४१४ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकारिका 


| 
साचिकयन्ञमुक्तवा राजसयज्ञ दशेयति-- 


अभिसंधाय तु फलं दस्माथेमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतभ्रेष्ठ तं यज्ञे विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


|, 
अमिसधायेति । भरताना कौरवाणा श्रेष्ठत्वात्‌ दे “भरतश्रेष्ठ ! 


तुशब्द सच्वयक्ैरक्षण्ययोतक । स्वर्गादि फमभिसंधायोदिदय दम्भाय 
महच्वख्यापनाथमपि च यो यज्ञ इज्यते त यज्ञ राजस विद्धि चित्तश्ुद्धयनु- 
पयोगात्‌ ॥ १२ ॥ 


तामस्यज्ञमाह्‌- 


विधिहीनमसखष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
अद्धाविरटितं यज्ञं तामसं परिचश्चते ॥ १३ ॥ 


विधिहीनमिति । चोदनास्पर्शानदैत्वात्‌ विधिहीनम्‌ , बाह्मणादिभ्यो 
यस्मिन्यज्ञे ऽन्नमसृष्टमदत्त सो ऽयमसृष्टानस्तम्‌ , मन्त्रेहीनिम्‌ , तत्र हैतुरद- 
क्िणम्‌ उक्तिमात्रदक्षिण पश्वादास्याम इति, अत एव श्रद्धाविरहितं च 
यज्ञ तामसमिति रिष्टा परिचक्षते कथयन्ति । रेदिकामुष्मिकफल्वेरस्यात्‌ 
राजसतामसयज्ञ साचिके व्याञ्यावि्यथं ॥ १२ ॥ 


अथेदानीं शारीरादिमेदेन तपससखेविध्यमुच्यते- देवेति त्रिभि । 


देवद्विजयरुपाज्ञपूजनं शौच माजवम्‌ । 
ब्रह्मचयमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
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देवेति । देवा इन्द्राय द्विजा श्रुताध्ययनसपन्ना गुरवो दैशिका 
प्राज्ञा गुरुतुल्या , तेषा पूजन बाह्यशौचमाजैवम्रजुत्व ब्रह्मचर्यं गुरुकुलवास 


अहिसा च प्राणिमात्रापीडनम्‌ । एतत्सवे शरीरेण निवैसयैलात्‌ कश्षारीर तप 
उच्यते ॥ १४ ॥‡ 


शीर "तप उक्त्वा वाचिक तप उदाहरति--- 


अनुद्रेगकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च थत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चैव वाडमयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 


“ अनुद्रेगेति । प्राणिमात्रस्याप्युद्धेग भय न करोतीत्यनुद्रेगकर वाक्य 
यत्‌ तत्‌, किविरोषणविश्िष्टम्‌ ? सत्य थाभूताथैमाप्रण प्रिय दष्टार्थाविरोधि 
हित चादृ्ार्थीविरोधि । अनुद्रेगादिभिश्चतुिर्विंशेषणैर्वक्य विरिष्यते| चकार 


चतुविंरेषणसमुचचयाथै । परपरतययाथप्रयुक्तानुद्रगकरवाक्यस्यानृतोक्तित्ववारणार् 
सत्यपदम्‌ दृष्टदोषनिवारणाय भ्ियपदम्‌ , अरृष्टदोषनिवारणाय हितपदम्‌ , 


एतद्विशेषणविरिष्टं वाक्यं । प्रादमुखसपवित्रपाणिलादिषिधिमनतिक्रम्य स्वा 
ध्याय ऋगादि , तस्यावतेनमभ्यसन चैव वागिन्द्ियनिर्ैतयैतवात्‌ वाङ्मय 


तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
मान्न तो विरिनषि-- 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंद्युद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मन इति | मनस प्रसाद संकस्पत्यागत स्वच्छताऽऽपादनम्‌ , 
मुखादिभसादहेत्वन्त करणवृत्ते सौमनस्य सौम्यत्वम्‌ , ‹ यच्छेद्वाड्‌ मनसी 


४ १६ श्रीमद्धगवद्रीताऽथेप्रकाशिका 
प्रज्ञ ' ' इति श्रुत्यनुरोषेन वाकृ्यमस्यापि मन सयमहेतुतादिति मन सयमो 


मोन मनन वा, आप्मन करणम्रामस्य स्वार्थेभ्यो निरोध आत्मविनिग्रह , 
परैव्यवहारकारे ऽपि कुरिरतावेरल्य यत्तत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


कायवाडमनो निवे तप, कथ तेविध्यमहैतीति तत्राह--श्रद्धयति 
त्रिभि । 


श्रद्धया परया तपं तपस्तत्त्रिविधं नेः । 
अफलाकाङक्षिभियुक्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 


्रद्धयेति । अफठाकादक्षिमि फञाकाङ्क्षारदितै फरसङ्गतो नरक 
भवतीति ये मन्यन्ते तै सच्वप्रकृतिमि नरे परया श्रद्धया युक्ते यत्तप 
कायिकवाचिकमानसमेदेन त्रिविध तप्त तत्तप॒सत््वनिवत्तत्वात्‌ साच्िक- 
मिति परिचक्षते रिष्टा कथयन्तीत्यथं ॥ १७ ॥ 


सालचिकतपोरक्षणमुक्ला राजसतपोरक्षणमाह-- 


सत्कारमानपूजाऽभे तपो दस्मेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह पोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


कति । राजपग्रकृतिमिः पधं तप्ठीति एः शधन 
साधुकार सत्कारश्च प्रयुस्थानाभिवादनादि मानन मानश्च पादप्रक्षारन- 
धना्पणादि पूजा च सत्ारमानपूजा , तदथं केवल दम्पेन चैव यत्‌ 
तप॒ क्रियते तत्तपो राजसमनियतफर्तवाच्चर क्षणमड्गुरत्वादरुवमिति च 
प्रोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


‡ कंठ ३, १३. 


सप्रदश्ो ऽध्याय ४१५७ 
तामस तप साह 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्भ वा तत्तामसखुदाह्टतम्‌ ॥ १९ ॥ 


मूढेति } मूढग्राहो ऽविवेकिनिश्चय , तेन मढग्राहेणास्मन पीडया 
परस्योपसादनाथं नाशनाथं वा यक्तियते तत्तप॒तामसमुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 


दानस्यापि त्रैविध्य यसतिज्ञात तत्र सात्विक दान सक्षिपति- 


यातव्यमिति यदानं दीयते ऽनुपकारिणे । 
देदो काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्श्रतम्‌ ॥ २०॥ 


दातव्यमिति । अनुपकारिणे प्रस्युपकारासमर्थाय निरपेक्ष यथा 
भवति तथा दातव्यमिति यदान दीयते कुरुक्षत्रादिपुण्यदेरो सक्राम्तिमह्‌- 


णादिपुष्यकाले च सषडङ्गवेदपारगवरहमविदादो पात्रे च तदान साचिक 
स्म्रतस्‌ ॥ २० ॥ 


राजस दनमाह-- 


यत प्रत्युपकाराथं फलसुदिदय वा पुनः । 
दीयते च परिङ्किष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


यस्तिति । अय तु समये मा प्रद्युपकरिप्यतीति प्रस्युपकाराधै 
पुनरस्य दानम्यदमिहामुत्रसुखप्रापक भवेदिति फलमुदिर्थ वा परिङ्धि्टं 
दु.खान्वित यदीयते तदान राजसमुदाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 
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तामस दान ग्यनक्ति- 


अदेदाकाले यदानमपान्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्करतमवन्ञात तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 


अदेरोति । देशकारपात्रसपत्तायपि म्लेच्छादिसकीगि पापदेशो यो 
ऽयमदेश तस्मिन्‌ सक्रान्यादिविशेषरदितत्वात्‌ अकाले नट विटगायकेभ्यो 
पत्रेभ्यो यदहान दीयते, प्रमादतो देशादिसपत्तौ वा तत्र प्रियवचनपाद- 
रक्षारनपूजाऽऽदिवैरल्यादसल्छरृत स्वनीचबुद्धितो अवज्ञात च तदान ताम- 
समुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


आहारयज्ञतपोदानाना राजसलादिदोषापनुत्तये को ऽयमुपाय इत्य- 
पेक्षाया तेषा साद्भुण्यायेमसुपायमाह--- 


ओं तत्सदिति निर्दर ब्रह्मणस्िविधः स्मतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यन्ञाञ्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


ओं तत्सदितीति । ‹ ओमित्यतदक्षरमिद्‌ सवम्‌" › इत्यादिश्रुने 


(~ भ, 


ओमिति, ' तत्वमसि इति प्रयक्परचिदे्यप्रतिपादकश्चने तदिति, ' सदैव 
सोम्यदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ' इति श्रुते सदिति च निर्दिद्यते 
ऽनेनेति ऋण ओ तत्सदिति त्रिविधो नामनिर्देशो वेदान्तेषु ब्ह्मविद्धि 
स्णरतश्िन्तिति । त्रितयोच्चारणेनान्यतमोच्ारणेन चा रजस्तमोदोषप्युक्त 
वैगुण्यमपि यज्ञादिकस्य साद्य भवेदिय्थ । पुरा सर्गादौ विधात्रा तेन 
निर्देश्त्रयेण ब्राह्मणा वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता निर्मिता ॥ २२६॥ 


"म 
° छ 


नौ 
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षर 


सप्रदशो ऽध्याय 
|, 
ओकारादीना प्राशस्सय प्रकटयति-- 


तस्मादोमित्युदा यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधार्नान्काः सततं बह्यवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


त्मारिति । यस्मादेव ब्रह्मणो निर्देश प्रकरित तस्मादोमियु- 
दाहप्योच्चायं ब्रह्मवादिना वेदवादिनामिद कतेव्यमिद न कतेव्यमिति 
विधायकत्वात्‌ विधान शाखम्‌, तेनोक्ता चोदिता यज्ञदानतपसा क्रिया 
सततं प्रवतेन्ते अङ्गलोपे ऽपि साङ्गा भवन्तीत्य ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मण प्रथमनिर्देशमुक्त्वा द्वितीयनिर्देयमाद-- 


तदिलयनभिसधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकाडक्षिभिः॥२५॥ 


तद्विति | मोक्षकादक्षिमि परुषे तदिति ब्रह्मणो द्वितीयनिर्देश- 
म॒चायं यज्ञादिकर्मफलमनमिसधाय यज्ञक्रिया तप क्रियाश्च क्षत्रहिरण्यादि- 


भेदेन विविधा दानक्रियाश्च क्रियन्ते निवे्यन्ते ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मणस्तृतीय निदेश निर्दिंशति-- सदिति द्वाभ्याम्‌ । 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ 


सदिति । पखरध्यावि्यमानम्यातो जन्मनि सद्वावि जसाधो साधु- 
भवि च त्रह्मणस्तृतीथममिधान सदित्यव प्रयुज्यते । यथा सद्धावसाधु- 
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मावयो सच्छब्द प्रयुक्त तथा विवाहादो प्रशम्ते कर्मणि हे पाथं! 
सच्छब्दो युज्यते प्रयुज्यत इत्यथे ॥ २६ ॥ 


विधाङन्तरेण सचच्छब्दम्य विनियोग विक्णोति- 


यत्ते तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


क्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 


यज्ञ इति । यज्ञे तपसि दाने च या स्थिति ताप्पर्येणावस्थान 
सा सदिति चोच्यते । ब्रह्मवादिभिरिति शेष । यस्य ब्रह्मणो ऽमिधानत्रय 
रक्रृतमो तत्सदिति यज्ञदानतप क्रियाऽऽदिक सवं तदर्थीय फलाभिसधिवे- 
कस्येन यज्ञादिकर्मणामनुष्ठीयमानतवात्‌ सवै सदिवयेवाभिधीयने । तदैतय- 
ज्ञादिक कमं रजस्तमोदोषेण विगुणप्व गतमपि ओ तप्सदिति ब्रह्मणो ऽभि- 
धानयोगात्‌ साच्िकत्वमुपेव्य साद्भुण्य भजेदिव्यथे ॥ २७ ॥ 


यत ॒श्द्धापूवैकमनुष्ठीयमान कमं चित्तगुद्धिगम्यज्ञानद्वारा मोक्षहे- 

तुमवति, अतो श्रद्धया उनुष्ठीयमान कमजात सर्वेमसदेवेत्युपसहरति-- 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तपं करलं च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्पेय नो इह ॥ २८ ॥ इति। 


इति श्रीमद्भगवद्रीतासु° श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्नदश्चो ऽध्याय । 


अश्रद्धयति । अश्रद्धया ऽमो हुत ब्राह्मणेभ्यो दत्त कच्छृचान्द्राय- 
णादि तपस्तप्त स्तुतिनमस्कारादिक यक्िचित्कम कृत च यत्‌ हे पाथ) 
तत्सवेमसदिव्युच्यते मसमाप्तावहेतुखात्‌ । न च तहहुलायासक्ृतमपि प्रत्य 
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षे 
मृत्वा ऽपि परमाथेफलाय कल्पत विगुणलात्‌ । नो इहासमिन्‌ रोके ऽपि 
रामे प्रयच्छति अयशस्करप्वात्‌ । तद्विपरीताना शासरारथक्ञानाभवि ऽपि 


्रद्धावता राजसतामसाहारादित्यागेन साच्िकाहारादिसेवया सत्वप्धा- 
नाना ज्ञानद्वारा विदेहकैर्वल्य सिध्यतीति भाव । इतिराब्द अध्याय- 


परिसमाघ्यथै ॥ २८ ॥ 


्रद्धयो तत्सदियवमनुस्धाय सूर । 
यद्विष्णो परम धाम यान्ति तममे प्रसीदतु ॥ 


इति श्रीमद्भगवट्रीतास्थप्रकारिकाया सप्तदशो ऽध्याय ॥ 


अष्टादशा ऽध्यायः 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तगीताशाश्चाथनिणेयम्‌ । 
पार्थायाष्टादशेनाह सक्षेपात्परमेश्वर ॥ 


सर्ववेदान्ताना सिद्धान्तो गीताशाश्षक्त््ाथेष्य चासिन्नध्याये 
सग्रहेण वक्तव्य इत्यष्टादश ऽध्याय आरभ्यते । पृवोक्तार्थानामत्रावगम्य- 
मानत्वात्‌ अजैनस्तु ‹ सवैकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुख वगी ' *नव- 
ररे पुरे देहे मैव कवत्न कारयन्‌ ' ' यस्वामरतिरेव स्यात्‌ ' ‹ तस्य 
काय॑ न चिद्ये" ' सन्यासयोगयुक्तात्मा ' दस्यादिना कायिकवाचिकमान- 
सकर्मणा सन्यासो वणित. । तथा च "यक्वा कमफलासन्ग निघयतृप्त 
निराश्नय › ‹ स्वैकर्मफरत्याग तत॒ कुरु यतात्मवान्‌ ' इत्यादिना कर्मफर 
मरत्रयागतः कमानुष्ठामुक्तम्‌ | न हि मिथो विद्र सवो मगवानुपदित्‌ । 
अत कमेसन्यासकमेफल्प्यगयोरविरोध बुभुपयुरजैन उवाच-- 


अजुन उवाच-- 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
व्यागस्य च हषीकेदा पएथक्षेरिनिषूदन ॥ १॥ 


सन्यासस्येति । भक्तापननिवारणे महान्तौ बाह यस्यसवलंहे 
महाबाहो ! हृषीकेश । सन्यासस्य लयागस्य च पृथक्त्व याथाऽऽ्स्य हे 
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केशिनिषूदन ! वेदितमिच्छामि । कृपया वदेल्थे । केशी नाम हयवेष- 
धारी कश्चनासुर ›, त निपूदितवान्भगवानिति ॥ १ ॥ 


अजुनप्रश्चप्रतिवचनैरश्रीभगवानुवाच-- 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफललयागं प्राहुस्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 


काम्यानामिति । “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत ' इत्येवमादीना 
काम्यना कमेणा न्यास परित्याग सन्यास कवय पण्डिता विदु , विचक्ष 
णास्तु सर्वेषा काम्याना नियनेमित्तिककर्मणा फलमात्रपरियाग स्याग प्राहु , 
नतु सर्वेकमैप्यागम्‌ । काम्यकर्मेपरिप्याग फख्परिव्याग इति च सन्यास- 
त्ागरन्दयोरे कालादिति न पुनवेच , तथोर्न्दमध्यमाधिकारिविषयलात्‌ । 
मन्दस्तावत्‌ बन्धहेतुभिया काम्यकमजात परित्यजति । तस्मादुककृष्ट कथि- 
म्मध्यम स्वचित्तशुदधये सवै कमे श्रवा तकरमात्र पर्यिजति । 
उत्तमाधिकारी तु चिष्ुद्धचित्तत्वेन कमतत्फर्प्रयोजनाभावात्‌ समभर कम॑ 
परियजति । नियादिकमणा फलामावद्र्यापुल्यागवत्तत्यागः कथपुप- 
प्यते इति चेन्न, निव्यापिकर्मणामपि फल्वच्वप्रदशनादनिष्टमिष्ट मिश्र 
चेत्यादिना ॥ २ ॥ 


अविदुष कमेफरत्याग एव व्यागरन्दार्था न ॒कमेत्याग इति 
मतान्तरमुपन्यस्यति -- 


त्याज्यं दोषवदित्येके क्म पराहर्मनीषिणः। 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ २॥ 
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त्याज्यमिति । एके मनीषिणि साख्याभिमानिनो न पारमार्थिकसा- 
ख्यपदमारूढा , चित्तद्युद्धयभावे ऽप्यदिंसाश्ाल्लावष्टम्मेन दहिसाऽऽदिदोषो 
ऽस्यास्तीति दोषवत्‌ कमेबन्धहेतुत्वात्‌ स्याज्य वयक्तव्यमित्याहु । अपरे तु 
मीमासका यज्ञदानतप कम॑ चित्तशुद्धिहेतुल्वेनाहिसारास्लापेक्षया यागीय- 
पाहिसाया प्रबरुतान्न व्याज्यमेवेव्याहु । एते विकस्पा अदिद्रद्विषया 
त॒तु विदुषाम्‌, तान्प्रति प्रथगुपदेशात ज्ञानयोगेन साख्याना 
कर्मयोगेण योगिनाम्‌" इति यथा ऽस्मिन्‌ सव॑शासरार्थापसंहारपकरणे 
ऽविद्रासो विचार्यन्ते तथा विद्रासो ऽपि विचायन्तामिति चेन्न, 
तेषा विचारासहन्रह्मात निष्ठत्वात्‌ ' वेदाविनाशिनम्‌ ' ‹ सवेकर्माणि मनसा 
सुन्यस्य ' ‹ नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ' ‹ सर्वारम्भपरिव्यागी ` “ गुणातीत › इत्या- 
दिना परमार्थस्तास्याना मन्यासिना विरेषितत्वाञज्ञाननिष्ठा सन्यासिनो नेह 
विचारमहन्ति ॥ ३ ॥ 


तेषा सन्यासिना विकल्पानहत्वमर्थादपन्यम्य विकल्पमेदेषु स्वमत- 
मुपन्यस्यति - 


निश्चयं श्रुणु मे तत्र यागे भरतसत्तम । 
त्यागो टि पुरुषव्याघ चिविधः संपकी्तितः ॥ ४॥ 


निश्चयमिति । हे भरतसत्तम! तत्र विप्रतिपन्ने त्यागे व्यागसन्या- 
सविकल्पे मे मम निश्चय श्रृणु । हे पुरुषव्याघ्र ! त्यागसन्यासयोरेक्य- 
द्योतको हशब्द । सो ऽय व्याग तामसादिमेदैन त्रिविध शाखेषु सम्य- 
क्प्रकीर्तित । यत॒ सन्यासत्यागाधिकारिणो ऽविद्रास न परमाथ॑तच्वज्ञा 
साख्या सन्यासिन , अतो अयमर्थो दुविज्ञेय । यस्मान्न तत्तत्वमन्यो वक्तु 
पारयति तस्मादैश्वर मतमवधारयेति भाव ॥ ४ ॥ 
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के पुनर्सो वदीयो निश्चय दष्यपक्षायामाह-- यज्ञेति द्वाभ्याम्‌ । 


यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कायमेव तत्‌ 
यज्ञो दानं तप्रश्रै पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञेति ! यज्ञो दान तप इव्येतत्तिविध कर्मानुखच्नचित्तशुद्धिभि न 
त्याज्यम्‌ । यज्ञादिकमेव्यागे चित्तजुद्धयनुदयेन ज्ञानानुसच्या पुरुषार्था 
सभवात्‌ तदथं मुमुष्चुमि यज्ञादि कमं काय॑मेव | किमथमेतक्करणीयमिति 
तत्राह-- पावनानीति । कर्मफलामिलाषविधुराणा मनीषिणा परमेश्वराराध- 
नाथमनुष्ठितानि यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि चित्तशुद्धिकराणीर्य्थं ॥ ५ ॥ 


रतिजञाताथपसहरति-- 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निथितं मतसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानीनि । यानि यन्ञदानतपासि पावनानीन्युक्तानि तान्येतान्यपि 
तु कर्माणि तेषु सज्जमासक्ति तत्फलानि च त्यक्त्वा कतेव्यान्यनुष्ठेयानीति 
मे मम निश्धितमुकत्तम मतम । अपितुशान्दाभ्या फठासक््या वा कमकत. 
व्यता द्योव्यते । ज्ञानरहितस्य केवर्कर्मत्यागापेक्षया कम॑करणस्य स्वर्गादि- 


हेतुत्वेन ज्यायस्त्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


ुमुक्षोस्तावत्‌ ! दूरेण यवर कमं बुद्धियोगात्‌ ' *यजञाथाकमेणो 
ऽन्यत्र › बन्धहैतुत्वस्य निश्चितत्वात्‌ निश्चय श्रृणु मे तत्रेति प्रतिज्ञाय 
प्रावनहेतवे एतान्यपि तु कर्माणि कर्तव्यानीप्युपसहव्य कतेव्यस्य कर्मेण 
तामसादिमेदेन तैविध्य दरौयति-- नियतस्येति त्रिमि । 
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नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७॥ 
नियतस्येति । बन्धहेतुत्वात काम्यस्य कर्मण सन्यासो युक्त , 


नियतस्य निव्यकमेणस्तु सन्यास परित्यागो नोपपछते, चित्तशुद्धिगम्य- 
ज्ञानद्वारा सुक्तिहेतुतवात्‌ । यतो नियतमवदय नियमेन करव्यं नित्य कर्म 


प्यज्यते विप्रतिषिद्धमतो मोहनिमिततस्ततरियाग तामस इति परिकीतित' । 
मोहस्य तमोरूपत्वात्‌ तथात्वमित्यथं ॥ ७ ॥ 
मोहतस्तामसप्यागमुक्तवा मोह विना ऽपि राजसव्यागमाह- 
दुःखमित्येव यत्कमं कायछ्केदा भयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं द्यागं नैव यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दु खमिति। स कर्ता ब्रह्मज्ञान विना कायञ्केशभयात्‌ दु खमिति 
नित्य कमे लयजेदिति यत्ताहराक्त्यागो राजसो दु खस्य रज कायत्वात्‌ । स 


राजस पुरुष एव राजस त्याग कृता ज्ञानपूर्वकसवैकम॑सन्यासलक्षणस्य 
त्यागस्य फक मोक्ष न मेत्‌ न ठमेतेव्यथे' ॥ ८ ॥ 


साच्विकत्याग विरिनष्टि- 


कार्यमित्येव यत्कमम नियतं फियते ऽजुन । 
सङ खयक्त्वा फलं चेव स द्यागः सात्तिको मतः ॥ ५॥ 
कार्यमिति । हे अजन ! नियतमवदथकतैव्यतया" स्वाश्रमोचितं 


निस्य कर्म, तत्र सङ्ग ततफरु च त्यक्वा कायैमिस्येव क्रियत इति यत्तत्करम, 
सङ्गफल्याग. साच्िको मत ॒निधित इत्यथे ॥ ९ ॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः ४९७ 


,। 
एव साचिकप्यागिनो रक्षणमाह- 


न दरेटयकुरालं कमं कुदाछे नानुषज्यते । 
ल्यागी सत्वसमा्ि्छो मेधावी च्चन्नसंरायः ॥ १०॥ 


न द्वष्टीति । मेधया ब्रह्मासेनयज्ञानरक्षणया प्रज्ञया युतलवान्येधावी 
्रह्मासैकयज्ञानहेतुना सत्वेन समाविष्टो भूत्वा ब्रह्माैक्यानुसधानजनित- 
निश्यज्ञानेन च्छिन्नसशय सन्‌ शरीरारम्भकलेमे ससारकारणमकुशर्मरो- 
भन काम्य कमे न द्ष्टि, कुशले निष्यकर्मणि चित्तशुद्धिगम्यज्ञानद्रारां 
मोक्षसाधनमिति नानुष्रज्यने प्रीति न करोति, स एव लागी जीवन्मुक्त 
उच्यते । यत्र परङृतपरिभवादि महद्‌ दु खमपि सोदरा स्व्गादिष॒सपरीतिसत्- 
ज्यते तत्र ताकाल्किसुखदु खसहन कियदिति भाव ॥ १० ॥ 


एवमीश्वराराधनलक्षणनिप्कामकमनुष्ठानजनितविश्चुद्धान्त करणो ज- 
न्मादिषद्भावविकाररहितमासमान परमार्मामेदेन ज्ञात्वा सवैकर्माणि मनसा 
सन्य्य पन नैव कृवैन्न कारयनेष्कम्येलक्षणा ब्रहमासनिष्ठामहेतीदुक्वा 
देहाभिमानिनो ऽबाधितकर््रादिज्ञानवत सकलकमेसन्यासस्याशोभनत्वात्‌ 
कमेफरसङ्लयागपूषैक कर्मानुष्ठान एवाधिकार" नान्यत्रेति प्रतिपादयति-- 

न हि देदृश्ृता दाक्यं त्यक्तु कर्माण्यदोषतः । 
यस्तु कर्मफलव्यागी स दयागील्यभिधीयते ॥ ११॥ 

न हीति । देह बिमतींति देहमृत्‌ देहाभिमानी कमेण्यधिछृतो जञ 

जन , तेन वेहभृता कर्माण्यशेषत त्यक्त न हि शक्यम्‌ । यस्मादेव तस्मात्‌ 


यस्क्ञ॒ कर्मण्यधिकृतो निव्यादिकमम कुवन्‌ कमेफलाभिसथिमात्रत्यागी 
भवति, सो य कर्म्यपि सन्‌ स्यागी सन्यासीत्यभिधीयते स्तूयत इत्यथे । 
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देहाभिमानिना कम ययक्तुमशक्यमिद्युक्या देहाभिमानविकलेन निःरोषत' 
सर्वाणि कर्माणि द्यक्तु शक्यमिति चोत्यते ॥ ११ ॥ 


कर्मं तत्फल्माचष्टे- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च तरिविधं कर्मणः फटप्‌ । 
भवलयल्यागिनां प्रेय न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 


अनिष्टमिति । अत्यागिनामन्ञाना कर्मणा प्रय शरीरपातादुध्वेम- 
मिष्टठ॒तियैगादिरक्षण नरकमिष्ट देवादिरक्षणम्‌ ईष्टानिष्टमिश्र मानुष- 
रक्षण चेति बाह्यानेककारकव्यापाराधीनधर्माधम॑रक्षणस्य कम॑ण स्वमममाया- 
गन्धवैनगरदत्फल्गुतया ख्य॒ गच्छतीति त्रिविध फर भवति । कमे- 
फर्त्यागिना चित्तशुद्धिद्रारा मोक्षहैतुज्ञान भवति । परमाथेसन्यासिना तु 
परमहसपरि्ाजकाना कर्मफरप्रवृत्ति तन्निवृत्तिर्वा न क्चिदपि सभव- 
तीत्यथ ॥ १२ ॥ 


कम कुवैत कमफल कथ न भवेदिव्यपेक्षाया तत्फलसङ्गाभावात्‌ 


तह्ेपो नास्तीयाह- पञ्ेतानीति पञ्चमि । 


पथैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये करूतान्ते पोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३॥ 


पञ्चेति । हे महाबाहो! सवैकमंणा सिद्धय निष्प ज्ञातव्या 
पदार्था यस्मिन्‌ शाखे सख्यायन्ते तत्साख्य वेदान्त , तस्मिन्‌ साख्ये 
कृतमिति कर्मोच्यते, तस्यान्त समापियत्र स कृतान्त तस्मिन्‌ कृतान्ते 
‹ सवै कर्माखिल पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ` इप्युक्तत्वात । यानि कृतान्ते 


अषए्टाद्ौ ऽघ्याय 


9 
कर्मान्ते ज्ञानार्थं प्रोक्तानि कथितानि तान्येतानि कारणानि वक्ष्यमाण- 
लक्षणानि पञ्चप्रकारेण मं मम वचनात्‌ वस्तुवेषम्यद्योतनाथं चेत समाधानां 
वा निबोध अवधारयत्यथ  ॥ १३ ॥ 


तानि कानीयत आह- 


अधिष्ठानं तथा कर्तां करण च पथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 


अधिष्ठानमिति । इच्छद्वेषपुखज्ञानादीनामयिष्ठान शरीरम्‌ इच्छादी- 
नामाश्रयत्वात्‌ तथा चिल्ञडग्रन्थरहकार कर्ता प्रवतैकत्वात्‌ चक्चुरादि- 
परथगिव करण च कायत स्वरूपतश्च विविधा प्रथग्भूता प्राणादीना 
चेष्टा प्यापारा , एतेषु पञ्चम चक्षुरायनुग्राहक दैव तदन्तर्यामि चैतन्य वा 
पञ्चसस्यापूरकमिस्यथं ॥ १४ ॥ 


तेषामधिष्ठानादीना सवेकमेरेतुल विवृणोति- 


रारीरवाड मनोभियत्कमं पार भते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 


दारीरिति । नर पुमान्‌ शरीरवाडमनोमि यत्कमं प्रारमते निवेते- 
यति तत्कीदशमिति न्याय्य शाख्लीय वा तद्विपरीतमशाखीय वा यच्चापि 
देहेन्दियादिचेषटारूप कमं तदपि न्याग्यविपरीतग्रहणिन गृहीत स्यात्‌ । 
अधिष्ठानादिभि पञ्चमिरारभ्यमाणस्य कम॑ण त्रिप्वेवान्त्मावात्‌ शारीर 
वाचिक मानस चेति कमं त्रिविधम्‌ | तम्य त्रिविधस्य कर्मण प्ते 
अधिष्ठानादयो हैतव कमत्रयस्य तच्निवप्येत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 
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तत किमिव्यपेक्षायामाद-- 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवरं त॒ यः। 
पडयत्यक्रूतवुद्धित्वान्न स पडयति दुर्मलिः ॥ १६ ॥ 


तत्रेति । तत्र प्रहृते कमणि यथोक्ते पश्चमिर्हेतुभिरैव विव्ये सति 
केवलमगेषविरेषरत्यमकरतारमप्यासान कर्तार य॒ पयति, कस्मात्‌ श्रु्या- 
चार्योपदेरन्यायेरक्ृतवुद्धि्वादसस्कृतबुद्धिलादासन तत्व कम॑णो वा याथा- 
ऽऽस्य न पयति | यत एवमतो दष्टा कुस्िता जन्मादिवि्ेतिहेतु- 
भूता म्िरस्येति दुमेति पदयन्नपि स न पदयतीप्यथं ॥ १६ ॥ 


कं सुमति स्वासकममणोस्तस पदयन्विमुच्यत इत्यपेक्षायामाह - 


यस्य नाहंक्रतो भावो बुद्धियस्य न किप्यते । 
हत्वा ऽपि स इमर्त्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥२७॥ 


यस्यति ! यम्य पुरुषधोरेयस्याधिष्ठाना दिपश्चदेतुनिवैत्यकायिकवाचि- 


कमानसकमेकतां इमियदकृतो माव कतलाभिनिवेशो नोदेति यय बुद्धि. 
रिष्टानिषटबुद्धया कमसु न रिप्यिते अधिष्ठानादीनामेव करम॑त्रयकतु्या- 
रोचनया तदतिरिक्तत्रह्मासदृष्टि्ात्‌, सो अयमेवभूतो विद्वान्‌ परदष्टया 
सर्वानिमान्‌ लोकान्‌ हत्वा ऽपि म्बदृष्टया न हन्ति हननक्रिया न करोति । 
न च तले निबध्यते निष्कियन्रह्मामदृष्िवात्‌ । यथा श्ुक्यादौ रज- 
ताद्यध्यारोप तथा अधिष्ठानादिविक्रिया ऽऽत्मन्यध्यस्यते । .अतो विद्वान्न 
हन्ति न निबध्यत इति यदुक्तं तदुक्तम्‌ । शास्रादो तावत्‌ नाय 
हन्ति न हन्यते" इति प्रतिज्ञाय (न जायते" इत्यादिना 


अष्रादरो ऽध्याय ४३१ 


® 
पट्भावविकरत्वमुक्तवा ‹वेदाविनाशिनम्‌ ' इत्यादिना विदुष कर्माधि- 
कारतामुः्मुल्य ' सवेकर्माणि मनसा सन्यस्य नैव वुवे्न कारयन्नास्ते ' 
इव्यादिना सवेकरम॑सन्यासलक्षणज्ञाननिष्ठा प्रकरीङकव्यहास्मिन्‌ प्रकरणे 
विद्वान्न हन्ति न निबध्यत इव्युपसहार कृत इति पण्डितै, प्रतिपत्तव्य- 


मित्यथे ॥ १५ ॥ 


अधिष्ठानादैरेव कतव नामन तद्िरक्षणलादियविक्रियत प्रति. 
परायेदानीम्‌ * चोदनेति क्रियाया प्रवतैकं वचनम्‌" ' इति भाष्यानुरोषेन 
कमणा प्रदतेकल प्र्याययति-- 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता चिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म क्तेति चिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


ज्ञानमिति । सवेमनेन ज्ञायत इति ज्ञानम्‌ । सामान्यविरोषतो 
यज्ज्ञातन्य तज्ज्ञेयम्‌ । अविद्यापरिकल्ितोपाधितो भोक्ता परिजञातेव्येतत््रय 
चोद्यते प्रव्य॑ते ऽनयेति त्रिविधा कमेचोदना । ज्ञानज्ञेयपरिज्ञात्रसनि- 
पातत पश्चमिरधिष्ठानादिभि आरज्य कायवाडमनोनिवत्यं त्रिगुणासकर 
ज्ञानादित्रयमारम्ब्य कर्मविधि प्रवत्यैत इत्यथे । तथा चोक्तम्‌ तरेगुण्य- 
विषया वेदा ` इति ! क्रियते अनेनेति बाद्यान्तरिन्द्रिय करणम्‌ , कतुरी- 
प्सिततम कम, करणम्रामनग्यापारयिता क्रियानिवेतैक कर्ता च। एव 
करणादि त्रिविध कारक संगृह्यते ऽस्मिन्निति कमेसम्रह । यत सप्रदानादि- 
कारकत्रय प्रपरया क्रियानिवेतेक न तु साक्षात, अत करणादित्रितयमेव 
क्रियाहैतुरिति भाव ॥ १८ ॥ 


" राब--अ १ सूर 
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क्रियाकरारकफलाना गुणातमकलेन तद्धेदप्रकटनायावतारयति-- 


ज्ञानं कर्म च कर्तां च क्रियेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९॥ 


ज्ञानमिति । कायमदेन सच्वादिगुणा ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्ते 
ऽपितरिति गुणसल्यान कपिर शाक्चम्‌ | तस्मिन्‌ गुणसस्यनि ज्ञान 
कर्म च क्रिया न कारकमीप्सिततमलात्‌ कर्ता च त्रियानिवेतकत्वात्‌ 
सत््वादिगुणमेदत प्रलयेक त्रिधैव प्रोच्यते, तान्यपि वक्ष्यमाणानि ज्ञानादीनि 
यथावच्छुणु । त्रिैवेलवकारत सत्वादिगुणत्रयातिरेकेण जायन्तराभावो 
योप्यते ॥ १९ ॥ 


टदानीं ज्ञानस्य तावत्‌ त्रैविध्यमुच्यते--सर्वभूतेषिति त्रिभि । 


सर्वभूतेषु येनैकं भावमत्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २०॥ 


पवभूतेषिति | स्वेषु व्रहादिपतम्बान्भूतेषु स्वात्तोएधितो मिथे 
विभक्तेषु ग्यादृक्तेषु सर्वत्र स्वत परतो वा न व्येतीप्यम्ययमविभक्त 
परमाद्वैतं निविकार भाव प्रत्मगभितत्रमतत्व येन ज्ञानेनक्षते पदति ततु 
यरमाद्रैतप्रव्यगमिननब्रहमज्ञान सात्विकमिति विद्धि जानीहीत्यथं ॥ २०॥ 


साच्िकनज्ञानमुक्त्वा गजसन्ञानमाह- 


पथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भरतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
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प्रथगिति । प्रतिशयीर प्रथक्सवेन यज्ज्ञान नानाभावान्‌ चिदाभासान्‌ 
एथम्विधान्‌ सर्वेषु भूतेषु शरीरेषु वेति विजानाति ज्ञानस्य कतेत्वासभवात्‌ 
यैन ज्ञानेन वेत्ति तज्जञान, राजस रजोगुणनिवृत्त विद्धि ॥ २१ ॥ 


तामसन्ञानमाह-- 
यत्तु 'करत्लवदेकस्मिन्कार्थे सक्तमहैतुकम्‌ । 


अतचत्वार्थवदल्प च तत्तामससुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 


यच्िति । यत्त नयश्रमणाना देहपरिमाणो जीव हृंश्वरो वा पाषाण- 
दार्वादिमात्र इति कर्ये सक्त कृतछषवत्‌ समस्पवद्‌ घटपटादिवत्‌ नियुक्ति 
कत्वात्‌ अहैतुकं वेदान्तप्रमाणवदहियैखल्वादतच्वाथेवत्‌ प्रमाणयुक्तिवेकल्या- 
द्विषयत फरतो वा अस्प च ज्ञानमस्ति तजज्ञान तामसमुदाहतम्‌ । तामस- 
प्राणिज्ञानमीदशमि्यथे ॥ २२॥ 


ज्ञानस्य त्रेविध्यमुक्तवा कर्मणखेविध्यमाह --नियतमिति त्रिमि । 
नियनं सङ्गरटितमरागद्रेषतः कुतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना क्म यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
नियतमिति । ‹ अहरह सध्यामुपासीत ` ‹ यावज्ीवमथिहोत्र 
जुहुयात्‌ ' इति नित्यतया कतव्य नियत ॒सङ्गरहितमासक्तिवजित फल 
्रापुमिच्छतीति फरग्रप्यु , तद्विपरीतो फरश्रप्सु॒तेनाफरप्रप्सुना कर्ता 
ऽरागद्रषतो रागदरेषवेकल्येन यप्कम कृत तत्‌ साचिकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
राजस कर्माह-- 
यत्त॒ कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
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यत्तिति । कामेप्सुना फरेच्ुना मत्समो ऽन्य श्रोत्रिय को ऽस्तीति 
साहकारेण वा यत्कम क्रियते, यत्त पुन फस्गुफलपेक्षया बहुलायाससाध्यं 
तत्कर्म राजसमुदाहतम्‌ । रजोगुणभाणिनिवे्यमितयधर ॥ २४ ॥ 


तामस कर्माह- 


अलबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामससुच्यते ॥ २५ ॥ 


अनुबन्धमिति । पश्चाद्धावि शुभाद्युभमनुबन्ध , तमनुबन्ध यरिमिन्‌ 
कर्मणि क्रियमाणे बलाथेयो क्षय स्यात्‌ त क्षय प्राणिजातर्हिसा शक्तोमीद 
कमे समापयितुमिति स्वशाक्ि पुरुषकार पौरुष चानपेक्षय मोहाद विवेकात्‌ 
यत्कर्मारभते तत्तामस तमोगुणप्रधाने निवत्तमुच्यते ॥ २५ ॥ 


करमेत्रेविध्यमुक्वा कतैत्रेविध्यमाद--मुक्त इति त्रिभि । 


सुक्तसङ्गो नहंवादी ृत्युत्साहसमन्वितः। ` 
सिद्ध्यसिद्धग्योनि विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 


मुक्तसङ्ग इति । कर्मफलेषु सुक्त परिव्यक्त सङ्गो येन 
स॒मुक्तसङ्ग, अनहंवादी अह करोमीति गर्वाभिनिवेशवेकस्यात्‌, धेयं 
धृतिरुम उत्साह ताभ्या समन्वित , केवरस्वाश्रमोचितकमफरसिद्धच- 
सिद्धयो काभालाभयो निर्विकार कतृष्वाभिमानक्किलो य॒ कर्ता स 
साच्िक उच्यते ॥ २६ ॥ 


अष्टादशो ऽध्याय ४३५ 
#, 
राजसकम॑कर्तारमाह-- 


रागी कर्मफलपेप्सुटैन्धो हिंसाऽऽत्मको ऽद्यचिः। 
हर्षरोकाग्त्रितः"कर्ता राजसः परिक्ततितः ॥ २७ ॥ 


रागीति,। दारपुल्रादिषु रागो ऽस्यास्तीति रागी, यथावत्कर्माकरणे 
ऽपि कमफलप्रपु कमेफलार्थी, सदा परधनेषु समुतत्तृष्णो टुन्ध देर- 
कारपात्ेषु खद्रव्यापरियागी वा, प्राणिमात्रहिसाऽऽमक , अशुचि विहित- 
बाह्याभ्यन्तरशोचपराइमुख , इष्टानिष्टलाभाराभप्रयक्तहषैविषादान्वित , एव- 
भूतो य॒ कर्ता स राजस परिकीर्तित ॥ २७ ॥ 


तामसकमकर्तारमाह- 


अयुक्तः प्राक्रृतः स्तम्धः चाठो नैकृतिको ऽकुसः। 
विषादी दीधेसूनत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


अयुक्त॒ इति । शरुतिप्परतिविहितम्बाश्रमोचितकमेण्ययुक्त , स्वतो 
विवेकवैकस्यात्‌ प्राङ्कत॒श्रु्याचार्यासस्कृतबुद्धित्वात्‌ , स्तब्ध कस्मेचित्‌ 
दण्डवत्ननमनात्‌, शठः खपामर्ध्यापरिज्ानात्‌ , कृतिः परोपकृति", निगता 
कृतिरस्य स॒ निकृतिक , निकृतिक एव नेकृतिक सदा परापकारी, 
अरस जामितापरवक्षत्वात्‌, विषादी अशोच्यानुदिश्य सदा शोचनात्‌ , 
यदद्य श्वो वा कर्तव्य तन्मासेनापि न करोतीति दीर्षपूत्री च, यश्ेवभूत 
कतां स तामस उच्यते। कतुसैविष्यतो ज्ञतृकेययोशेविध्यमुक्तमिति 
जञातम्यमिति,भाव ॥२८॥ 


्ञानकर्मकरतेणा त्रैविध्ययुक्तवा ऽथ बुद्धिधु्योखेषिध्यं प्रतिपादयितु 
भूमिका करोति- 
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बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतखिविधं श्णु । 
प्रोच्यमानमङोषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
बुद्धेरिति । हे धनजय । मानुषदैवधनयोरजितलवात्‌, सत्वादि- 
गुणतो बुद्धेश्च मेदं त्रिविधमरेषेण प्रोच्यमानं पथ्येन विवेकत 
श्रुणु ॥ २९ ॥ 
सात्तिकबुद्धिमाह- 


प्रवर्ति च निच्रत्ति च कार्यकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥३०॥ 


प्रवृत्तिमिति । धर्मे प्रवृत्तिमधमे निवृति च, यस्मिन्‌ देशे काले 
च कतैव्याक्ेम्ये कार्याकार्ये तस्मभवार्थानथेषूपे भयाभये, देहादावहभागे 
बन्ध , तदभावो मोक्ष; त बन्ध मोक्ष च या बुद्धि अन्त करण वेत्ति, 


हे पथे! सा बुद्धि साचिकी। य॒ पुमान्वेत्तीति वक्तव्ये काष्ठानि 
पचन्तीतिवत्‌ करणे कतुत्वोपचारो द्रष्टव्य ॥ २० ॥ 


राजसबुद्धिमाह-- 


यया धर्ममधमे च काथं चाकायमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 
ययेति । हे पार्थं! पुमान्यया बुद्धया शासचोदितः धर्म रासर- 


प्रतिषिद्धमधर्म च कर्तन्य कायं चाकतेन्यमकार्येमेव च अयथावत्‌ सदेदास्प- 
दत्वेन प्रजानाति सा बुद्धि, राजसी ॥ ३१ ॥ 
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तामसबुद्धिमाह- 


अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसा ऽऽब्रता। 
सर्वार्थान्विप्रीर्तर$् बुद्धिः खा पार्थं तामसी ॥ ३२॥ 


अूधमपरिति । हे पाथ॑! शाकतप्रतिषिद्धमधम शाखविहितं धर्ममिति 
सर्वानेव ज्ञेयपदार्थान्‌ विपरीतान्‌ या बुद्धिस्तमसा ऽध्ृता सती मन्यते सा 


बुद्धि तामसी ॥ ३२ ॥ 
दानीं धृतेसेविध्यमाचटे-धृखति त्रिमि । 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सास्तिकी ॥३६॥ 


धृव्येति । रे पाथं। चित्तसमाधानरेतुना योगेन यया ऽव्यभि- 
चारिण्या विषयान्तरपराद्मुख्या भरत्या मनश्च प्राण्चन्द्रियाणि च तेषा 


क्रियाश्येष्टारूपा धारयते उच्छाख्प्रवृत्तितो वारयति, यया धृत्या धायेमाणा 
उच्छाक्लविषयविमुखा भवन्ति, सा प्रति साचिको ॥ ३३ ॥ 


राजसी धृतिमाह्‌ - 


यया तु धर्मकामार्थान्धृलया धारयते ऽजन । 
प्रसङ्न फलाकाडक्षी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४॥ 
ययेति । हे अर्जुन! धर्मश्च कामश्चार्थश्च तान्‌ धमेकामार्थान्‌ 


मनसि कर्तम्यरूपान्यया धृत्या धारयते, य॒ पुरुष प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी 
च भवति, हे पाथ! तस्य सा धृति. राजसी स्मृता ॥ ३४ ॥ 
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तामसीं धृतिमाह-- 


यया खभ्रं भयं रोकं विषादं मदमेव च । 
न विसखुश्ति दुर्मेधा धृतिः सा चार्धं तामसी ॥ ३५. ॥ 


ययेति । हे पाथं! आसानामविविकवेकस्येन दुष्टा मेधा यस्य 
सयो अय दुर्मेधा पुरुषो यया प्रत्या स्वप्र निद्रा भय त्रास शोक 
विषण्णता सवेभरकारेण मत्तल्य को ऽपि नास्तीति मदमेव च कदा 
ऽपि न विमुश्चति, तस्य सा धृति तामसी स्म्रतेद्यथं ॥ ३५ ॥ 


सुखस्यापि त्रैविध्य प्रतिजानीते- - 
सुखं त्विदानीं चिविधं श्ुणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
सुखमिति । दे भरतषभ! यत्र यस्मिन्‌ सुखविशेषे अभ्यासादति- 
परिवियासुमात्‌ रमते न १ पहा किय इव रतिमनुभवति, यद्रमणतो 
द॒ खस्यान्तमवसान नितरा गच्छति मे मम वचनात्‌ इदानीं तु त्रिविध 
सुख श्रुणु । श्रुत्वा रजस्तम युख ॒निराङृ्य॒शुदधसत्वसुखाभ्यासे मन' 
कु्वितयथं ॥ ३६ ॥ 


तत्र सत्वदुखमाह्‌-- 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामे ऽख्तोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मवुद्धिपसादजम्‌ ॥ ३७॥ 


यत्तदिति । यत्तत्सुखमग्रे ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यभ्यासात्‌ "पुरा 
तदभ्यासस्याव्यन्तायासपूवेकलत्वात्‌ विषमिव दु.खात्क भवति) एवमभ्या- 
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, 


सपरिणामे ज्ञानवेराग्यध्यानसमाध्यभ्यासपरिपाकज सुखमश्टतोपम सत्‌, 
्रह्मालमक्यविषया बुद्धिरालबुद्धि तस्या प्रसादो नैम॑त्य ततो जातं 
तत्सुखं सात्िकमिति दिदद्धि पोक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


राजत सुखमाह-- 


विषयेन्द्रियसंयोगात्तदग्र ऽख्तोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


विषयेति । यत्ततसुखममरे प्रथमक्षणे रशब्दादिविषये श्रोत्रादीन्दिय- 
सयोगौत्‌ अरृतमुपमा यस्य तादश मवति । तादृश विषयेन्द्रियसयोगज- 
सुखस्य प्रजञामेधाबल्वीरयधनोत्पादहानिरैतुतादमुत्रापि सौरवादिनरकरेतत्वाच 
तत्परिणामे विषमिवानथहेतु यदस्ति तस्सुख राजस स्म्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तामस सुखमाद्‌--- 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राऽऽछृस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९॥ 


यदिति । अग्रे प्रथमक्षणे अनुबन्धे च पश्चादपि स्वाप्मनो मोहन 
मोहकर यत्सुखमस्ति तत्तामसमिति उदाहृतम्‌ । तप्कुत उद्पन्नमिति 
तत्राह- निद्रेति । निद्रा चारस्य च प्रमादश्च निद्राऽऽर्स्यप्रमादा तेभ्य 
समुतिष्ठतीति निद्राऽऽर्स्यप्रमादो्थम्‌ । अत॒ एवासमोहकरष्वमुपपयत 
इत्यथे । बुद्धवतिर्ञानम्‌ , यद्वा अन्त करणस्य वृत्तिवुद्धिरपि । इच्छद्रेषा- 
दीनामप्यन्त करणदृत्तित्यात्‌ सर्वासा वृत्तीनामपि गुणतसतरविध्यमूह्यमिति 
भाव ॥३९॥ 
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। 


अनुक्तमपि सगृहन्‌ प्रकरणाथमुपसहरति-- 


न तदस्ति षथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्व पकरुतिजैशक्तं यदेभिः स्यास्तरिभि्यणेः ॥ २० ॥ 


न तदिति । प्रकृतिसमवैरेतःसत्वादित्रिगुणेक्त विहीन रक प्राणि- 
जातमन्यद्रा यत्स्यात्‌ प्रथिव्या मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा कापि पुन- 
स्तत्सत्च नास्तीत्यथं ॥ ०० ॥ 


क्रियाकारकफलातमक सवैमपि प्राणिजात त्रैगुण्यातमक चेत्‌ तस्य 
कथ तन्मुक्ति स्यादित्यपेक्षाया निष्कामक्मानुष्ठानजनितचित्तद्युद्धिप्राप्य- 
परत्यगभिन्नत्रहमज्ञानात्‌ स्वाज्ञानतत्का्यगुणत्रयमतीत्य कैवल्य यातीति सर्व- 
वेदान्तसारसम्रहभूतगीताशाखाथसार सग्रहेण प्रकटयति- त्राह्मणत्यादि 
यावदघ्यायपरिस्षमासि । 


ब्राह्मणक्षत्तरियविरदां शुद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवेगेणः ॥ ४१॥ 


ब्रह्मणेति । हे परततप ! ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विदश्च तेषा ब्राह्मण- 
्षखियविशा सजातीयत्वे ऽपि वेदानधिकारात्‌ वेवर्णिकात्‌ प्रथग्रहण 
दद्राणामिति । ब्रहमक्षृत्रविद्शद्धाणा च स्वभावलिगुणालिका पारमेश्वरी माया 
प्रमवो येषा सत्वादिगुणाना ते स्वभावप्रभवे । यद्रा अनन्तकोरिजन्म- 
निदानभूता वाप्षना वतेमानजन्मनि स्वकार्याभिमुखीकरणस्वभाष , स प्रभवो 
येषा तै स्वभावप्रमवे । अथ वा सत्वगुणप्रभवो ब्राह्मणस्वभाव , सत्वोपसर्जन- 
र्जःप्रभवः कषुलियस्वभावः, तमउपसजेनरज प्रभवो वैयप्वमाव,, रजउप- 
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सञजेनतम प्रभव शस्वभाव इति तेषा स्वस्वमावपभवे सत्वादित्रिगुणै शमदमा- 
दिकर्माणीतरेतरासस्पष्टठतया प्रविभक्तानि व्यवस्थापितानि भवन्तीत्य ॥४१॥ 


तत्र बराह्मणस्वामश्विककर्माण्याह-- 


शौचं ष्षान्तिराजवसेव 
रामो दमस्तपः शौचं श्चा च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं राह्म कम॑ खभावजम्‌ ॥ ४२॥ 
दाम इति । अन्तरिन्धियनिम्रह शम । बाह्येन्दियनिग्रहो दम । 
ृच्छचान्द्रायणादिकर तप । बाह्यमाभ्यन्तरमिति द्विविध शौचम्‌ । सहन 
क्षान्ति । सर्वत्रावक्रतैवाजवमेव च । शाखजन्य ज्ञानम्‌ । तदेव स्वानुभूति- 
रूढ  चेद्धिज्ञानम्‌ । श्रुत्याचार्यवाक्यश्रदधेवास्तिकयम्‌ । ब्राह्मणजाते स्वभावज- 
मेतत्‌ ब्राह्म कम स्वभावज सहजमितयथे । स्वभावप्रमवैणिरियुक्तलवात्‌ ॥४२॥ 
्षालरस्वभावकर्माह- 
चौर्य तेजो धूतिर्दश्त्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्चात्तरं कमं स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ 
रो्यमिति । शूरस्य भाव रो्म्‌ । प्रागल्भ्य तेज । यया ऽऽविष्ट- 
स्थावसादो न भवति सा धृति । सवैजनछाघनीयकार्यैष्वपरमादतया प्रवति 
दक्षस्य भावो दाक्ष्यम्‌ । युद्धे चाप्यपलायन रात्रोरपृषठप्रदानम्‌ । अभथिना 
याच्जञापूरण दानम्‌ । इरितव्यान्परति स्वशक्तिप्रकटीकरणमीश्वरभावश क्षसि- 
यजाते कर्तव्य कमं क्षात्र क्षलियस्वभावजमित्यथे ॥ ४२ ॥ 
वेदयुशद्रयो कर्माचे -- 
करषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वेरयं कर्मं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्याऽऽत्मकं क्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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करषीति । भूमेर्विलेखन कृषिश्च, गा रक्षतीति गोरक्ष तस्य मावो 
गोरक्ष्य च क्रयविक्रयादिलक्षण वणिक्षमे वाणिञ्य च कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ । 
वैदयजाते स्वभावज क्म ॒वेदय कर्म । शूद्रस्यापि त्रैवर्णिकाना परिचर्या 
ऽऽत्मकं स्वभावज कमं । एव निष्कामतया स्वस्वजातिंविषितकरमानुष्ठानात्‌ 


चित्तद्धिभेवेदिति माव ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मादिकमणा ज्ञानहेतुख विरदयति-- 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 
खकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५. ॥ 


स्व इति । यथोक्तमेदरशक्षणे ब्राह्मादिनि स्वे स्वे कमण्यभिरत तद्रो 
नर॒ ससिद्धि स्वधर्मानुष्ठानजनितचित्तञुद्धित कायेद्दरियाणा प्रत्यगभिन्न- 
्रह्मनिष्ठायोग्यतारक्षणा रभे । एवमधिङ्ृत पुरुष ॒स्वकर्मनिरत सन्‌ 
सिद्धिं यथा येन, प्रकरेण विन्दति तदिदानीं श्रृणु । श्रुत्वा वधार- 


येत्यथं ॥ ४५ ॥ 


तदेव स्फुटयति- 


यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


यत इति । यत॒ परमेश्वरात्‌ ब्रह्मादिस्तम्बान्तभूताना स्वस्वकम- 
प्रवृत्तिरुत्पतिर्वा जायते येन परमेश्वरेण चराचरातमक सर्वं जगत्ततम्‌ , 
मानवो निष्कामी पूर्वोक्तेन स्वकर्मणा तमीश्वरमभ्यर्च्याराध्य चित्तश्ुद्धिद्रारा 
ज्ञाननिष्ठारक्षणा सिद्धि विन्दति प्रस्गमिननब्रह्मातनिष्ठो भवतीत्यथे ॥ ४६॥ 


अष्टादसो ऽध्याय ४४३ 
स्वकरमणेति विरोषणस्य फरमाह- 


्यान्खधर्मो विगुणः परधर्मात्खनुष्टितात्‌ । 
स भावनियतं कंभ कुर्यल्ामोति किल्विषम्‌ ॥ ४.७ ॥ 


प्रानिति । सम्यगनुष्टितात्‌ परधर्मात्‌ विगुणो ऽपि स्वधर्म 
श्रेयान्‌ । यत पुमान्‌ पूर्वोक्तस्वभावनियत कम कुवेन्‌ किल्विष नाभोति । 
अत स्वधमं एव श्रेयान्‌ । यथा विषजक्रिमे विष न दोषावह 
स्वजीवनहेतुतात्‌ न॒ मधु गुणावह स्वप्राणवियोगहेतुत्वात्‌ तद्रदिति 
भव, ॥ ०४७ ॥ 


साल्यामासदृष्टिमाश्ि यदि स्वधर्मे हिसाऽऽदिदोषं मखा परधर्मे 
तदभाव मन्यसे तदा स दोष परधर्मे ऽपि तुल्य इव्याद- 


सहजं करम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
स्वरिम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावरृताः ॥ ४८ ॥ 


सहजमिति । हे कौन्तेय) सहज स्वभावविहित कमं त्रिगुणाल- 
केन सदोषमपि कुर्यात्‌, न स्यजेत्‌ । हि यस्मादारभ्यन्त इत्यारम्भा 
सर्वकर्माणि सहजेन धूमेनाभिरिव त्रैगुण्यदोषेण समावृता स्वधमंपरिस्यागे 
परधर्मपरिप्रहे ऽपि दोषस्य तुंस्यलात्‌ । यथा ऽमेधूमाशमपास्य शीतनिवृत्तये 
अभि सेप्यते तथा कमणो दोषाश फलाभिलाषं विहाय गुणाच सहज 
कर्म चित्तशुद्धये से्य न स्याञ्यमिति भाव ॥ ४८ ॥ 


क्रियमाणे कमणि दोषारपरित्यागतो गुणश कथ सपद्यत 
इति तत्राह-- 
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असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्हः । 
नैष्कम्य॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


असक्तेति । सर्वत्र पुत्रदारगृहादिष्वसक्ता सङ्गरदहिता बुद्धि अन्त - 
करणं यस्य सो ऽयमसक्तवुद्धि , यिषयवेभुस्येन जितो वदीकृत आला ऽत. 
करण यस्य स जितात्मा, देदजीवितभोगेषु विगता स्प्रदा यस्मात्स विगतस्प्रदो 
योगी, निष्कियन्रहमासप्रबोधानिग॑तानि कर्माणि यस्मात निष्कमा, तप्य 
मावो नैष्कम्यं च तन्निष्करियब्रहमातमस्वरूपावस्थानरक्षणा सिद्धिश्च ता 
नेष्कम्य॑सिद्धि कर्मजसिद्धे परमा स्वकर्मसन्यासेनाधिगच्छति, विदेहमुक्तो 
भवतीत्यथं ॥ ४९ ॥ 


एवभूतस्य परमहसस्य निष्ठा निगमयति-- सिद्धिमिति षड्मि । 


सिद्धि प्राप्नो थथा ब्रह्म तथा ऽऽम्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निषा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
सिद्धिमिति । हे कोन्तेय। य स्वकर्मणेश्वरमाराध्य तस्रसादजा 

परत्यगभिन्नन्र्ज्ञानयोग्यतालक्षणा सिद्धि प्राप्तो मुमुश्च यथा येन प्रकारेण 
परत्यगमिन्न बह्म प्राप्रोति तथा त प्रकार ज्ञाननिष्ठापराकषिक्रमं समासेन मे मम 
वचनान्निनोध सम्यगवधारय । निबोधेति वचनात्‌ प्रतिज्ञाता या मुक्तिः 
तामेव निर्दिशति- निष्ठेति । प्रत्यगभिन्नब्रहमज्ञानस्य या परा प्रष्टा निष्ठा 
काष्ठा पय॑वसान परिसमा्ति , सैव मुक्तिरियथं ॥ ५० ॥ 


ज्ञानस्य या परा निष्ठोक्ता सा कथ सेव्येत्यपेक्षायामाह- 


बुद्ध्या विद्युद्धया युक्तो धृत्या ऽऽत्मानं नियम्य च। 
दाब्दादीन्विषयांस्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१॥ 
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बुद्धयेति । विद्वान्‌ विशुद्धया ऽध्यवसायलक्षणथा बुद्धया युक्त. 
सन्‌ धृत्या सत््वगुणविषशिष्टया कायैकरणलक्षणमासान नियम्य च देहधारणे- 


तरशब्दादिविषयास्यक्वा, तत्रापि रागद्वेषौ व्युदस्य च परि्यञ्य ब्रह्मभूयाय 
कल्पत इद्युत्तरेणान्वय ॥ ५१ ॥ 


तै किमित्यत आह्‌-- 


विविक्तसेवी छच्वारी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं ससुपाभितः ॥ ५२॥ 


' विविक्तंति । विविक्तदेशान्‌ नदीपुरिनगिरिकिदरादीन्‌ सेवितु शील- 
मस्यति विविक्तसेवी रध्वशनमदितु शीरमस्यति रध्वाश्ी विविक्तसेवा- 
रध्वशनाभ्या वाक्‌ च कायश्च मानस च वाक्षायमानसानि यतानि सयतानि 
यस्य सो धय यतवाक्रायमानस सन्‌ ध्यान प्रप्यगमेदेन ब्रह्मानुसधान 
तत्रैव मनएकाग्ीकरण योग , तौ ध्यानयोगो परेन कतेव्यौ यस्य स. 


ध्यानयोगपरायणो भूत्वा दृष्टाच्टविषयेषु विरागस्य भावो वैराग्य वैतृष्ण्य 
निप्य सम्यगुपा्चित सन्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पत इत्यथ ॥ ५२ ॥ 


तत किमिति तत्राह- 


अहंकारं बलं दपं कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३॥ 
अहकारमिति । देहादावहकरणमटकार , त॒ कामरागसयुत बर 


सामर्थ्यं हृष्टो प्यति टो धर्ममतिक्रामतीति हरषीनन्तरभावी धर्मातिक्रमण- 
हेतु दपं॑तम्‌ इच्छाविरोष काम त तदपूरणसजात क्रोध त देह- 
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धारणेतरपरिग्रहं च विमुच्य देहध्थितिमात्रपरिमहे ऽपि ममेदमित्यभि- 
निवेशतरैकल्येन निर्मम शान्त उपरतसरव्याएति परमहसपरिनाजको 
भूता ब्रह्मासरूपावस्थानलक्षण कैवल्य ब्रह्मभूयम्‌ , तस्मे ब्रह्मभूयाय कैवल्याय 
कल्पते समथो भवतीत्यथं ॥ ५३ ॥ 


मह्षभमवनवकस्यामल्न्नषणर्कर्म ह 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न रोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मभूतो ब्रहमण्यवस्थित श्रत्याचाये्रसादत प्रसन्न 
आसा ऽ्तकरण यस्य सो ऽय प्रसन्नासा स्वात्मनो वैगुण्यमथवेकल्य 
वोदिर्य न शोचति न ह्यप्राप्तविषयजात वा काडक्षति । सर्वेषु भूतेषु 
सम॒ सवैसाम्थत्रह्मदरोनकबर्ितिविषमत्वात्‌ , एवभूतो ज्ञाननिष्ठो योगी परा 
सर्वाच्कृष्टा द्येवाहमदमेव बह्येति भजनलक्षणा मद्ध कि रभते ॥ ५४ ॥ 


तत ॒किमित्यपेक्षायामाह- 
भक्लया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत््वतः। 
ततो भां तत्वतो ज्ञात्वा विदहाते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ 


भक्त्येति । प्रत्यगमित्रन्रहज्ञानरक्षणया भक्त्या मामभिजानाति 
किंविरोषणविशिष्टसत्वमिति तत्राह-- यावानिति । उपाधिसमबन्धायावान्‌ 
पारमेश्वयेसंपन्न स्वत संशान्तोपाधिमेदात्‌ , यश्चास्मि तत्वत प्रव्यक्परविभा- 
गासहसत्तासामान्यखूपो ऽस्मि । ततस्तादृशज्ञानादुक्तरक्षणमुत्तमपुरुष मामेव 
तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तर तजञ्ज्ञानस्यापि ब्रह्मात्मसमाप्तत्वान्मा विशते, 


विदेहमुक्तो भवतीत्यथे. ॥ ५५ ॥ 
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मदाराधनरक्षणनिष्कामकरमानुष्ठानजनितचित्तरद्धिप्राप्यसम्य््ञान - 
द्वारा स॒मुक्चु कैवल्य यातीद्युपसदरति-- 


सर्वकर्माण्यपि श्दा कुर्वाणो मद्र्यपा्रयः 
मत्प्रसादादवाभ्रोति चाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सर्वेति । सुसुश्चु॒ सर्वाणि नित्यनेमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धकर्माण्यपि 
सदा कुर्वाण सन्नहमेव वायुदैव परमासा व्यपाश्रय आश्रयणीयो 
यस्य नेहामुत्रफल स मद्रयपाश्रयो भूत्वा मखसादादा विभूतचित्तशुद्धिगम्य- 
प्त्यगुभित्नत्रह्मज्ञानात्‌ शाश्चतमनादितादग्यय परमाथनि्यतान्मुभुश्चुकोरिमि 
प्त इति तद्विष्णो परम पदमवाप्नोति, मुक्तो भवतीप्यथे ॥ ५६ ॥ 


यत॒ एवमत त्वमपि सर्वकर्माणि मयि समप्य मचित्तो भवेत्याह-- 
चलसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
वद्धियोगमुपाभिल मचित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 


चेतसेति । निष्कामचेतस्ा सवेकर्माणि मयि सन्यस्य समर्प्याहमेव 
पर पुरुषार्था यस्य स त्व मपरो भूलवा सतत कर्मानुषटानकाले ऽपि 
'ब्रह्मर्पण ब्रह्म हवि › इत्यादिना साख्यवुद्धियोगमुपाश्रित्य प्रत्यगमिन्न- 
ब्रह्मरूपे मय्येव चित्त यस्य स त मच्चित्तो भव ॥ ५७ ॥ 


व्वचित्तते कि स्थादिव्यपेक्चषायामाह- 


मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारान्न ष्यसि विनङ्क््यसि ॥ ५८ ॥ 
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मित्त इति । मचित्तशेत्‌ च मससादात्‌ ज्ञानीतरै. सर्वैरपि दुस्त- 
रत्वात्‌ ससारस्य सवैदर्गाणि यद्वा सर्वाण्यपि सासारिकाणि दुर्गाणि 
द खानि तरिष्यसि । विपर्यये विपरीतफर्माह--अथेति । अथ मच्चित्तत्व- 
विपरीतपक्षे यदि त्वमहकारात्पण्डितो ऽहमिति मदुक्तं न श्रोष्यसि तदा 


विनडक्ष्यसि पुरुषार्थात्‌ भ्रद्यसे ॥ ५८ ॥ 
विनडक्ष्यामि चेदपि बन्धुभियुद्धं न करोमीति मन्यमानमारक्षयाह-- 


यद्यहंकारमाभिदय न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोश््यति॥५९॥ 


यदीति । मदीयमग्रतोपम वचस्त्वमनादत्य भिथ्याऽहकारमाभित्य 
वन्धुभिनं योत्स्य इति यदि मन्यसे एवभूतो य स एष व्यवसाय ते तव 
मिथ्यैव तव स्वातन्व्याभावात्‌ । तदैवाह-- नियोक्ष्यतीति । रजोगुणरूपेण 


परिणता क्षलियप्रकृति ला युद्ध नियोक्ष्यति प्रयिष्यतीयथे' ॥ ५९ ॥ 
स्वां हि जन्तु" स्वभावबद्ध , तथा त्वमपीरयाह- 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
करतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवरो ऽपि तत्‌॥ ६०॥ 


स्वभावजेनेति । हे कोन्तेय ! पूवैकम॑सस्कार स्वभाव , तेन जातेन 
स्वभावजेन स्वेन स्वकीयेन शोयै तेज इत्यादिना क्षा्रकर्मणा निबद्धो 
नियन्त्रित एवभूतो ऽस्यपि मोदादविवेकतो यचुद्धक्षण कमे कतुं नेच्छसि 
तदेव कर्माव्ो ऽपि स्वमावपरवश एव करिष्यसि ॥ ६० ॥ 
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[ 


केवलसास्यमतमवलम्ब्य प्रकृतिपारतन्त्यमुक्वेदानीं स्वमतमाचष्टे- - 
द्र इति द्वाभ्याम्‌-- 
ईश्वरः सर्वश्लाओां हृदेरो ऽजैन तिति । 
भ्रामयन्स्व॑भूतानि यन्त्रारूढानि भायया ॥ ६१॥ 


ह्र इति । हे अजुन ! यथा रोके सूत्रधारो दार्यन्त्रारूढानि 
कृत्रिमाणि भूतानि भरामयन्नलक्ष्य तत्रैव तिष्ठति तथेश्वरो निजमायाराक्त्या 
स्वाविद्याकामकर्मेगहने ऽनिश्च भ्रामयन्‌ सन्‌ स्वैभूताना हृदेओे गूढस्तिष्ठति 
य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो =न्तरो य सर्वाणि भूतानि न 
विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि रीर य सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ऽन्तरो यमयत्येष त 
आमा ऽन्तयाम्यमृत ` । ' 
‹ एको देव सवभूतेषु गूढ सचैव्यापी सवैभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष सर्वैभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निगणश्चः ॥ ' 


इति श्रुते ॥ ६१॥ 
एवमीश्वरेणेव कृत चेत्‌ ससारन्रमणदान्ति केनोपायेन भवेदित्य- 
पेक्षायामाद्‌-- 
तमेव रारण गच्छ सवंभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शास्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 
तमिति । यत सवे जीवा परमेश्वरतन्त्ास्तत्र न को ऽपि स्वतन्त्र 
अत॒ स्वातन्त्याभिमान परित्यज्य सर्वेमीश्चर एव नानो ऽतिरिक्त किचिद- 
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स्तील्यनवरतभावन भाव , तेन सवभवन तमेवेश्वर प्रस्यगमेदेन शरणमाश्रय 
गच्छ । एव करोषि चेदुपात्तदुरितक्षयद्रारश्वरकर क्षस्वयि भवेत्‌ । तस्मसादा- 
त्परा स्व््टामविचाद्वयतत्कायेलक्षणससारश्ान्ति, निष्य पारमेश्वर स्थान 
मम विष्णो परमपद पाप्स्यसि ॥ ६२ ॥ 


सवेगीताऽथैमुपसदरति-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं ग॒द्याद्र्यतरं मया । 
विमृदयैतदङोषेण यथेच्छसि तथा कुर्‌ ॥ ६३ ॥ 


इतीति । इत्यनेन प्रकारेण ते तुभ्य सर्व्तेन परमकारुणिकेन 'मया 
गृह्यात्‌ मन्त्रयोगादिज्ञानादपि गुह्यतर धरस्यगभितनत्रमज्ञानमाख्यातम्‌ । मयो- 
पदिष्टमेतटरीनाशचाख्चमरेषेण विमद्य पर्यालोच्य पश्चा्यथेच्छसि तथा कुर्‌ । 
एतस्मिन्नेव प्यारोचिते सति पुरावत््वदीयो मोदस्त्वा द्रष्टु स्पष्टुवा न 
पारयतीत्यथे, ॥ ६२ ॥ 


मदुक्तगीताशाख्रम्यातिगम्भीरष्वेन येन केनाप्यङेषत पर्याखोचयितु- 


मशक्यतवं पर्यालोच्य मन्दप्र्ञप्वतिङ्कपया स्वयमेव गीताशाक्षाथसार सग्रह्य 
प्रकारायति-- सवैगुद्यतममिति त्रिभि । 


सर्वगुद्यतमं भूयः श्रुणु मे परमं वचः । 
इष्टो ऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
सर्वेति । असङ्दुक्तमपि भूय पुनरपि प्रक्ृष्टफररेतुखात्‌ मे मम 


परम वच श्रृणु, प्रव्यक्परविभागासहसत्त सामान्वन्रह्मस्वरूपावस्थानटक्षण- 
कैव्यापाधारणहेतुलात । ततीचशमिति तत्राह ---सर्ेति। सरवभयो गुहयभ्यो 
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५, 
गृहयतरेभयश्चाध्यन्तगुद्यलादरह्यतमम्‌ | गुह्य मन्त्रशाश्चगोचर वच , गृह्यतरं 
योगशाखगोचरम्‌ , गुह्यतम प्रत्यगभिननत्रह्मगोचरम्‌ । एव गुद्चतम चेत्‌ किमर्थं 


मह्य वक्ष्यसीति तत्रादरू -इष्टो ऽसीति । दृढमम्यभिचारेण मे मम 
परमेश्वरस्यष्टो भक्ता ऽपीति ते तव हित हितत्तम तत कारणात्‌ वक्ष्यामि 


न भयान्नाप्य्थ्तरकाडक्षयेव्यथे ॥ ६४ ॥ 
ग्रदतदर््यामीदयुक्त तदेवाह-- 


मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुर । 


मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने परियो ऽसि मे ॥ ६५ ॥ 


मन्मना इति । मय्यव मनधित्त यस्य स त मन्मना भव। 
वासुदैव सवेमिति मदीय भजन मद्धक्ति । त्रान्‌ मद्भक्तो भव । मच्जन 
मदपंणबुद्धया निप्कामक्मानुष्ठान करोषीति माजी भव । सर्वत्र सर्वभावेन 
मामेव नमस्कुरु । 


बरहमादि्तम्बभूतेषु प्रविष्टो भगवानिति । 
प्रणमेदण्डवद्धुमावाश्चचण्डालगोखरम्‌ ॥ ' 


इति स्मरते । एव करोषि चेत्‌ मस्रसादरब्धज्ञानतो मामेवेष्यसि , स्चयमत्र 
मा कार्षी । यतस्त मे प्रियभक्तो ऽसि, अतस्तुग्यमह सत्य यथा भवति 


तथा प्रतिजाने, मामेवेष्यसीति प्रतिज्ञा करोमी्यथै ॥ ६५ ॥ 
एव मल्सलयप्रतज्ञा बुद्धा मद्वक्तेरपि कैवस्यहेतुखमवधाययं मदेक- 
रारणाना समवेदान्तसिद्रान्तार्था वक्तव्य इत्याह-- 


सर्वधर्मान्परिदयज्य मामेकं शरणं वरज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा युचः ॥ ६६॥ 
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सर्वेति | स्वै च ते धर्मश्चेति सवधर्मं । सर्वधरमराब्देन अधर्मो 
ऽपि गृह्यते । 


‹ त्यज धर्ममधर्मं च उमे सत्यानृते व्यम । , 
उमे सत्यानृते व्यक्ता यन व्यजपि त घज ॥ 


इति श्रुतयनुरोषेन सवेधरमानधरमोश्च परित्यज सर्वकर्माणि संन्यश्यत्य । 


नष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तत॒ कि कर्तव्यमिति तत्राह - शरणमिति 

सर्वप्रत्यगमेदेन सन्त ॒परमात्मान मामेक न मत्तो =न्यक्किचिदस्त्यहमेवेद 
सवेमिति शरण व्रज । ततस्र किं करोषीति तत्राह - मोक्षयिष्यामीति । 
एव॒ निश्वयबुद्धि त्वा त्वामह स्वात्मभावप्रकारीकरणेन सवैपपिभ्यो 
धर्माधर्मनिमित्तेभ्य पुण्यपापतन्िशरेभ्यो मोक्षयिष्यामि । उक्त चेतत्‌ । 
८ नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ' इति । एवखूपा भगवत्थपत्ति 
मा तारयेन्न वेति सदिद्य मा शुच शोक मा कार्षीरित्यथं ॥ ६६ ॥ 


एवं स्वावियाद्रयतत्यैनिवतेकतेन प्रसिद्धं सषेवेदान्तसिद्धान्त- 
सारसग्रहभूत निष्ठाद्वयमधिङ्कस्य प्रबृत्त गीताश्ाखमुपदिश्याथेदानीं सरवश्ञास- 


संप्रदायनियमविधिमुपदिशति-- 
हृदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो ऽभ्यसुयति ॥ ६७ ॥ 
इदमिति । इदं मयोक्तं ससारमोहनिवतैक गीताश्ाख ते तव अदहि- 
तायातपस्काय श्रुतिस्द्तिविहितस्वाश्रमोचितधर्मानुष्ठानरहिताय न त्वया 


वाच्यम्‌ । तपस्विने ऽपि गुरुदेवाभक्ताय न वाच्यम्‌ । तपस्वी भक्तिमानपि 
अुशरूषुयेदि तदा ऽदुश्रुषेवे कदाचन कस्याचिदवस्थायामपि न वाच्यम्‌ । 
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॥ वि 
य॒प्रत्यगभिन्नत्रहमरूप मा मनुष्य मत्वा स्वातमप्रशसनमेव करोती्यभ्यसुयति 
तस्मा अपि न त्या वाच्यमिद गीताशाखरम्‌ । हिताय तपस्विने गुरुदेव- 


भक्ताय शुश्रुवे भगवतय्सूयवे वाच्यमिःयर्थालभयते । एवमेव सववेदान्त- 
दाखरसप्रदायविधिर्यथ ॥ ६७ ॥ 


क = च 
यथोक्ताधिकारिणे गीताशाखोपदेष्॒ फकमाचष्टे- - 


य हमं चरमं गद्यं मद्क्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ि मयि परां कृत्वा मासेषैष्यलयसंरायः ॥ ६८ ॥ 


थ इति। यो मद्भक्त निश्रेयसाथतवात्‌ परममिम मन्थ गोप्यत- 

भ £ 
मत्वात्‌ गुह्य मद्धक्ते्वभिधास्यति वक्ष्यति ग्रन्थतो ऽथतश्च वदतीव्यथै । 
भगवत परमेश्वरस्य शुश्रुषा मया क्रियत इति मयि परा भक्ति कृत्वा 
स मद्धक्त॒तत्फरभूत मामेवैष्यति मुच्यते ससारबन्धनात्‌ । अस्मिन्नर्थे 


सञ्चयो न कतव्य शयथे" ॥ ६८ ॥ 
एव सप्रदाथकतुसतुल्यो ज्य प्रियो मे नाप्तीव्याह-- 
न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे भियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रिथतरो मुवि ॥ ६९ ॥ 


न चेति । प्राणिमात्रेषु देवतिर्यदमनुष्येषु सवेेदान्तसिद्धान्तगीता- 
शाखसप्रदायङृत  तस्मान्महानुभावान्मे मम परमेश्वरक्य कथ्िदप्यन्य 
प्रियङ्नत्तमो न चास्ति लोके ऽस्मिन्‌ मुवि तस्मादन्य प्रियतरो न च 
भविता न भविष्यतीत्यथ ॥ ६९ ॥ 
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पाटयितु फलमाह- 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति प्रे मतिः ॥ ७० ॥ 
अध्येष्यत इति । य॒ पुमानावयो ङृष्णाजनयोरिम धर्मादनपेत 
धम्य सवादमध्येष्यते जपरूपेण परिष्यति तेन पुसा उचवैरुपाड्ु मान- 


साना यज्ञाना ज्ञानयज्ञस्य मानसप्वात्‌ वैशिष्ट्यमिति गीताशाखाध्ययनशटप- 
ज्ञानयज्ञेनाहमिष्ट॒प्रसादित स्यामिति मे मम परमेश्वरस्य मति ॥ ५७०॥ 


अन्यस्य पठत श्रोतु श्रवणफरमाह्‌ - 


अद्धावाननसुयश्च श्ुणुयादपि यो नरः । 

सो ऽपि सुक्तः श्ुभाल्लोकान्धाभ्ुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
श्रद्धावानिति । श्रद्धावान्‌ यो नर स्वस्य पटनाक्त्यभावे ऽपि परस्य 

पत. श्गुयात्‌ श्रोता श्रद्धावानपि किमुत; पठति करिमबद्भमिति दोषदृष्टि न 

कुर्यात्‌ तद्भयावृच्यथ॑मनसूयु असूयारदित सन्‌ श्रणुयात सो ऽपि सर्वपाप 

मक्त सन्‌ अश्वमेधादिपुण्यकमेणा शुभान्‌ शोकान्‌ पाप्ुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
तयेकाम्रचिततेन मदुपदिष्टाथै कि यथावद्भहीत येन स्वाज्ञान- 


जमोहनिवृत्ति स्यात्‌, यदि ते मदुपदेशत स्प्रयोधो नोदित तद्रा पुन- 
रुपदेश करोमीत्यारयेन श्रीमगवानुवाच-- 


श्रीभगवायुवाच- 
कथिदेलच्खलं चार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
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कच्चिदिति । हे पाथ॑! व्वयेकाग्रेण चेतसा मयोक्तं श्रुत कचि. 
च्छ्वणेनावधारित क्म्‌, कि वा प्रमादतो नावधारितम्‌ | तव शास्र 
वणायासो ममोपदेष्टूलागूसश्च यदथा ऽय प्रवृत्त सो ऽयमज्ञानसमोह 
प्रनष्ट॒कचित्‌ हं धनजय। अविवेकस्वभावो नाश गत॒ किमिति 
परभाथं ॥.७२१॥ 


भगवदुपदैशत स्वासन कृताथता स्यापयन्नजन उवाच-- 
अजन उवाच- 


नष्टो मोहः स्म्रतिलैरधा त्वत्परसादान्मया ऽच्युत । 
स्थितो ऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


नष्ट इति । हे अच्युत । लदुपदैश्चजनितप्रबोधमातेण्डेन स्वाज्ञान- 
मोहध्वान्तो नष्ट कबखिति । त्वत्पसादान्मया ब्रह्यैवाहमहमेव ब्रह्मेति 
प्रयगमिततरहम्मृतिरन्धा यया स्मया सवगरनधीना विप्रमोक्षो भवति| 
स्वाज्ञानमोहनिवृत्तितो ब्रह्मासस्मरतिलाभश्चेवेतावत्छल समेवेदान्तसिद्धान्त- 
ज्ञानफर यतो नातो ऽतिरिक्तिमस्ति अतो ऽह गतसंदेह पत्वच्छासने 
स्थितो ऽस्मि । चित्त्द्धयथं स्वधर्मानुष्ठान कुर्विति यत््वयोक्त तव तदच 
करिष्ये । न पै कतलमस्ति, वदुपदशतो मम छृताथैवादियथे । एव 
कृष्णारजुनसवाद धृतरा प्रयुक्ता ऽथ कथासबन्धप्रदशेनाथं सजय उवाच-- 


संजय उवाच-- 


इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महाऽऽत्मनः । 
संबादमिममश्रौषमद्भतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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इतीति । इत्यवमुक्तभकारेणाहमत्यन्तविस्मयहेतुलादद्ुतं रोमाश्चकर- 
त्वात्‌ रोमहषण महाऽऽत्मनो वासुदेवस्य पाथैस्य च सवादमिममश्रोष 
्रतवानस्मीत्यथे ॥ ७४ ॥ 


कस्मादेवं श्रुतवानसीव्यपेक्षायामाह-- 


८ 


उयासप्रसावाच्छतवानेतदुद्यतमं परम । 
योगं योगेश्वरात्करष्णात्साक्लात्कथयतः खयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्यासेति । व्यासेन भगवता यतो मह्य दिव्य चक्षु श्रोत्र दत्तम्‌ , 
अतो ऽहमेतद्द्यतम सवेवेदान्तसारसग्र्रहमूत गीताशाछ श्रुतवानस्मि ^ कि 
तदिति तत्राह--परमिति । स्वाविदाद्वयतत्कार्यात्पर प्रत्यक्परचितो योग- 
मेक्यज्ञान श्रुतवानित्यथ । कस्मादिति तत्राह--ङृष्णादिति साक्षात्स्वयमेव 


कथयत उपायोपेयभूतनिष्ठाद्वयामक गीताश्चाख योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ ब्रह्मादि 
स्तम्बान्तदे शिकादिव्यथं ॥ ७५५ ॥ 


एतदेव स्मृत्वा सदा हृष्यामीत्याह-- 
राजन्संस्शृल संस्मृत्य संवादमिममद्रतम्‌ । 
केदावाजेनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहसैह्ः ॥ ७६ ॥ 


राजन्निति । हे राजन्‌ धृतराष्ट  सङ्ृच्छूवणमात्रत सवैपापटरत्वात्‌ 
पुण्य केशवाजुंनयो अद्भूतमिम सवाद्‌ सस्सूत्य सस्रत मुहुमहु हृष्यामि ॥ 


भगवद्रूषस्मरणतो ऽपि ह्ण्यामीत्याह- 


लश्च संस्मृत्य संस्मरत रूपमव्यद्ुतं हरेः । 
विस्मयो मे महात्राजन्हुष्यामि अ पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
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तच्चेति । हे राजन्‌! हरेरसयद्धत तञ्च विश्वरूप सस्य सस्मूत्य 
मे महान्‌ विम्मय प्रादुर्भूत । तेनेवाह पुन पुन हृष्यामि ॥ ७७ ॥ 


एवभूते भगबति भन्ने सति पाण्डवाना पराजयशङ्का कुत इव्यार-- 


यच्र प्रोगेश्वरः कृष्णो यच्र पार्था धनुर्धरः । 
तच्र श्रीर्विजयो भूतिधवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ इति । 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगश्चाखरे श्रीकृष्णाजुन- 
सवादे संन्यासयोगो नामाष्टादश्चो ऽध्यायः ॥ 


[ 


यत्रेति । यत्र यस्मिन्‌ पाण्डवपक्षं योगाना योगिना चेश्वर 
श्रीकूप्णो भगवान्‌ वतैते, यत्र च पार्थो गाण्डीवधनु्रो जागर्ति तत्रैव 
धरुवा राज्यश्री भ्रुवो विजय ध्रुवा विभूति ध्रुवा नीति न्यायो ऽपीति 


मे मति निश्चय । इतिशब्द चासख्रपरिसमात्यथं ॥ ७८ ॥ 


येन वेदान्तसिद्रान्तसार सम्यक्प्रकाशित । 
यान्ति यज्ज्ञानतो मुक्ति तस्मिञ्जशाम्यतु मे मन ॥ 
येन पार्थाय गीताऽन्यषटुकतस्तखमथयो । 
लक्ष्येक्य भणित मे ऽदय कैवल्य स प्रयच्छतु ॥ 


हति श्रीमष्परम्टसपरिव्राजकाचायंश्रीवासुदेवेन्दशिष्यश्रीरामचन्तरेनत्‌ 
कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताऽर्थप्रकाशिकायामश्टादशो ऽध्याय ॥ 


नेऽकर्म्योपनिषदत्रह्यजुम्भिता षटूसहल्लिका । 
° गीताऽर्थबोधिनी सेह त्रिपान्नारायणार्षिता ॥ 


शमो श्रीमदिश्वाधिष्ठानपरमहससह्धरुराम चन्द्राय नम ॥ 
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